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सघी जन ग्रन्थमाला के प्रधानः संपादक तथा संचालक मनि निनविजयजी ` 


[नी 


श्रीतरुणप्रभाचायं रचित 


पटावरयकबाहावगोधवृत्ति 


दारा आलेखित संपादकीय पयलिोचन 


प्रस्तुत पर्यालोचन के मुख्य विषय ` 


. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पूव इतिहास ` ` ` 


२. ` प्रस्तुत वालावबोध. की विशिष्ट उपयोगिता 


ओर इसके प्रकाशन निमित्त मेरे प्रयत्न 
, ` शांतिनिकेतन में . सिंघी जन ज्ञानपीठ की 


स्थापना ओर सिपघी जन ग्रन्थमाला का कार्यारभ. . 


. भ्रन्थ का संपादन कायं ड. श्री. प्रवोध पंडितको 


देने का प्रग 


. -ग्रन्थगतःविषय का किचित परिचय 

५  तरूणम्रभाचार्य का विशेष परिचय 

.. इस ग्रन्थ का_ सवं ` प्रथम आलेखन करानेवाले 
धनिक श्रावक वलिराजके वंश का कुछ परिचय 
. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन मे विलंव के कछ कारण 
..सिघी जैन ग्रन्थमाला के जीवन का संक्षिप्त ` 
. ; :. सिहावलोकन भ । 

` १०. 


सपादक विद्रान के प्रति कृतन्ञताभाव प्रकटनं 


स 
् 
४५ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पुवं इतिहासं 
चिरकाल की प्रती्ना के वाद सिघधी जैन भ्रन्य-मावा का तरुणग्रभाचायंकृत "पडावष्यक 
वालवबोध वत्ति' नामक यह एक विशिष्ट-ग्रन्थ विद्वानों के हाथ में उपत्थित हो रहा दै । 


दस ग्रन्थ के प्रकाशन का इतिहास मेरे साहित्यिक-जीवन के प्रारंभ कालके जितना 
पुराना ै। 


सन्‌ १९१९ में पूना यें रहते हुए सवसे भ्रथम मूके इस ग्रन्य का परिचय हुमा । भ उन दिनी 
पूना में नूतम स्थापित भाण्डारकर प्राच्यविद्या संश्रोघन मंदिर मेँ राजकीय ग्रन्य संग्रह्‌ का निरीक्षण 
कर रहा णा; प्रो. उटगीकर उस समय उक्त संग्रह्‌ के यधीक्षक थे।\ वे संग्रह्गत्त पुरानं 
ग्रन्थों की सूचिर्यो का निरीक्षण कर रह थे, तव उन्टोने जैन ग्रन्थो को सूची में पडावश्यक वृत्ति 

नामक इस ग्रन्थ की वहूत सुन्दर प्राचीन हस्तलिखित प्रति (पांडलिपि) मेरे सामने लाकर रखी 
यर पदा कि इस ग्रन्थ काक्या विपयदहं; 


चकि इस पटले मने भी दस ग्रन्थ कौ देखा नहीं था इसलिये प्रो. उटगीकर की.जिन्नासा को 
पूरी करने के लिये मैने ग्रन्थ कौ हाथ मेँ लेकर उसके आदि अन्त के कुछ पच्च को उलट पुलट किया, 
तो मृद्धे मालूम हुजा किं थावषटयक सूत्र पर्‌ प्राचीन गुजराती भापा मं सुचिखित, वालजर्ना को वोध 
कराने की दृष्टि मे लिखा गया, विवरणात्मक वालाववोघ् वृत्ति यर्थात्‌ व्याख्या ह] 


उस समय मेरे पास उक्त प्राच्य चिद्या संगोधन मंदिर के मुख्य पुरस्कर्ता स्व. प्रो. पांदुरंग 
दामोदर गृणे वैठे हुए ये 1 डँ. गुणे फर्मुसन कचिज मे संस्कत भाषा एवं तुलनात्मक भापा विन्नान 
के मृख्याध्यापक ये । उन्न जर्मनी जाकर डँ. हुर्मन जेकोवी के पास प्राकृत भाषा का विढेप 
यध्ययन किया था गीर पीएच.डी.कीदिग्रीली वी। प्राकृत तथा अप्रं भाषा में चिखित्त 
साहित्य का उस समय तक विद्वानों को विशेप परिचय प्राप्त नहीं हया श्रा । मुद्मे जैन सारित्य 
एवं जन ग्रन्थं भंडासे का यच्छा अध्ययन एवं अवलोकन होने के कारण डँ. गणे मञ्चसे उत्त विपय 
मं विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते धरं । अतः उनका मेरे साथ घनिष्ट-सा प्नम्बन्ध हौ गया 
था। जेन भंडासो में प्राकृत मपश्र॑ण तथा प्राचीन देशी भाषाय मे निचित वहतत विशालं साहित्य 
भरापड्ादहू। इसका परिचय मं उनको देता रहता या! कुर छोरी अपश्रंणी सवनाय का मनै 
उनको परिचय दिया तो वे उनको सम्पादित कर किमी स्ंणोघधनात्मक्र अंग्रेजी पच्चिका र्मे प्रगट 
करना चादत्ते थे । उसी सिचसिचेमे ड. गृणे को मने दस्म्रन्यका भरी कु परिचय कराया) 
वालाववोध ण्व्य का जथ उनको समन्ञाया । मराठी नापा में वान्तवोध श्रव्द प्रचलित ह परन्तु 

ता प्रायः देवनागरी लिपि के थथ में प्रयुक्त होता दु । वाचवोध स्थात्‌ देवनागरी लिपि में लिखी 
तया छपी हद मगरी पृस्तक 1 इ्तसे श्रान्त होकर ई. गुणे ने पृरछाक्रिक्या यह्‌ अ्रन्यमराटी 
भापामे ह? तव निं उनको वत्ताया कि प्राचीन जन ग्रन्थो का ावाल-ज्नो कोन्नान प्राप्त 
कराने क द्ुष्टि से उन पर्‌ प्रचित देल नापार्मे जौ कोद अर्थं, विवरण या विवेचन आदि लिखें 
जति दु कै सामान्य स्प से वालाववोध कै नाम मे पटचाने जाते ह। 


जन जानम में भावण्यकः मूत्र-नामक नामक प्रात भाषा का जो एक मृल सूत्र द, उस पर 


परान क्म सन्करत भाषा मं अनेक व्याख्यां त्था टीकां यादि लिखी गर्द ह; परंतु यह्‌ 


सप्वक्पकृ सूत्र सस्दरत तथा प्राष्त नापा नहं जाननं वारे जेन गट त्वस्ता, पृद्पया वास यादि 


सामान जना कनो अत्रय पठनीय हु! इसलिये टृसका जान रोना आवश्यक मानकर मध्य 


कलानि जने विद्धर्नो नै अपने मय कौ प्रचलित देण भाया मेँ विवरण वादि चिखतें का प्रयत्न 


त .. 


1 किया है ओौर इस प्रकार अनेक ्रात्रीन जैन ग्रन्थों का तत्कालीन देश भाषा में ठेसे वहत से वालववोधे 
“. स्वरूप.लिखे गये ्रंथ. मिलते ह । 1. व. 


डँ. गृणे को जवं यह मालूम हुवा कि इस ग्रन्य की रचना विक्रम की पनदरहुवीं शताबव्दि के" 


. ~. भारभ मेँ हुई ओर इसकी भाषा वहूत ही व्याकरणवद्ध तथा शुद्ध उच्चारण पूवेक ग्रथित है तो उनको 


। ` " एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई गौर वे कुछ दिनं तक मेरे पास वकर इस ग्रन्थ के कुछ अंगों को समक्चने . 


` करा प्रयत्त करते रहे। 


ड..गणे-का विचार उस समय अपध्रंणश भाषा के साथ सम्बन्ध रखनेवाला खछोटा-मोरां 
` च्याकरणात्मकेः निबन्ध लिखने का था इस दष्टिःसे वे प्राचीन मराठी भाषा का सवसे महत्वका 


.: . अरन्य जो श्ञानेश्वरी' है--उसेका भी अध्ययन करं रहे ये । चकि न्ञानेश्वरी' की मूल प्राचीनः 


` मराठी भाषा काः सम्बन्ध. प्राचीनतम गुजराती ` भाषा.के साथ भी कुछ-कुर साम्य. रखता हे । 
 _इसलिये. मँ भी ज्ञानेक्वरी की रचना का-उस दण्ट से.अध्ययन करता रहता था । डं. गृणे का यह्‌ 

विचार. हुमा कि. तरूणप्रभाचायं कृत-्रस्तुतः पडावश्यक वालावव्रोध. के कुर . अंशो को प्राचीन 
मराठी ग्रन्थ के रूपमे अवतरित.किया जाय तो कंसा रहेगा ? श. 


-.` योँमैं करई वर्पो से गृजरांती भाषा मेँ लिखित प्राचीन गद्य-पद्यात्मक उल्लेखो का संग्रह्‌ करता 
रहा था । पाटण में रहते हुए मने ताडपत्रो पर लिखे गये कितने ही गदांशो का भी संग्रह कर रखा 


 .थाओौर वसेह वसी अनेक पद्य रचनामकानी संग्रह्‌ करता रहा) 


४ प्रस्तुत बालावबोध की विशिष्ट. उपयोगिता ओर उसके परकाशनं 
0 निमित्त. मेरे प्रयत 


.. `. . पर जव मैने तरुणप्रभाचायं कृत प्रस्तुत षडावश्यक वालाववोध. का .विशेषःध्यानूर्वक 

अवलोकन किया.तो मृद्धे इसकी .विणिष्टता का अच्छा ख्याल हआ ओौर मेने सोचा कि इस 
अत्थ का ध्राचीन गृजराती भाषा के अध्ययन की दष्ट से विशिष्ट महत्वं है ओौर प्रकाण 
में लाना. चादिए। 


यो मैने इसके तो पहले सोम युन्दरसूरि कृत रचना मे से एसे कितने प्राचीन-भाषा के गद्यात्मक 
, ` अवतरणो का संग्रहः कर रखा. था । तथा माणिक्यसृन्दरकृत--वाग्‌विलोस' नामक एक ` सम्पूणं 


.. ` .गजराती गयम्रन्थ का प्रकाणन भी गायकवाड . ओरिएण्टलं सिरीज के एक ग्रन्थ मे प्रकाशित करवाया 
.: “` षथा.। परन्तु उक्त रचनां कौ अपेक्षा मुञ्चे प्रस्तुत षडावश्यक वालाववोध' अनेक दुष्टि से अधिक 
, “ महतत का माल्‌म दिया । इसके रचयिता तरुणप्रभाचार्यने गजरात . राजस्थान सिन्ध आदि प्रदेशों 


मे विशेष परिभ्रमण किया था! ` अतः इनको तत्कालीन देश भाषा के विविध स्वरूपो का अच्छा. 
परिचयः था। | | 


` ` प्रथम तो इस ग्रन्थ की रचना वि. सं.१४११-१२ मेँ हुई, जो तव तक प्राप्त मृद्ने सवसे प्राचीनतम 
 -गद्यरचना मालूम दी गौर्‌ दूसरी विशिष्टता इसकी यह्‌ मालूम दी कि जो प्रति पूना मेँ उपलब्ध है 
वहं उसी समय लिखी गई ओर वह्‌ भी स्वयं ग्रन्थकार के निजी तत्त्वावधान मेँ तैयार की गई है । 
श्रतिलिपि; को ` ग्रन्यकारने स्वयं पदच्छेद आदि के चिन्टों से अंकित कौ भौर लिपिकर्ता से कोई शव्द 
. . व्या ` अन्ञर छूट गया मालूम दिया तो उसे स्वयं उन्होने शुद्ध कर दिया।. इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की 
. उक्त प्रतिलिपि सर्वथा प्रमाणभूत प्रतीत "हुई 1. अतः विचार हुमा कि इस ग्रन्थ को उस मूल प्रति 
के आधार पर तैयार करवाकर प्रकाशित करना चाहिए 


| इसके, वाद.सन्‌.१९२० मे महात्मा गांधीजी नै अहमदावाद मेँ गुजरात विद्यापीठ नामक राष्टीय 
विश्वविद्यालय. . कीः स्थापना की ओर उसमें सेवा देने के लिंए स्वयं महात्माजी ने मुले आमंत्रित 
किया 1 तव मेँ पूना स्थित अपने मुख्यः कार्यालय को संकुचित कर अहमदावाद के गुजरात विद्या- 


१ 


211: 


पीठ मे सवस प्रथम एक राष्टरीय सेवक के रूप में सम्मिलित हुमा + मेरी प्रेरणा से गांधीजीने . उक्त - . ` ` 


विद्यापीठ मँ प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य मौर इतिहास के विधिष्ट मध्ययन, मध्यापन की | 


दष्ट से पुरातत्त्व-मंदिर नामक एक विशिष्ट संगोधन विभाग.की स्थापना की बौर उसके मुख्यः. ` 


आचाय के रूप मेँ मेरी नियुवित्त हुई । = = 


दस विभाग मेँ अनुस्नातक गीर स्नातकोत्तर विद्याधियो के यध्ययन की विषिष्ट व्यवस्यां की ` 
गई थी । संस्कृत, पालि, अपभ्रंश, प्राचीन गुजराती, राजस्थानी फारसी मौर अरवी भाषा केः. 
यध्ययन कौ भी समुचित व्यवस्था की गई थी । साथमे भारत के प्राचीन इतिहास, स्यापत्य कलां 
आदि सांस्कृतिक विषयों का भी विशिष्ट परिचय प्राप्त करने, कराने कौ भी योरयं व्यवस्था की गई! 
इन विपयों के विशिष्ट ज्नाता विद्वानों का भी यथायोग्य प्रवत्ध कियागया। 


अध्ययन, अध्यापक के सिवाय उन उन विपो के प्राचीनं ग्रन्यों के प्रकाशन काये करनेकी.भी 
व्यवस्था की गई । तदनुसार सवैप्रथम संस्कृत, प्राकृत, पालि भाषा कौ प्रायिक पाठ्यपुस्तक! 
प्रकारित की गरई। श्री काका साहेव कालेलकर जो उस समय उक्त पुरातत्व मंदिर के एक 
विशिष्ट परामशदाता, मत्री के रूप में साम्मिलित हए थे, उन्होने 'उपनिषद्‌-पाठावली' नामक एक 
पुस्तक तैयार की । मने भी प्राकृत भापा तथा पालि भापा के विद्यार्थियों के लिए प्राकृत-पाठ्माला 
तथा पालि पाठावली नामकं दो प्राथमिक पुस्तिकाएं तयार कौं । प्राचीन गृजराती, राजस्यानी 
भाषा का विश्रेप अध्ययन एवं संशोधन करने, कराने की दृष्टि ते श्राचीन गुनराती-गद्य संदर्भ 
नामक एक विशिष्ट ग्रन्थ का संकलन तयार किया । इस ग्रन्य में सवेप्रथम मैने इसी पडावप्यकः 
वालाववोध' मेँ से कुछ कथायं का संचयन किया। इसके उपरान्त सोमसुन्दरसूरिकृत कुछ 
कथां का संग्रह भी संकलित किया! माणिक्यसुन्दरकरृत पृथ्वीचंद चरित्र अपरनाम 
वागूविलास' नामक एक पूणं कति भी उक्त संदर्भ मे संकलित कौ गई तथा कितने ही पुरातन 
ओौक्तिक निवेधो का भी संकलन किया गया । 


इस संदभं के संपादन के समय मेरा विचार हुमा किं प्रस्तुत "पडावश्यक वालाववोधः' पूर्णं ङ्प 
मे शगृजरातः पुरातत्त्व मंदिर ग्रन्यावली में यथास्मय प्रकाशित किया जाय! तदनुसार मैने इस 
ग्न्य की ्म्पूणं सुवाच्य अक्षरो में प्रेस कापी तैयार करवाई! इस समय मृञ्ञे पता लगा किडइस 
ग्रन्थ का मेरुसुन्दरकृत-संक्षिप्त स्प भी भंडारो में प्राप्त होता है। पता लगाने पर वम्वईकी 
रोयल एशियाटिक सोसायटी के ग्र॑य संग्रह में भी उसकी एक प्राचीन प्रति विद्यमान है। तव मनै 
उसको भी मंगवाई गौर इन दोनों ग्रन्थों के पाठो का मिलान करना चाहा तो मुञ्े मालूम हमा 
कि मेस्सुन्दर ने वहत से अंश तो तर्णप्रभाचायं के अन्यस वेके वैसे ही उद्धूत कर 
लिये हँ मौर कीं कीं वाक्यान्तरं ओर शब्दान्तर का भी प्रयोग किया है । मै चाहता था करि 
ग्रन्थ के मूल भाग में तरुणप्रमकरृत पाठ दे दिया जाय मौर उसके नीचे पाद टिप्पणी के रूपमे मेरा 
सुन्दरकृत पाठ दिया दे जाय । क्योकि तरुणप्रभ जौर मेरुसुन्दर के वीच मेँ प्रायः एक शरताव्दि के 
जितना अन्त्र दै । इसलिए भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले शोधक-विद्धानो-को यह्‌ पता- 
लग जाय कि तरुणप्रभ कौ भापा मेँ ओर मेरसुन्दर कौ भाषा में कितना अंतर पाया जाता ह ।, 
इस दुष्ट ते मने मेरुसुन्दरकृत रचना की पूणं प्रतिलिपि करवा ली शी । | | | 


यह समय सन्‌ १९२६-२७ का था ! मने इस ग्रन्थ को छपवाने के लिये वमव के निर्णय सागर 
जसे विच्यात एवं सुन्दर छपा करनेवाले प्रेस में जाकर इतके यादप मादि का प्रबन्ध किया । 


स्के प्राय टी उसी गुजरात पुरातत्त्व मंदिर अन्धावली मेँ, गुजरात के प्राचीन इतिहास का- 
एक मुख्य आधारभूत ग्रन्थ, मेरतुंगाचार्यं रचित श्रवन्ध चिन्तामणिः नामक ग्रन्थ का मुद्रण कार्यः 
भी मने प्रारभ किया मौर उसे वम्बरईके वैसे दी प्रष्यात कर्नाटक प्रिदिगत्रेसमें ख्पने को देःदिया । 
निर्णय सागर प्रेत में सम्मति तकं" नामक महाग्रन्य, पुरातत्त्व मंदिर ग्रन्यावली के यन्तम छप 
रहा या द्रसचिएु उस प्रेस ने कु समय वाद प्रस्तुत.ग्रन्य का काम हाथमे लेने को कटा | 


भती 


सन १९२८. के. प्रारभ मे मेरा विचार जमनी-जाने का हुमा मौर उसके लिए मने, गुजरात 


५५ ५ - विद्यापीठ सेदो साल की अनुपस्थिति की स्वीकृति के लिये, महात्मा मांघीजी से निवेदन किया गौर 
` - उन्होने मसे .सहयं एवं सोत्साह्‌ वसा करने की अनुमति प्रदानं को । साय ही उन्होने कृपा करके 


` `: + .-अपने यूरोपियन मित्रों को उदिष्ट कर अपने हस्ताक्षरों से अंकित एक संक्षिप्त सिफारसी पत्र भी 
: .. "मुज प्रदान किया । 


सन्‌ . १९२८. के मई महीने के अन्तिम सप्ताह मे पी. एण्ड ओ. कम्पनी की स्टीमर हारा मने 


ध ह |  “ -यरोप के. लिये ्रस्यान किया । पेरिस भौर चन्दन की युनिवरिटियों मौर त्रिटि म्यूजियम आदि का | 
`` ` ` अवलोकन करता हुजा हालंड ओर वेलजियम की कुछ विशिष्ट संस्थाएं देवता हुभा, अगस्त महीने 


`. मेः जर्मनी. के प्रष्यात.वन्दरगाह्‌ हाम्बु्ं में पहुंचा । वहाँ पर मेरे कई सम्मान्य जर्मन चिद्रान मिच्र- 
` . जसे कि डाः ट्मेन याकोवी, प्रो, फोनग्लाजेनापः भरो. भोद्रीश्रायडर, प्रौ. शुब्रिग, डां. आल्सडोफ आदिं 
. विद्रानोसेमुलोकातों करने का सौभाग्य प्राप्त हुभा-) दुःख के पास लिखना पडता है कि इन विद्वानों 


मेंस. भरो. आल्सडोफंके सिवाय माज कोई विद्यमान नहीं है । 


| हाम्बर्ग. युनिवर्षिटी में इण्डोलोजी ` (भारतीय ज्ञानविज्ञान) विपयक गिक्षापीठ के अध्यक्ष 
"प्रो; शू्रिग.थे,. जो सन्‌ १९२६ में अहमदावाद स्थित हमारे गुजरात पुरातच्व मंदिर का कायं 
 , निरीक्षण. करने के लिए माये थे । उनके साय वहां परं प्रायः चार महीने व्यतीत किया । उनके 
 : शिष्यो मे ड. मोल्सडोफं तया डँ. तवाडिया (जो गुजरात के पारसी कौमके एक रिसचं स्कोंलर थे 
 ' ओर खासकर गजराती भाषा के अध्ययन, अध्यापन एवं संणोधन कायं का उच्च ज्ञान प्राप्त कर रहे ` 


` ` -' ये), मादि पँच-सात रिसं स्कांलर जिनमें कु जर्मन वहिने भी थी-काम कर रहै थे । डँ. आल्स 


 -. डोफं गप्र भापा साहित्य का विप अध्ययन एवं संशोधन सम्पादन आदि कार्य कर रहै ये । डो. 
, तवाडिया भौ जो गुजराती भापा एवं साहित्य का विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे के साथ प्राचीन 


“. . . गुजराती भाषा साहित्य विपयके चर्चा होती रहती थी । प्रसंगवश मेने प्राचीनतम गुजराती गद्य 
` , .साहित्य का जव परिचेय कराया तो उसमे प्रस्तुत तरुणप्रभाचायकृत "पड़ावश्यक .वालाववोध' का भी 


` परिचय विशेष .रूप से कराया । चूंकि डं. तवाड़याने भेरी सम्पादित ्राचीन गुजराती गद्य संद्भं 
` . नामक पुस्तक का अच्छी तरट्‌ मवलोकन किया था । भौर उनके पास मेरी वह पुस्तक भी रखी हुई 
, .. -भी.। प्रसंगवश मेने उनसे कहा कि जव मं जमनी से वापस लौटकर अपने स्थान गुजरात पुरातत्त्व 
. मंदिर पहुचंगा तव इस पूरे ग्रन्थ को छपवाने का प्रवन्ध करूगा इत्यादि । 


| प्रो. डँ. शुत्रिग अपने समय के जमन विज्ञानो में जैन साहित्य के सवसे वडे अभ्यासी अर 
. उच्व-कोटि कै. मरमेज्ञ विद्वान थे, प्राकृत ओर संस्कृत, अपश्रंण भाषा के अतिरिक्त प्राचीन 
गुजराती. तथा हिन्दी भाषा के मी ज्ञाता ये! प्राचीन गुजराती गद्य-पद्य वे अच्छी तरह संमञ्नतेते 
.. थे गौर मुञ्चसे उनका आग्रह था किम उन्दँ जो पत्र निषु वह्‌ गृजराती्मेही लिवा क। उनसे 
` भी प्रसंगवश प्रस्तुत .. पड़ावश्यक. वालाववोधः' ग्रन्य का परिचय मैने उनको कराया ओौरवे इन 
सव वातो को वरावर नोट करते रहे । 


.. इहम्बुगं से दिसम्बर वलिन गया ओौर वहां पर मृक्षे युनिवसिटी मे भारतीय विद्या 
संस्कृति कै प्रधानाध्यापक तथा जमन ओरिएंटल सोसायटी के अध्यक्ष विश्वविख्यात गोहाइमराट डां 
` . .हाईन्रीस' व्युडसं तथा उसकी विदुपी पत्नी डं. एल. जे. व्युडसं, डां. वाइवगेन आदि अनेक विदानो 
से परिचय करने का सौभाग्य. प्राप्त हुआ । 

, ` -उसी तरह जर्मनी के विश्व विख्यात, वल्डं पोलिटिक्स के महान्‌ आचार्य, जर्मन साम्राज्य कौ 
-पोलिटिकल' एकेडेमीके ` अध्यक्ष, -प्रो.. फोनसुल्स गेवेनित्स . ज॑से महान्‌ राजनीतिन्न आदि अनेक 
विद्वानों का भी यथेष्ट परिचय प्राप्त करने का सुअवसर मिला। फोनसुल्स गेवेनित्स अपने समय के 
` संसार के एक राजनीतिशास्त्र के महान्‌ रिक्षा गरु थे.। उनको भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति का भी बहुत कुछ परिज्ञान था । ईग्लंड के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विद्वान भौर मेता प्रो 
, हैरल्डं लास्कौ जंसे उनके प्रिय.शिष्यों में से थे! उनके साथ महात्मा गांधीजी द्वारा चलाई जाने- 


१४ 


चाली राजकीय प्रवृत्ति के विषय मेँ भी बहुत-सी चचर्यिं होती थी 1 उनकी एक मात्र विदपी पृत्री धी» ` ~ 
जिसको भी भारतीय संस्कृति यौर जागृति के विग्रय में वहत रचि थी बीर वह कर्टृवारमरेष्रारा, ..:. 
वलिन मँ स्थापित हिन्दुस्तान हाउस मे मिलने आया करती थी 1. टा. ल्यूदसं त्रवाःउनकी पतली..." 


एवं प्रो. गेवेनित्स तथा उनकी पुत्री एक वार हिन्दुस्तान दाउ में चय पान.करने के.लिष 
आये थे। 


वि >, ॐ क 


. विन में वैठे वैठे भी गुजरात पुरातच्त्व मंदिर हारा छते हुए सीर छपाययेजाने वाले श्रन्थ के 
विपय की चिन्ता बरावर वनी रहती थी । प्रवन्ध चिन्तामणि के कु प्रूफ भी म॑ वरहा मंगवाता रहा 1 . ` 
प्राचीन गृजराती गद्य संदर्भ की प्रस्तावना जो म॑ विस्तार के साथ लिखना चाहता था, परन्तु जर्मनी 
चे जाने के कारण वह्‌ लिख नीं पाया । वाद में पीडे से पुरातत्त्व मदिर को उम मूलस्पम्‌ 
छपवाकर उसे प्रसिद्ध कर देना पड़ा । यदि उस प्रस्तावना कोम उस समय चिव पाता तो उस्म 
प्रस्तुत पडाव्यक वालाववोध' के साथ सम्बन्ध रखनेवाली उपयुक्त माहिती नि देता । 


क 


जर्मनी से आने पर ज्ञात हवा कि गुजरात पुरातत्त्व मंदिर की स्थिति विघधर्ति-सीहौ गद 
ओर मृम्ने महात्मा गांधीजी द्वारा प्रारंभ नमक सत्यागृह यान्दोलन में से संलग्न टीकर सन्‌ १९३० 
के मई महीने में यंग्रेन सरकारके जेल खाने मे छः महीने कौ विश्रान्ति का आनन्द लेना पड़ा । 

नासिक की सेटल जेल में रहते हए स्व. मिव्रवर श्री कन्दैयालान्न मणी से चनिण्ठ सम्बन्ध 
हजा । हम दोनो पासं पास भी कोटसियों मे रातको सो जाया करते थे; परन्तु स्रारादिनः; खाना 
पीना, उठना वटना, चर्चा वार्ता करना आदि सव एक साथदही करते रहते वे । मंणीजी वहीं जेचं 
मे रहते हए अपनी गुजरातं एंड इद्त लिररेचर' नामकं प्रसिद्ध पस्तकं का आतेखन भी करतें 
रहते थे! उसके विपय में उनके साथ हमेशा विचार-विमणं होता रहता था। क्रुवलय मांला' आदि 
ग्रन्थो का परिचय मने उनको कराया उसी तरह ओर भी अनेक ग्रन्य तथा एतिहासिक प्रमाणो 
यादि के विपय र्मे शी उनको वहत से नोट कराये । उनके साय भी प्राचीन गुजराती गच विषयकं 
खादित्य के अनेक ग्रत्थो का परिचय देते हुए प्रस्तुत पडावर्यक बालाववोध' नामक ग्रच्यकाभी 
विरिष्ट परिचय कराया । यह्‌ सुनकर मुंशीजी की वड़ी तीव्र अभिनापा हृद्‌ कि गुजराती भापाके 
एेसे महत्व के ग्र्यो का उद्धार करने कौ कोई योजना वनानी चादिए । 

चूकि गुजरात पुरातत्त्व मंदिर की विघटना हौ चुको थी, अतः उसके स्थान पर वम्बर्ईके पास 
अन्घेरी मे एक एसी नत्तन साहित्यिक संस्था स्थापित कौ जाय, जिसमेश्री मणीजी, मै तथा अन्य 
इसी प्रकार के दो चार विद्वान आसन लगा कर वैठे गर गृजरात की संस्कृति के साधनभत विविध 
प्रकार के ग्रन्थ का जाचेखने, सम्पादन तथा प्रकाशन आदि काकाये कियाजाय) श्रौ मंगोजी 
कौ योजना थी कि उनके द्वारा पूरवस्थापित गुजरात साहित्य सभा का पुननिर्माण क्रिया जाव ओर 
जन्धेरी मे एक अच्छीसी उपयुक्तं जगद्‌ तेकर वरहा पर कार्यारभ किया जाय) इस विपयमे जेल 


अ, =, अद 


में वैरे वैरे हम अनेकं मनोय किया करते थे। 


दसी नासिक जेल मे गृजरात बहुश्रुत, वयोवृद्ध, ख्यातनामा कवि श्री वलवन्तराय कल्याण- 
राय ठाकोर मृक्लसे मिलने आये । वे गृजराती साहित्य के उद्भट विद्रान थे! उस समय वे प्राचीन 
गुजराती भापा कौ साहित्यिक कृतियों का अध्ययन एवं सम्पादन कार्यं करना चाहते ये । उन्न न्होनें 
जव मरी सम्पादित उपर्युक्त श्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ" नामक पुस्तक देखी तो उश पर उनको 
काम करने की इच्छा हुई 1 प्रसंगव वे नासिक के पास देवलाली नामक स्यान में रहनेवालति अयनं 
एक मित्र के पास ह्वा खाने की दृष्टि से कुछ दिन आकर रहे घ्रे ! उनको ज्ञात हाकि मै भो नासिक 
कीजेलमेहवाखारहाहँं।! तेव वे जैल सृुपरश्टिडंट की वासर इजाजत लेकर मञ्से मिलने जाये 
सवसे पटने तो मृक्े बहुत मीठे शब्दों मेँ उन्होनि उपालम्भ दिया, कि बाप साहित्य सेवा के महान्‌ 
पुण्य कायं को 'छोड़कर इस राज्न॑तिक खटपट के गोरयधन्धे मेँ पडकर अपना गभल्यं समय क्यों 
नष्ट कर रट्‌ ह-दत्यादि । वकि प्रो. ठकोर एक ` विशिष्ट विचारधारा रखतेवाते वड स्वतंव ` 
मिजाज के घनी थे । महात्मा गांधीजी दास चलाई गई कुर रसाजकाय प्रवृत्तियों फ़ वे खास विरोधी 


ऋ ` 


 „. थे}. इसलिये मुञ्े उन्दने उक्त प्रकार का मीठा उपालम्भ दिया, उनके साथ मेरा वहत वर्षो से 


„` . धनिष्ठ सम्बन्धं था मँ जवं पूना मेँ .भांडारकर रिसच॑ इंस्टीयथचूटुस के लिए कार्य कर रहा था, तव वे 
`.“ पूना के देश प्रश्यात उक्कन कलिज मे एक वररिष्ट प्रोरफ्तर के पद पर काम कररहेथे। तभीसे 


उनके साथ मेरा विशिष्ट स्नेह सम्बन्ध हो गया था 1 प्रो. ठाकोर के साथ अनेक प्रकार की साहित्यिक 


~. ` . चर्चा वार्ताके प्रसंग में उन्होने अपनी यह्‌ इच्छा व्यक्त की, किं श्राचीन गृजराती गद्य संदर्भ" गत गद्य 
,.  : स्चनाओं ` पर .भापाकीय -.विश्लेपण सूप. एक निवन्ध अौर विशिष्ट शब्द कोप तयार करने का 
`. -: “ विचार.-है। इसकिए तक्णग्रभाचा्यं कृत-'पडावष्यक वालाववोधः' के रचना समय तथा उपलब्ध 


~ भ्राच्रीन लिखित प्रति एवं प्र॑यकार के विपय मेँ उपयुक्त जानकारी मासी । मैने उनसे एतदथैक सव 
:: . जानकारी दी मौर कहा किमे जेल से मूर्ति पाने के वाद इस पूरे ग्रन्य को छपवाने का प्रवन्ध करना ` 
, ` चाहता हू1 - `` ग | | 

सुनकर प्रो. ठाकोर बोले कि भआप जव यर्हां से मुक्त होकर अहमदावाद जवे तव .मुञ्मे सूचित 
करना जिससे म वहाँ आकर इस विपय में विशेष वातचीत करना चाहुगा । 


~ जेल का समय पूरादटोने परमं ओरश्री मुंशीजी दोनों दी एक साथ नोस्सिक के सट जेल के 


“, “` ` द्वारे बाहर निके मौर साघ ही रेल द्वारा वम्बई पर्वे । उस समय मुंशीजी सान्ताकर्न मे रहते . ` ` 


हम दोनो वरहा पहुचे । मंणीजी की पूजनीया माताजी ने हमारा स्वागत किया । मै उनके साय 


4 ॥  दो-तीन दिन वरहा रहा भौर उसी समयं अन्धेरी में जाकर, जिस संस्था कौ स्थापना की . कल्पनां 


जेल मं वैठे कर रहे ये उसके लिये उपयुक्त जगह कौ भी तलाश्च की 1 दो-तीन जगह भी देखी गई । 
, . मंषीजी चाहते ये कि महीने दो महीने में ही यह्‌ नूतन संस्था शुरू कर दी जाय । उसके लिये अपेक्षितं `` 
- . रकम्‌ कंसे प्राप्त की जाय इसकी. भी कुछ रूपरेखा उन्दने भालेखित कर ली ओर मञ्च भी उसमें 
श्ीघ् ही सम्मिलित होकर कार्यारंभ करने करे का आग्रह्‌ किया। म॑ वरहा से फिर अहमदावाद अपने 
स्थान -पर पहुचा |: . ` १ 


शांतिनिकेतन मं सिघी जन ज्ञानपीठ को स्थापना तथा सधी. जन 
ग्रन्थमालाका कार्यारिम 


दो-तीन महीने अद्मदावाद रहना हुआ इस वीच मे कलकत्ता से स्व. श्रौ वहादुर सिहजी सधी 
. : का जाग्रहपूर्वेक आमं्रण.मिला मौर जेल जाने के पहेले णांति निकेतन जाने का ओर वहाँ पर सिंघी 
` ` जैन ज्ञानपीठ स्यापित करनं का जो वहुत-सा विचार विनिमय होकर एक संकत्पसा हो गया था | 
तदनुसार १९३१ के दिसम्बर महीने मेँ अहमदावाद से अपने आश्म के कृ छोटे-वडे साथियो को 


-;.. . लेकर मै शांतिनिकेतन पहुंचा । वरहा पर सिघीजी की विशिष्ट साहित्य प्रियता एवं उदारता के 


, कारण सिंघी जन नानपीठ गौर सिघी .जन ग्रन्थमाला को नूतन स्थापना कौ । क्रमणः सिघी जैन 
` अ्रंयमाला में.अनेकानेक ग्रन्थो के सम्पादन भौर प्रकाशन की योजना हाथमे ली, उसके परिणाम 
स्वरूप जन साहित्य के अनेक विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाश में आने लगे 


` . ग्रन्थमाला मे प्रकाशित. किये जानेवाले ्रन्थो की. विशालं नामावली में प्रस्तुत पडावश्यक 
 ,. चालाववोधः ग्रन्थ का.भी समावेश किया. गया । क्योकि इसकी प्रेस कोपी जो ने अहमदावाद में 
पुरातच्व मंदिर में रहते हुए करवाई थी वह मेरे संग्रह्‌ मे सुरक्षित थी । 
वाद में सन्‌. १९३९ म मुंशीजी के विशिष्ट प्रयत्न से उसी पुरानी योजना ओौर कल्पना (जो 
हमनें नासिक.की सैटल जेल में वठकर सोची गौर जेल में से निकले वाद अन्धेरी में संस्थाके सिये 
जगह आदि. की जो देखभावं कर रखी थी) तदनुरूप भारतीय विद्या भवन की नतन स्थापना का 
शरुभारंम हमा + श्री मुंशीजी ने प्रारभ.ही से मृञचै इसमे संलग्न होने के लिए सौहादं भरा आग्रह 
किया । मने उनके उत्साह, सामथ्यं, व्यक्तित्व, प्रतिभा आदि अनेक विशिष्ट गुणों के कारण आकृष्ट 
होकर यथा. योग्य इस नूतन भारतीय -विद्या भवन के कायं में अपनी सेवाः देने को तत्पर वना । 
कायं के .उदष्य गौर्‌ गौरव को लक्ष्य.कर मुंशीजी ने मुञ्चे उसका सम्मान्य नियामक (जानरेरी 
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डायरेक्टर) का कायं भारं संभाले को. कहा ! यद्यपि पेरे पास्त सिघी जन ग्रन्थमाला के स्रम्पादन 


एवं प्रका्न का वहत घडा काम था .थौर जिसका पूर्णं दायित्वमेरेदी.षर निर्मर्‌ था तथापि: :; 
श्री मृणीजी के सादर आग्रह्‌ के कारण मुद्रे भारतीय विद्या भवन के नियामक काकावमार्‌ मकुट ` 


समय केलिये हाथमे तेना पढ़ा सिघी जैन ग्रन्वमाला-के म॒ंरक्षक -स्व. श्री वावुब्रहादूर विहजी, 


सधी केपरामर्थसेही मैने यह काम भी स्ंमाला। वादे श्री मुंणीजी कें धात्र्‌ से तया प्रन्व-. : ` 


माला की भावी भुव्यवस्या एवं सुस्थिरता की दृष्टि मे ग्रन्थमालाक्ा सारा वाह्य प्रबन्ध भो भारतीयः 
-विद्या भवन को सौपि देने कामन निर्णय किया। तदनुसार ग्रन्थमाला भारतीय विद्या भवन द्वारा 
श्रकाशित कीज रही दहे) 


प्रस्तुत ग्रन्थ फा संपादन कायं ड. श्री प्रवोध पंडित को देने का प्रसंग 

उपरोक्त उत्लेखानुलार सिधी जन ग्रन्यमाला प्रकाश्यमान ग्रन्थो कौ सूची मं प्रस्तुतं वाललाव- 
चोधका भरी समवि कर रखा था यौर तदनुसार सन्‌ १९८२-२ मे इस कामकोहायमतेनेका 
ओर ग्रेस मे छपवाने का विचार र्म कर ही रहा था, उन्हीं दिनो डो. प्रवौध पंडित भारतीम विद्या 
भवन मेँ एक स्कोलर के स्प मे कु अध्ययन करना चाहते ये । इसलिये मैने इनको स्कलिरथ्िप 
देने का प्रवन्ध किया 1 वाद में उनका लंदन जाकर पीएच. टी. करने का विचार हुवातो रमनं 
दनको सृद्लाव दिया कि तरणग्रभकृत प्रस्तुत्त वालाववौघ के कु गंगो का भापा वंजानिक यध्ययन 
करने जसा दै। इनको मेरा सुद्लाव उपयुक्त लगा मौर इन्दोने लंदन जाकर दसी विषय प्रर 
अपना थीचिस तयार करना नििचत किया। जो प्रतिलिपि मेरे पास थी, वह्‌ मने इनकोदीत्राथ 


में प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ नामक पुस्तक भी इनको दी क्योकि इस प्न्य कौ मुख्यजाकथाएुहूंवे 
सव उस्म मने छ्पवा दी थी। 


श्री प्रवोध पंडित लन्दन से दिग्री प्राप्तं कर वापस आये तवडन्दोनेमृञ्धे यपना यद्‌ यीसिस 
दिखलाया दुस्रकी विशिष्ट उपयोगिता देखकर म॑ने इसे सिधी जन प्रन्धमाला मेँ छपवा देने का 
निर्णय किया, परन्तु इन्दोने जो काम किया वह्‌ तो ग्रन्य गत विशिष्ट णब्दों वाक्यो का भापा- 
वैज्ञानिक विश्वेपणं सूप है) ग्रन्थ का मुख्य विपय क्या है गौर इसर्मे ग्रन्थकारने किन-किन 
विपयों का विचारों का विवेचन कियाद वहतो मृल्त ग्रन्य का पुरा मध्ययन क्रिये विना ठीक परिज्ञान 
नहीं हौ सकता योर मेय वक्ष्य जो इस ग्रन्थक तरफप्रारभम दही से आकृष्ट हुआ है वह्‌ तो भाषाकीय 
विष्लेपण के उपरान्त ग्रन्य मत विविध विपयकौ विश्चिष्टताके कारण दै! यत्तः मैने अपने पूरव 
संकत्पानृसार्‌ डा. प्र्वोध पंडित के प्रस्तुत थीसिस के साथ पूरे ग्रन्थ. को मूलल्प मे शुद्धता के साथ 
खपवा देने का निर्णय किया गौर इत्र पूरे ग्रन्थ का सम्पादन कार्य करनेकाभी इनको परामर्शं दिया । 
तद्नूसार वम्बई के निर्णय सागर प्रेस मे मृद्रण कार्यं मने चालू कराया । 


निर्णय सागर प्रेस मे इसका काम जव चालू करिया तव उस प्रेस मे सधी जैन ग्रन्यमालाके मौर ` 
भी एसे यनेक महत्व के ग्रन्थ छप रे ये । इसलिये प्रेसन सुविधानुसार धीरे-धीरे इसका मुद्रण. कर 
रहा था! दसी बीच मेरा वस्व निवास कम होने ला गौर धिक. समय राजस्थान में मेरे 
प्रयत द्वारा नूतन प्रस्यापितत ओर राजस्थान सरकार द्वारा संचालित “राजस्थान प्राच्य विया 


प्रतिष्ठान का कायेभार मृ संभालना प्राप्त हुया 1 बतः अधिक समय इस नतन प्राच्य विद्या 
मंदिर की व्यवस्था में व्यस्त रहने लगा । 


उधर वम्वर्दमे निर्णय सागरं प्रेस जिसमें मेरे अनेकानेक ग्रन्थ दछपते रहै, इसकी व्यवस्या में 
भी कुर विज्ञेय शिथिलता होनें लगी मौर प्रेत पनी इच्छानुसार काम देने मेँ असमर्थं मालृम दिया । 
तव मधृूरा रहा हमा काम पूना के य्य मूपण प्रेस मँ कराना निचित किया 1. ग्रन्य सुम्पादक 
डा. प्रवोध पंडित भौ उस्र समय पूना के एक दस्टीटूट मे काम कर रहै ये, दइसिये दनको रफ 


आदि देखने मे सुव्रिधा रही । इतर प्रकार करई वर्षो के परिम के वाद मव यह श्रन्थ धकाथित होनें :. 
का अवसर प्राप्त कर रहा ह । त 


` > . ` 


प्रस्तुत सम्पादनं मे, जसाकि श्री प्रवोध.पंडित ने सूचित किया है तीन-चार प्राचीनं हंस्तलिवित .-` 


` प्रतत्य प्राप्त . हुई दँ इसमें संवसे पटले - जो भ्रति मेरे देखने मे भाई वह ऊपर उत्लेखित पूना के 


८.९ र ` भांडारकर्‌ प्राच्य ` विद्या -संशोधन मंदिर. के संग्रहुगत -राजकीय प्रन्थागारकौ है। परत्तु वादमं 
~... बीकानेर के प्रसिद्ध जैनं भंडार मे इस ग्रन्थ .की-एकं वैस ही विशुद्ध प्रति उपलच्ध हुई जो प्रसिद्धं 
:. `: ` -साहित्योपासक भीर ` वहुषरि्रमी लेखकः श्री अगस्चंदजी नाहटा द्वारा प्राप्त हुई! वसी ही दो 

:\. ; अन्य प्रतिर्यां कमश: पाटण ` (गृजरात) ओर लीमडी (सौराष्टर) के चान भंडायों से प्राप्त हुई । ` 


~ ये ` सव  प्रतिर्यां ग्रन्थकार के समय.कीं है । ग्रन्थकार के उपदेश ही से उनके भक्त श्रावकोने इन 
- प्रतियौं का आलेखन कराया ह । . अतः इस दष्ट से इस ग्रन्य का यह्‌ सम्पादन .एक- विशिष्ट महत्व 
रखता है]: `` | 

( इस ग्रन्थ की एक एेसी ही विशिष्ट प्रतिः हमको जैसलमेर के भंडार में देखने को मिली थी । 
 - हमारे विचार से.यह्‌ प्रति स्वेत्तिम थी ।..इसके प्रथम्‌ पृष्ठ मं सुवेर्णमय जिन भगवान का चित्तथा 

` , ओौर दूसरे पष्ठ के प्रथम पार्व-में तरुणप्रभाचायं का रेखांकित स्वर्णमय चित्र था। मालूम देतादै- 
कि इस प्रति को स्वयं ग्रन्थकोारने.अपने हाय से संणोधित की.थी। इसकी अन्तिम प्रणस्ति में 
उल्तेख किया गया है कि दस पडावश्यक वालाववोध' की अद्ारह्‌ प्रतिर्यां उस. समय तयार कौ गर्द 


थी । उनको भिन्न-भिन्न भंडारो मे स्थापित की थी}. इस प्रशस्ति कौ हमने नकल करली थी 1 


परन्तु वह्‌ हमारे संग्रह्‌ के दधर्‌ उधर हौ जाने से अव हमें प्राप्त नहीं है 


कुछ एसे अन्य बालावबोध भी उपलब्ध हुए ह 
| अन्यान्य भंडा के अवलोकन करते समय हमे एेसे ओर भी षडावश्यक वालाववोधों कौ 
प्रतिय देखने मे आई, जिससे मालूम होत्रा है कि तरुणप्रभाचार्यं प्रस्तुत वालाववोध के. अतिरिक्तं 
. `भी.अन्य कुद विद्वानों ने एसे वालाववोधों कौ रचनाएँ की ह, जो इसी प्रकारकी भापा शली में लिखी 
` . गई ध | 
ˆ `, , तरुणप्रमाचार्यं खरतर गच्छ के एके विशिष्ट अनुयायी ये ओर उन्दने अपने गच्छ के उपासक 
“ जनों की दृष्टि रखकर अपने गच्छ की परंपरानुसार इस ग्रन्थ में सूत्र पाट अलेखित किया है। 
` संभव हे. इसी तरह तपागच्छ आदिं अन्य गच्छ के विदानो ने भी अपने-पने गच्छों को परपरा- 


. ` ` . अनुसार मान्य सूत्रे पाठ पर वालाववोध लिषे होने चाहिए । इसी प्रकार का एक अन्य षडावण्यक 


.. , वालाववोध' हमारे अवलोकन मं आया हु,-जिसके स्थान का अव हमे ठीक से स्मरण नहीं हैः 
शायद अहूमदावाद के ही किसी भंडार्‌ मे उपलब्ध हुभा थां 1 परन्तु उसके अन्तिमिदो पन्नोंकीं 
.फोटोकापी हमने .यहमदावाद में रहते हुएःकरवा ली थी, जो अभी तक हमारे पास ` है । यह प्रति भी 
` - बहुत. पुरानी ह 1. यह्‌. वालाववोध भी वहत पुराना लिखा हुमा है । इसकी पत्र संख्या १५५ है 
` इसका जो अन्तिम. पत्र .है वह्‌ मू प्रतिथी, अकृति गौर लिपिसे कु भिन्न है। इससे मालूम 
होता दै किमूलं प्रति का.थंतिम पत्र किसीकारणसेनष्टया च्रष्ट हौ जाने के कारण पीछेसेनया 
पत्र लिघकर मूच प्रति के साथ सलगन कर्‌ दिया गया है । यह्‌ नया पत्र से १४५५ में लिखा गया है । 
। . अतः मूलं प्रति इससे अवश्य पुरानी लिखी गई होनी चाहिए तथापि सं.. १४५५ का उल्लेख सूचित 


`: केरताहै कि.कमसे कम तरुणप्रभाचायं के वालाववोध रचना के समसामयिक ही यह वांलाववोध 


र्चा गया. होगा । इस वालावयोध की प्रति का अन्तिम उत्तेख नीचे दिया जाता रै। भापाकी 
 दृष्टि.से यहु उतनी परिष्कृतः नहीं मालूम देती, जितनी तरुणप्रभाचायं कौ रचना मेँ दष्टिगोचर 
होतीदै। इसदृष्टिसे ही तरुणप्रभाचायं की रचना को हमने श्रेष्ठ समज्ञा है । तथापि भिन्न-भिन्न 
` तेखक .विद्टानौं को विभिन्न शैली .कौ दृष्टि से रेते सभी ग्रन्थों का संशोधन संपादन कायं होने से 
`~ भापा के विकास विस्तार एवं प्रचार का सम्यकज्ञान प्राप्त हौ सकता है । ` एसे ्रन्थों के अध्ययन से 
` - शव्दोच्चार भौर शब्दाक्षर संयोजना के विविध रूपँ का विश्लेषणात्मक अध्ययन वहत जरूरी ह । 


एह्वा पच्चक्रवाणनडइ विपद । विवेकि । यत उद्यम खप करवा। जेहं भणी सूधा 
` "धरमन उद्यम जीव हूड्‌ 1. मोक्ष फलदायी उथाईइ.1 1} छ 11 


6111 


प्रत्याख्यान वालाववोध 1! छ ।। ` चउथड़-अधिकार संपूण हुड 11 छ 11 : श्रौ .मावश्यक-- . 


पडावग्यकं वालाववोघधः । एहमादहि च्यारि अधिकार 11 छ 11 पहिलइ ` अधिकारि देव वंदन .१॥ ~ ' 1. 
वीजद्‌ गर वंदनं २। त्रीजडईइ पडिकमणठउ ३1 चडथदफ्च्चवा ! ४.1. समाप्तं ।। सवत्‌. १४५५ ‰ `. . ; 


वर्षे भाद्रवामासे ्नक्लपक्षे १२ गरुवासरे 1 लिचितं कायस्य... .. |} .- 


ग्रन्थगत विषय का {कचित परिचय 


तरुणग्रभाचा्यं नै इस ग्रस्य के आवश्यक सूत्र मे जानेवाले विषयों का वहत विस्तार से विवेचन 
किया दै उन्दने न केवलं आवर्यक सूत्र के अन्तगत सूत्र पाठो काही अर्योद्ुचाटन करनं का 
प्रयत्न किया है ! अपितु प्रसंगान्तर्गेत अनेक अन्यान्य शास्त्रीय उल्लेव ओर प्रमाण उद्धृत करके 
उनका भी अर्थोद्घाटन किया है । इसलिये इसमे मूलसूत्र पार के सिवाय सेकड़ों प्राचीन गाथां 
तथा प्रकरण आदि से वहत से श्लोक भी उद्धूत किये गये हं ओर उनकाभी स्पष्टीकरण सूचक 
अर्थं लिखा गया टै। कटरी-कहीं किसी विपय से सम्बन्ध रखनेवाले लम्बे प्रकरण भी उद्ध 
करदियेदह्‌ं। 

उदाहरण के तौर पर खान पान के विषय में जैन धर्मानुयायियों को किस प्रकार संयम रखना 
चाहिए गौर्‌ किन-किन वस्तुगों का उपयोग नहीं करना चाहिए इस विपय मे जो अनेक नियम 
उपनियम वततताये गये ह, उनमें मद्यपान, मांसभक्षण, रातिभोजन, सादि का निपेध भी वताया 
गया है ! मद्यपान के कारण मनुष्य को किन-किन दोपों का भागी होना पड़ता दै ओर मन॒ष्यका 
जीवने किंस तरह दुःखमय ओर दुर्गणमय वनता है, इसके लिये प्रमाण स्वरूप हिन्दशास्त्रो मे से 
अनेक प्लोक उद्धृत किये टँ । इसी तरह मांस भक्षण के लिये भी हि्द्ग्रन्थो में से निपेधात्मक करई 
एलोक उद्दृत विये हुँ । रात्रि भोजन से होनेवाले शारीरिक ओर मानसिक दोपों का निरूपण करने- 
वाते करई श्रन्थ के लोकं उद्धृत किये हँ । इस विपय यें भयुर्वेद शास्त्र के भी कुछ प्रमाण लिखे हँ 
(देखें प्रस्तुस्त ग्रन्थ के पृष्ठ १७३ से १७६ तक दिये गये संस्कृत दलोक)। 

दसी तरह जन धर्मानुरागियो को व्यापार आदिमे भी किस प्रकारका संयम रखना चाहिए 
गौर किस-किस प्रकार के व्यापारिक कमं भी नहीं करने चाहिए । इसका भी वहूत मार्मिक विचार 
धामिकदुष्टिसे क्रिया गया है भौर उसके विए जन ग्रन्थो में से अनेक शास्त्रीय प्रमाण उद्धत किये 
गये ह! (देवं पृ. १७८ से १८० तक) । 


प्रसंमानुसार जन गृहस्यों को अपने लोक उपभोग की सामग्री के व्यवहार में किसप्रकार का 
संयमभावं रखना चाहिये गौर उससे किस प्रकार मनुष्य को लाभ अलाभ आदि फलकी प्रास्त 
होती रै! जिसके लिये उदाहुरणस्वस्प एक पुरानी धर्म-कथा भौ लिवा गई है। इसी तरह 
दिता, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग््रह्‌ मादि व्रतो के पालन के विपय में भी ुण-दोप सूचक अनेक 
ग्न्य प्रमाण लिखें गय हु} तथा विचेचनीय चिपयों को स्पष्ट करने के लिये तद्‌ तद्‌ विपयक उदाहूरण 
भूच पृखनी कए भी लिखी गई हु । ये स्व कथाएं हमने अपनी उक्त प्राचीन गुजरात्ती गद्य संदर्भ 
नामकः पुर्तकर्मे भी प्रकारित्रकरदी थी! जिनकी संव्या २३ दहै। कीकटं ग्रंथकारः ने अपनी 
स्यरयित ग्चनारं मी प्रसंगानुसार कर दीह जत्तेकि पृ. २१६से २१९ पर स्वरचित 'तैलोक्य 
प्यस्यत जिन प्रतिम प्रमाण स्तवन" नामक चालीस पयो का एक पूरा स्तोत्र ही उद्धृत कर दिया 
1 दमी तरद्‌ पृष्ठ २२६ पर “णश्वत जीव विव स्वरूप निरूपक नाम से आर पयो का एक 
सीर स्यरचित स्तवन युतं क््यिदै। 


, स प्रकर प्रस्तुत ग्रन्य मं चाव्रास जनो को जन धमं विपयक चातव्य विचारो यौर्‌ सिद्धान्तो 
युते पदिमान कदने का सम्प श्रयत्न किया गया दै नौर इसलिये यहु यथायं वालावयोधक ग्रन्थ 
मरन पया ई) 


गन्ध ए भम नाम दद्ासध्यनयः भूव्रषृ ॥ श्या "1 पर्त य सव्र यानसार 
न्य दा मृत योम यदकस्यक्‌ शत्रवृत्ति एाद1 परन्तु गृह सूत्र वृत्ति.प्राचीन प्रथानुसार 


. ॐ 


.. ~ ` संस्कृत. भषा में न होकर वालं जनोपकारिणी सुगमं देशभाषा में लिखी गई ! इसलिये इसका 
2“. -\ ^ शूरा नाम पडावश्यक.वालाववोधं' वृत्ति एेसा रखा गया 1 | | 


) 
ज | ^ + ४ + 
श १ भ. - । ॥ि ४ ध ॥ | 1 * |  - 
५ ४ ई 


तरुणप्रभाचार्यः नेः यह्‌ वालाववोघ वृत्ति किस लिये. वनाई है । इसका संक्षिप्त निर्देश 
उन्दने अपने इसं म्रन्यः को अन्तिम प्रशस्ति में सूचित किया है ! 


गृजरात के. सूप्रसिद्ध.ःनगर पाटण मे .रहनैवाले ठक्कूर्‌ पद धारक मंत्री दलवंशीय बलीराजं 


` . नामक श्रावक की विशिष्ट अभ्यर्थना के कारण प्रस्तुत सुगम स्वरूप भौर वालाववोध ` कारिणी 
` „` पडावष्यक वृत्ति की रचना की गई, ग्रन्थकार ने रचना की समाप्ति का समय विक्रन सं. १४११ के 


दीवाली का श॒भ दिन वताया है 1 उस्र समय मणहिलपुर अर्थात्‌ पाटण मे वादश्ाह्‌ फिरोजग्राह्‌ का 


. . राज्यशासनं था । इस ग्रन्य कौ जो सन्दर. एवं सुवाच्य लिपि मे लिखी गई प्रति बीकानेर के ग्रन्थ | 
`: ` भंडार र्मे विद्यमान दै" वह्‌ संवत्‌ १४१२ के चैत मुद नवमी शुक्रवार के दिन लिखकर पूणं की गई 
: ` है1..यह्‌ .प्रत्ति भी .अणदहिलपुर अर्थात्‌ पाटण मेही लिखी गई है ओर इसके लिपिकर्ता पंडित 


. “ महिमा -नामक यति वर थे। अर्थात्‌ रचना समाप्ति के वाद प्रायः पाच-छः महीने के अन्दर यह्‌ 
`“. ` प्रतिलिपि तयार हुई । इस तरह इसकी अन्यान्य प्रतिलिपियां भी यथासमय उन्हीं वर्षो मं तैयार 
दुई होगी 1. हमको जैसलमेर मे जो प्रति देखने के मिली वह्‌ संवत्‌ १४१८ मे उक्त भंडार में स्थापित 


`: की गई! एसी उसके लेख से ज्ञात हुआ यौर ये सव प्रतिलिपियां ग्रन्थकार के निजी तत्त्वावधान में 


, “` ही सम्पन्न हुई थी मौर इनमे कुछ प्रतिलिपियों को स्वयं ग्रन्थकारने संशोधित की थी । अतः इस 
'. , ग्रन्थ.काजो पाठ प्रस्तुत पुस्तक मे मुद्रित ह । वह्‌ प्रायः शुद्ध टै! एसा कहा जाय तो उस में कोई 
, ` - "अतिशयोक्ति नहीं -टोगी 1 


 तरुणप्रभाचायं का विशेष परिचय 


ग्रन्थकार तरुणप्रभाचा्यं अपने. समय मं प्रसिद्ध जंन आचाय ओर विद्रान धमे-नायक थे। 

इनके जीवन के विपय मे कुछ वतते पटूावली मादि में मिलती हवे भागे लिखी गई ह । इन्दोने 
` स्वयं तो अपनी इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में जो कुछ थोडा परिचय दिया है, उसका सारांण़ केवल! ` 

. इतना ही है कि सूप्रसिद्ध्‌खरतर गच्छ नामक जन संघ के वे सुप्रसिद्ध एवं मान्यता प्राप्त आचार्य ये । ` 


इनके दीक्षादायक गुर का नाम जिनचन्द्र सूरि था। 


^... ~^ ये श्री जिनचन् सूरि. अपने समय के जंन-संघ में वहुत प्रभावशाली आचाय हुए खरतर 
` .गच्छ की परंपरा के अनुसार ये द्वितीय जिनचन्दर के नाम से प्रसिद्ध ह। । 


` ` प्रथम जिनचन्द्र सूरि खरतर गच्छ के मूल संस्थापक .एवं प्रतिष्ठापक श्री. जिनदत्त सूरिः के 

` दीक्षित शिष्य ये 1 ये गच्छानुयायियों सें 'मणिधारी दादा" जिनचनद्र सूरि के नाम से प्रसिद्ध ह| 
इनका जन्म विक्रम सं. ११९७ मे हुभा था ओौर छः वपं जसी वाल्यावस्या मेँ (सं. १२०३) जिन- , 

. दत्त सूरिने इनको अपना दीक्षित शिष्य वनाया । ये अत्यन्त तेजस्वी गौर अप्रतिम प्रतिभावान बाल 


मुनि थे1 गुर्वरयं.. श्री जिनदत्त सूरिने अपनी योग विद्या का सर्वथा श्रेष्ठ पात्र मान कर इनको 


` उस -वात्यावस्था के दो-तीन वषं मे ही अपनी योग सिद्धि करनेवाली विद्या प्रदान की गौर संवत 


१३२५ में अर्थात्‌ ८, ९ वपं जंसी वालवय मेही अपने भावी पटुघर आचार्यःके रूप मे इनकी 
स्थापना कर दी 1 जेन आचार्यो के प्राचीन इतिहास मे यह एक विशिष्ट घटना है । 


 - .. संवत्‌ १२११. महान्‌ आचायं दादा साह श्री .जिनदत्त -सूरि का अजमेर मे स्वर्गवासं हो 

गया.] उनके स्वगेवास ` .कै वाद लघुवयस्क आचायं जिनचन्द्र सूरि ने अपने महान्‌ गरु के संघ 
` समदाय का संचालन भारः संभाला । अप्रतिम प्रतिभा ओर गृरूवये द्वारा प्राप्तं विशिष्ट चिदया 
` वलं ` के कारण जर्हा-जहां ये जाते थे वरहां-वहां इनका प्रभाव खूव पड़ता रहता था 1 ईन्होने मरुभमि 
` तथा सपादलक्ष के अनेक गवो, नगरों में परिश्रमण. किया. मथुरा ओर दिल्लीके प्रदेशमेभी 


१ 


इन्टोने विचरण किया 1 सं.१२२२ में तीथेयात्रा करते हए समने मक्त-घनिक श्रावको के साय. . `... 


इनका आगमन दिल्ली नगर मेँ हुथा (दिल्ली का नाम.उस समय -योगीनीपुर्‌ भी प्रसिद्ध था) 


दिल्ली मे उस समय तोमरवंभीय राजा मदनपाल का राज्यश्ासन चल रहा था। दिल्ली मे उस. ४ 


समय राज्यमान्य भौर जन सम्मान्य यनेक जैन श्रावको का खूव प्रभूत्व था । मंत्री दलवंणीय के ` 
नाम से प्रसिद्ध प्राप्त श्रावको के कई धनिक कुटुम्व वरहा वसते थे । इन श्रावकं ने विद्या सिद्ध यर्‌. 
वृद्धि निघान आचार्य जिनचन्द्र स्ररि का वहत वड़े ठाठ के साथ प्रवेशोत्सव क्रिया । जित्ते जान सुन 
कर महाराज मदनपाल भी वड़ा प्रभावित हमा ओर्‌ उस्ननं वहुमानपूवक जन आचाय का अपने 
चरण कमल से राज प्रासाद कौ पवित्र करने के लिये आमंत्रित किया । राजा नै वहतत भक्तिपूर्वकं 
इनका सत्कार किया ओर अन्यन्त विनय भाव से घर्मोपिदेश श्रचण किया । दैवगति से इनका उसी 
वर्षं दिल्ली में ही स्वगंवास हो गया । | 
दस तरह केवलं २५, २६ वपं जितनी अल्पायु मे ही ये दैवगति को प्राप्त हृए; परन्तु इनकी 

दस प्रकार की अल्पायु टी वडी प्रसिद्धि गौर प्रतिष्ठा हुई! इनकी योग विद्या सिद्ध अनेक 
चमत्कारिक घटनाएं खरतर गच्छ की पटावलियों मेँ उत्लिचित मिलती र्ह्‌। दल्ली के पान्न 
महरोली नायक स्थान में जहाँ इनके विभूतिपूणं शरीर का भग्तिसंस्कार हुजा था वहां पर सुप्रनिद्ध 
दादावाद़ी नामक एक प्ुजनीय स्थान वना हा दै, जर्हां पर जाज भी सैकड़ों भक्तजन उस भूमिके 
दशन वन्दनं करने जाते रहते हँ 1 | 

इत्दीं प्रथम जिनचन्द्र सूरि की पट परपरा मे द्वितीय जिनचन्दरसूरि हुए जो प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता के 
दीक्षागुरु थे। ये जिनचन्द्र सूरि भी प्रथम जिनचंद्र सूरि के समान ही वहत प्रभावशाली ओर्‌ सम्मान 
प्राप्त साचार्यं॑हुए । इनकी याचाय पदस्थापना संवत १३४१ में इनके मुर्‌ आचार्यं जिनप्रवोघ 
सूरि नें स्वयं की गौर संवत १३७६ मे इनका स्वगवास हुभा 1 इस प्रकार्‌ प्रायः ३५ वपं जितने 
इनके आचाय काल मे खरतरगच्छ की मुख्य परंपरा के अनुयाय्री स्मृदाय में इनके दारा अनेक 
धामिक महोत्सव सम्पन्न हृए ! इन्टोने अपने आचार्यकालं में सौराष्टर, गुजरात, राजस्थान, सपाद- 
लक्ष एवं सिध प्रदेण में कई वार परिश्रमण क्रिया गौर्‌ वरह के निवाश्नी अपने भक्तजनों मे धर्मोपदेश 
द्रास धामिक संस्कारो की खूब वृद्धि कौ यनेक तीथयात्राँं कौ गरु! इसके सिये वड़े वड़े संघ 
निकाले गये अनेक स्थानों में नये जिनं मंदिर वनाये गये गौर उनमें सकट जिन मूर्तियां स्थापित 
की गई 1} इसी तरह अनेक श्रावक श्राविका्नो नें आत्म कल्याणकानत्रत ग्रहण किये तथा तपस्या आदि 
के उद्यापन, मालारोपण आदि विविध प्रकारके धाममिक कायं सम्पन्न हुए 


` इन जिनचन््र सूरि के समय मे गुजरात, सौराष्ट्र, मारवाड, दिल्ली, हरियाणा जीर सिन्ध के 
प्रदेशों मे भयंकर राजनंतिक उथल-पुथल हुई । यह्‌ सरमय भारत के राजकीय इतिहास मेँ वहत ही 
दुःखदायुक एवं प्रलयकारी परिस्थिति का वटक रहा था । इन्हीं वर्पो मेँ गुजरात के स्मृद्धिशाली 
यप्रहिलपुर, पाटण का विध्वंस हुमा 1 उरस्को पार्‌ स्मृद्धि का विनाश हना । सौराष्ट्र मे शवुंजय, 
भिरनार, सोमनाय तथाद्रारका जैसे भारत विख्यात तीर्थंस्थान नष्ट भ्रष्ट हए । जालोर .चित्तौड 
सीर रणथम्मोर जैसे हिन्दरूनाति के महान्‌ संरक्षक गिन जानेवाते दुगं घ्वस्त. हुए1 गृजरात 
कासौली को राजवंश, मालवे का परमार राजवंश, मेवाड़ का गुहिलीत राजवंश तथा जालोर 
मौर रणग्रम्मोर का चौहान जैसा महान्‌ पराक्रमी राजवंश स्थानघ्रष्ट गौर सत्ताहीन वनं | 
इसके. कारण सारा भारत मवाक्रान्त हौ रहा था। सर्वच विधर्मी-लुटियें द्वारा भयंकर लटमार 
मची हदं थी ! जनता का सवंस्व॒खोसा जाता था हिन्द्र देवी-देवता के भव्य मंदिर खंडहर 
वन. रदे ये 1 देवमूतिर्यां तोड़ी फोड़ जाकर मस्जिद गौर मक्वरों की दीवालो में चुनी जा रही 
थी 1 हजारो स्त्री-पुरुप पकड पकंड्‌ कर कदी वनये जा रहै षे गीर हजारों ही तलवार की 


धार से कतल.क्ियि जा रह्‌ थे । एक प्रकार से भारत के मध्यकालीन इतिहास का सवसे वडा संकट . 
मय ओौर विपत्तिजनक वह्‌ सरमय धा) 


जिनचन््र सूरि उस समय के प्रत्यक्लदर्णी एवं अनुभवी बाकरार्यं थे 1 खरतर गच्छ वृहद गर्वावली . ` 
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`. . . नामकः ग्रन्यः में इन आचार्यैः के.कायेकाल्‌ का काफी प्रभाविक वणेन दिया. हुआ है.। जिसमें जगह 
`. . -जगह. पर उन उनःस्थानो मे होनेवाले एेसे दुःखद प्रसंगो का संकेत रूप में उल्लेख मिलता है । इन्दीं 


८ .. ` .-आचाये ने `श्रस्तुतं- ग्रन्थकर्ता तरुणप्रभ ` सूरि को “मूलनामतरुणकी्िः को. १३९८ .मे भीमपल्लीः 
॥ (भीलडियां). नामक नगरमे दीक्षा. दी थी1 उस्र.समय इनका नाम तसरूणकोति एेसा रखा गया था । ` 
 ; इनके .साथ.तेजकीति - नामक एक अन्ये बालक को दीक्षित किया-थौ तथा ब्रतधर्मा ओौर दृढ़धर्मा ` 
: `... नामक दो .साध्वियोंकोंभी नई दीक्षा दी गौरं उसी समय प्रतापकीति भौर एक अन्य क्षुल्लक मुनि ` 
.. `~: <की `उप .स्थापना .विधि सम्पन्न हुई । उसी समय ठक्कर हांसिलं के प्र रतन ठक्कर दहैड के छोटे `. 
` ` ` भराई ठवकुर धीरदेव की सुपुत्री जिसकी श्री जिनचन्दरसूरि ने पहले अपने हस्तसे दीक्षादी थी गौर ` 


 . जिसका.नाम.रत्नमंजरी गणिनी था, उसको महत्तरा पद प्रदान किया ओर श्री जयद्धि महत्तराके ` 
 .नाम ` से घोपित किया ओौर प्रियदशेना नाम गणिनी को प्रवृत्तिनी पदःप्रदान किया। इस अवसर 


` -“. ‹ पर भीमपरल्ली के श्रावक समुदायने वहत वड़ा उत्सव किया । (देखे स्व. ग. गुर्वावली पृष्ठ ६३-६४) 


 . `": तरुणकीति के लिये यहाँ शषुल्लक' एसे शब्द.का प्रयोग किया दै । जिससे ज्ञात होता है कि 
. उनकी उस्र उस समय -आठ-दस वषं जितनी छोटी होगी । पद्वावली में एेसे वालं वय में दीक्षित 


` ` ` - होनेवाले वालक-वालिकाओं के चिये क्षुल्लक ओर क्षुल्लिका विशेषण का प्रयोग. किया गया है! 


प्रायः जन ग्रन्थो के अवलोकन से ज्ञात होता-है कि जाट दस वषं से लेकर १२ वषं की शिशुवय यें 
` मे अनक दीक्षित हुए हँ मौर वाद में वे वड विद्रानः चारिन्निक मौर प्रभावशाली व्यक्ति वने हँ । - . 


~ “..., तरुणकरीति भी इन्दी में से एक वालवय मेँ दीक्षितं होनेवाले प्रथम क्षुल्लक मुनि वने । 


. „  गृरुवयं श्री. जिनचन्द्र सूरि नें इनको विद्याध्ययन करने के निमित्त अपने एक अन्यत्तम विद्वान 
. ` “` शिष्य यशकीति नामकः गणि कोः सोप दिया! .तरुणप्रभ ने.चिवादटहैकिपितासेभी अधिक 
` .“ ` वात्सल्यभाव इनका मुञ्च पर था ओौर मृञञे इन्होने पटले पहले विद्याध्ययन कराया । 


पित्भ्योऽप्यति- वात्सल्यं 
ˆ. येनाधायितरां मयि1 ` 
`. यशः कीति गणिर्मा 
` - :, सपूतं विद्यामभाणयत्‌ । 
इन यशःकीति गणिको संवत १२३४९ के मार्गशीषं वदी .२ को पालनंपुर नगर मेँ श्री जिनचन्ध- . 


. ध ४  -सूरि ने दीक्षाः.दी-थी। 


इसके.वाद तरुणप्रभ ने श्री राजेन््रचन्द्र सूरिसे भी कुछ कुर विद्याओं का अध्ययन किया । 
~ : "राजेन. चन्द्र सूरिनदरं विद्या काचन्‌ काचन । 


~ ^^ 
री ५ 


ये राजेन्द्रचन्द्राचायं .भी-श्री जिनचन्द्रसूरि के स्वहस्त दीक्षित.शिष्य थे इनकी दीक्षा संवत 
१३४६ के जेठ विदः७ के दिन उसी भीमपत्ली नगर में हुई थी । इनके साथ नरचन्द, मनिचन्द 
` पुण्यचन्द, नामक साधुजं कौ तथा मुक्तिलक्ष्मी ओर मूवितिश्रौ नामक दो साध्वियों की दीक्षा त्रड+ 
उत्साटपूर्वंक हुई । | | 
. इसके . वाद - संवत १३४७ मं मागंशीषं सुद £ को राजचन्द्रादि नृतन दीक्षित. साध .साध्वियों 
का उपस्थापनां महौत्सव मनाया गया । इन राजेन्रचन्द्र ने महोपाध्याय विवेकसमद्र के पास 


 -", ` बहुत वर्षं॑रहकर लक्षण, तकं, साहित्य, भलंकार, ज्यौतिष आदि अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन 


कियाथा। अपने समुदाय मे ये स्वसमय पर समय विदित तत्त्वों के वड़े ज्ञाता समञ्च जाते थे ओर 
इसलिये इनके गरु इनको पंडितराज कहकर संवोधित्‌ किया करते थे । `` 


.. संवत्‌ १३७३ में म्लेच्छ विधमियों के दुष्ट आक्रमणों के कारण सिन्धु मण्डल निवासी श्रावक 

` .वर्गं जव बहुत. उद्विग्न गौर व्याकुल हौ रहा था ओर जव वहाँ के कुछ अग्रगण्य श्रावक जैसे किं 
` , भोजदेव, सा, लखण, सा. हरिपाल आदि उच्वापुरी नगर के प्रमुख श्रावक नागपुर (नागर). मेँ 
., आये उपर उनकी प्रायनानुसार भयंकर ग्रीष्म ऋतु मे भी तया मुसलमानों दारा सारा सिन्ध मंडलं ` 


ॐ 


आकान्त होकर वहं की जनता घत्यन्त त्रस्त गौर भयभीत हो रही थी; तव वहा जाकर जिनचन्द्  . 


सूरि ने अपने विद्यावल, तपोवल भौर विशिष्ट वामूत्रातुरी दारा लगौ को शति ति प्रदान करने. काः. 
ययेष्ट प्रयत्न किया । वहीं पर शांतिकारक धमं काये करते हए शारीरिक यवसा क्षीण हा जानक ` . 
कारण श्री जिनयचन्र सूरि ने अपने विदान जिषप्य श्री सजचन्र पंडित को लपन-पास बुलाने कतिः. 


दो चि्वस्त श्चावकों को गुजरात के पाटण शहर भेजे! जर्हा पंडित राजचन्द्र महोपाध्याय ` विवेक... 


समुद्रमणि की सेवा मेँ रह्‌ रहे ये । इससे ज्ञात होता षै कि राजेन्द्रयन्द्र, थी जिनचन््मूरिकेषएक 


वहत ही विशिष्ट कोटि के शिष्यो मेँ से थे । इसलिये इनको वपने अन्तिम समयमे फार्म वुत्ता 


ओर वहीं पर इनको आचाय पद प्रदान कर राजेन्द्रचन्द्राचा्यं नामस प्रतिप्ट्ति किया! प्रगत 
गच्छ वृहुद गृर्वावली में इनके विपय में वहत मे उल्लेख आये ह 1 श्री जिनचन्् गुटि का स्वरगेवाच 
हो जाने पर उनके मुख्य पद पर सुप्रसिद्ध॒ आचाय जिनकुलल सूरि को प्रतिष्ठति करने मे इनफा 
वहत वडा हाथ रहा हं 1 


= 
कि 


ये उक्त प्रकार से वहत वडे शास्वज्न ये 1 टसलिये तरणप्रभने कृ कुट विक्नेप चिच 
भीप्राप्तकौ थी। 


दम्य 
(4 > 


संवत्‌ १३७६ मे जिनचन्दर सुरि का स्वगवास हौ गया 1 उनके पटपर उन्दींकी उच्छा एवे. 
आन्नानुसार राजेन्द्रचन्द्राचा्यं के विथिष्ट प्रयल से पाटण में जिनक्रुशते सूरि का संवत्‌ १३७७ कै 
ज्येष्ठ कृष्ण ११ के दिन वड समारोह के साथ पद्वाभिपेकः हज । 


इन जिनकूणल सूरि का जन्म संवत्‌ १३३७ में मारवाड के समियाणा नामक गवे हुजा था 
ओर्‌ ९ वर्प कौ वय में अर्यात्‌ संवत्‌ १३४६ मे इनको दीक्षा दी मर्ईथी। यों ये जिनचन्र प्रि के 
भाई के पत्र ये जर इस प्रकार उनके साय इनका कौटुम्विक सम्बन्ध भी था इनका उस समय 
कुशलकीति नाम रखा गया । इनके सराय देववल्लम, चारिद्रतिलक नामकः स्राधमों कौ दीक्ना 
हुई थी, तथा रत्नश्री नामक एक साध्वी की भी दीक्ना हई । उर चमयसा. क्षेम निह श्राता वाड 
हारा कदं जिन मूतिर्यो कौ प्रतिष्ठा का महोत्सव किया गया, उन्न स्मय वहां पर चाहमान (चह्वान) 
वंशीय महाराजा सोमेश्वर का शासन काल चल रहा धा ओर महाराजा ने इन महोत्सवो मे वहुतं 
उत्साहपू्वेक योगदान दिवा था । संवत्‌ १३७५ में मारवाड के नागोर्‌ नगर मेँ गच्छ नामक आचार्यं 
श्री जिनचन्द्र सुरिन इनको सवं विद्या कुशल जानकर तया अनेक शिप्यो से परिवृत्त वहुत लच्धि 
संपन्न समज्ञ कर एवं भविष्य मेँ अपनी परपरा को कौति को वढानेवाले मानकर पंडित राजकुगल- 
कोति गणि को वाचनाचायं पद प्रदान किया । उसरी समय धर्ममाला गणिनौ बौर पुष्पसुन्दर 
गणिनी क प्रवतिनी पद प्रदान किया! इस समय मंत्री दलवं्ीय उक्कुर विजवतिह्‌ ठ. चेद्‌ 
सा. रुद प्रमुख नाना ग्रामं के अनेक धनिक श्रावकजन एकचनित हुए ये ओर वहत यडा महोत्सव 
मनाया गया था 1 फिर ठ. विजयसिह, ठ. सेदू, ठ. अचल प्रमुख भक्त श्रावको ने एकच होकर रच्छ 
नायक आचाय के साय बड़ ठाठ से फलोदं स्थित पाश्वनाथ भगवान कौ यात्रा की | 

सं. १३८२ मे श्र जिनेकुशल सूरि जव जैसलमेर ये तव सिघ के निवासी अनेक धनिक मौर 
प्रमावशाली जनों ने जाचा्येजी को सिध में पघारने की वहुत आग्रह्पूर्वक विनंत्ति की । तव उनकी 


विज्ञप्ति स्वीकार कर आचा्येजी ने सिंघ के लोगो को घर्मोपदेश देकर उनकी कल्याण कामनाः 
पूणं करने की दुष्ट से उस तरफ विहार किया 1 


सिघ मं उस समय देव राजपुर (देरावर) नामक नगर एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था । वहां 
पर्‌ अनेक जन कुटुम्ब वसते थे । जो बहुत कुछ सम्पत्तिशाली गीर राज्यसत्ता के साथ भौ विशिष्टं 
सम्बन्ध रखते थं 1 जिनकुणलं सूरि ने उस नगर को अपना केन्द्र स्थान बनाकर उसके आसपास 
के उच्च नगर, राणुककोट, वहीरामपुर, मलिकपुर, खोजवाहन, क्यासपुर्‌ आदि स्थानों मेँ यया 
समय परिश्रमण करते थे ओर वहाँ के जनों को धर्मोपदेश द्वारा धार्मिक कार्यो मे प्रेरित करते रहते 
थे । उनके विद्या तप एवं योगवल्‌ के प्रभाव से उत्त प्रदेश के मुसलमान शासक भी उनके प्रति सपना 
सादरभाव प्रकट करते थे ! जिससे वहां की जनता को वहत कुछ जाष्वासनं मिलता रहता था 1 ... 


` अरौ । 


सूरि की वृद्धावस्था का प्रभाव वद्‌ रहा था 1 उनकी शारीरिक स्थितिक्षीणहौ चली थी तव 


~" वे अपना. अन्तिम समय नजदीक जानकर सेः सं. १३८८ मे. देवराजपुर आ गये । वरहा के श्रावक ` 
. . जनों नै-उनका वड प्रवेणोत्सव किया । उस समय उनकी सेवा. मे जो यत्ति, मनि आदि विद्यमान थे 


.. उनमें मख्य श्री तरुणप्रस गणि गौर लच्धिनिदान गणि थे । .उसः वषं के .मागणीषं ` शक्ल दसवीं के 


 :-दिन एकवा महोत्सव. मनाया गया ओर उस महोत्सव मेँ .प. तरुणकीति गणि को ` आचार्यं पद 


, ग्रदान किया यया. गौर तरुणप्रनाचायं एेसा नाम उद्घोपित किया । पं. ` लन्धिनिदानं गणिको 


| .. ` . महोपाध्याय कै पद.पर अभनिपिक्त.किया। उसी प्रसंग पर दो क्षल्लक.ओौरदो क्षूत्लिकाओं का 


भी दीध्ोत्सव हा । ` उन क्षुल्लक के नाम्‌-जयप्रिय मुनि ओर पृण्यप्रिय मुनि.रखे गये । क्षुल्लका 


. `. ` के-नाम जयश्री मौर. धर्मश्री थे। उस प्रसंग पर दस श्राविकाओंने धर्ममाला्ँ धारण की तथा 


. अनेक श्रावक, श्राविकायं तें कर्‌ प्रकारके ब्रत ग्रहण किये । वृहद्‌ मर्वावली मं इस प्रसंग का उल्लेख 
करते हए तरुणकीति गणि के लिये निम्नलिखित गणवणेनात्मक पक्ति लिखी गई हे :- | 


< “तस्मिन्‌ महोत्सवे गाम्मो्यादार्य, धैय स्यैयर्जिव विद्रत्व कवित्व, वाग्मित्व, सत्व, सौविहिव्य .. 


- , ज्ञान दर्शन चारित्र विशद षट्‌ तिसत्मुरि गुण गण मणि विपणि नां. पं. तरुणकीति गणिनाम्‌ ।~ 


. इस प्वितगत उल्ल से तरुणप्रभाचाय कौ विशिष्ट गुणवत्ता -का अभास मिलता ह । 


`. उसके वाद आनेवाला चातुर्मास जिनकुशल सुरि ने उसी देवराजपुर मे व्यतीत किया गौर. 
श्री तरुणप्रभाचार्यं तथा लन्धिनिदान उपाध्याय को सम्मत्ति तकं ओर स्यादवाद. रत्नाकर जैसे 
 `महान्‌ जैन तकं शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कराया फिर माघ. शुक्ल मं गाढ ज्वर ओर एवास आदि 
`. व्याधि प्रकोप वढ़ जाने पर तरुणप्रभाचायं भौर लच्धिनिदान उपाध्याय को आपने आदेश दिया कि 
मेरी सत्यु के वाद मेरे पट पर पद्ममूति नामक १५ वर्षीय वाल मुनि की पद स्थापना की जाय । 


 . यह्‌ पद्ममूति मुनि. भाचार्यं श्री ` जिनकुशल सूरि के स्वहस्त दीक्षित शिष्य.थे! ये पद्ममूति 
` ` लक्ष्मीधर सेठ के पत्र साधुराज आम्वा के -पुत्ररत्न थे इनकी माता का नाम कौकाथा। इनकी 


` ` वीक्षा सं..१३८४ मेँ दसी देवराजपुर मेँ हई । इनके पिता साधुराज सा- आम्बा वड़े धनिक व्यक्ति 


थे! उस.साल के माघ सुदी. पंचमी के दिन. वड़ा भारी प्रतिष्ठा महोत्सव हुजा, जिसमें सिध के करई 
स्थानो में मतिर्या विराजमान .करने की. दुष्टि से अनेक प्रतिमां वहां लाई गई गौर जिनकुशल 
सूरिकेकर कमलो दवारा वह्‌ सारा प्रतिष्ठा कार्य सुसम्पन्न हुआ । 


~ उसी महोत्सव पर साधरूराज आम्वा के पुत्र-रत्न को भी दीक्षा दी गई ओर उसका नाम पद्मि 
क । रा -गया । उनके साथ आठ .अन्य क्ुत्लकों को भी दीक्षित किया गया । इन क्षूल्लकों के नाम 
. इस प्रकार है :-भावमूति, मोदमू्ति, उदयमूति,.. विजयमूति, हेममूति, भद्रमूति, मेषमूति गीर 

` `“, हषमूति । ` इनके साय कुलधर्मा,. विनयधर्मा,  शीलधर्मा नामक तीन क्षुल्लिकाएँ भी दीक्षित हई । 


 , श्री जिनक्रुणल सूरि के हाथों से सिध मे यह सव से वड़ा महोत्सव सम्पच्च हुमा । संभव है 
पद्ममूति . वालेसाघु जौ उस्न समय श्री जिनकुणशल सूरि को सेवा मे विद्यमान थे! एक तो वे बहुत 
` धनिकं गृहस्थ के पुत्र थे गौर सौभाग्यादि गुणों से भी भाग्यशाली दिखाई देते थे ! इसलिये सूरिजीनें 
उनको जपना गादीधर गच्छ नायक वनाना योग्य समज्ञा गौर अपनी यह्‌ इच्छा उन्होने तरुणप्रभाचार्यं 

` जंसे गच्छ के वहुतं वड़े मृनि के सम्मुख प्रकट की ! 


इस के वाद संवत १३९०. के फाल्गुन मास की कृष्ण पंचमी की राच्नि को जिनकुशल सूरि का 
स्वगवास हआ । दूसरे दिन वहत विस्तार के साथ उनका अन्निसंकार. किया गया । इस प्रसंग 
का. विस्तृत वणन वृहुदुगुववली. मे दिया गया है 1 


-.. ` इस के वाद संवत्‌ १३९० के जेठ महीने को शक्ल छठ सोमवार के दिन श्री तरूणप्रभावार्यं नै 
 जयधमे महोपाध्याय तथा लव्धितिधान महोपाध्याय आदि तीस मनि तथा अनेक साध्वी मंडलं के 
: साय श्रो जिनकुशल सूरि की अन्तिम रिक्षा के अनुसार उनके पट्रपर पद्मम्‌ति क्षुल्लक की पदस्थापना 

 . कर जिनपद्म सूरि के ताम से उद्घोपित किया 
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उस समय नूतन गच्छ नायक जिनपद्ममूरि की थवस्या पनरह वपं कौ धी. यततः गच्छानृयवी ` 


संघ का साराभार श्री तरुणप्रभाचार्यं व्र॑माचते थे | दुर्मग्यि मै जिनपद्ममूरि का स्वर्गवास (दमः. . `; 


ग्यारह वपं वाद) स्वत्‌ १४८०० मे हो गया ! फिर उनके पटर पर तर्णप्रमसूरिने यपनं सहाध्यव्री , 


उपाध्याय पद धारक लव्धीनिधानगणि को सूरि मंत्र कौ विया देकर्‌ जिनमद्मस्ूरि के वाचाच 
पद पर प्रतिष्ठित किया वीर जिनलच्धि सूरि नाम से उदूयोपित किया! परन्तु १८०६ मजिन. ;. ~ 


लच्धिसूरिकाभी नागोर मे स्वगवातस ही गया) 


फिर उनके पट प्र जसलमेर में जिनचन्द्र सूरि (तृतीय) की पद स्यापना कौ । परन्तु उनका 
भी संवत १४१५ में स्वर्गवास ही गया | तव उनके पटर पर्‌ खम्मातमे श्री जिनकुणल सूरि क 
ही अन्यतम शिष्य श्री समप्रभ कौ याचाय पद परं प्रतिष्टित किया गीर जिनोदय सूरि के नाम 
से उद्घोपित किया । 


इन सोमप्रभ को संवत १३८२ मेँ भीमपत्ती (भीलंडी गवि मे) श्रीकुशत सूरिनं दीक्षादी 
थी] इनके साथ विनयप्रभ, मतिप्रम मौर हरिप्रम नामक वालसाघु्यो को दीक्षित क्रिया । दसी 
तरह कमलश्री सचितश्ची नामसे दो वालिकामोकोभ्रीदीक्षाढी। 


दस प्रकार श्री जिनकुणलं सूरि के स्वर्गवास के वाद उस गच्छ की परुपया में जिनोदय सूरि 
प्रभावशाली जाचार्यं हुए } बीच में जो उक्त प्रकार के पच्चीस वयं के अन्तरम तीन जाचर्यिगद्री पर 
वैठे; परन्तु थोड़-थोट वर्प के वाद उनका स्वर्गवासं हो जाने समे भौर एक दो वाचार्यं त्रौ अत्पक्रालीन 
जीवन दी पासके थे। इसलिये उन २५ वर्पो को पाव एताब्दि उक्त परंपरा कर लिये प्रनावभरून्य 
से व्यतीत हुई । इन २५ वर्पो मे तरणप्रभाचायं ही दस परपरा के एक सर्वाधिक प्रभावश्नाली अर्‌ 
गच्छ के विशिष्ट नायक रूप में विद्यमान रहे । 


तरुणप्रभाचाये बहुत जधिक श्रास्त्र ज्ञाता थे । यह्‌ तो उनकी प्रस्तुत पड़ावश्यक वालाववोध 
वृत्ति" के अवलोकन से जात होता दै। उन्होने अनेक जन ग्रन्थो का गहन अध्ययय किया था! 
पटरावली के उल्तेखानुसार स्वयं श्री जिनकूशल सूरि के पासन स्यादवाद रत्नाकर आदि महान तक 
ग्रन्थों का अध्ययन किया था। जिनकुश्रल सूरिने चत्यवंदन कुलकः नामकं एक प्राकरत प्रकरण 
ग्रन्थ पर वहत विस्तृत संस्कृत व्याख्या लिखी थी । जिसके संशोधन में तरुणप्रभ सूरि (उस समय 
इनका मूल दीक्षित नाम तरूणकोति था} ने अपना सहयोग दिया था 1 इसलिये श्वीकूणलं सूरि ने 
उनकी विता की प्रशंसा करते हए इनको "विद्रत्‌जन चूडामणिः के सम्मान वाचक णब्द मे उल्वियित 
कियाद! इनकी एसी विशिष्ट विता मौर प्रभावकीलताके गुण को लकय कर्‌ श्री जिनकुग्रलं 
सूरि ने सपनी ्थंतिम अवस्था में इनको उपर्युक्त न्नेानसार आचार्यं पद प्रदान किया था मीर इसी 
गुण के कारण वेश्रीकुशल सूरि के वाद २५-३० वपं तके इनको गच्छ परंपरामें विष्रेपख्पसे 
सम्माननीय वन रह थे। 


तरणप्रभाचायं ने प्रस्तुत पडावश्यक वालाववोध वृत्ति" के अतिरिक्त सन्य भौ किसी ग्रन्यकी 
स्चना की हो-एेसा ज्ञात नहीं होता । क्योकि वसी कोटर ग्रन्थ र्चनाकी होती तो वह्‌ बीकानेर, 
जसलमेर, पाटण यादि के भंडा मँ अव्य उपलब्ध होती 1 हा, उनकी कु छोटी-छोरी स्तुति 
स्तोत्र, स्तवन यादि रचनाएं उपच्त्छ दती ह-जिनका उल्लेख श्री अगरचंदजी नाहटा अपने 


आचाय प्रवर तरेणप्रभ सूरि" नामक संशोधनात्मक तेख मेँ किया है । (देखे शोघ पच्निका भाग ६ 
यंकर्मे) 


तर्णम्रम सुरि का अधिकतर विचरण गुजरात, सौराष्टर गीर राजस्थान तथा सिन्ध प्रदेणमें 
हया जान प्ता है 1 प्रख्यात ग्रन्थकार जिनप्रभ सूरि की तरह उन्होने विविध देशो तै रमण किया 
हो एसा न्नात नदीं टता । इन्दौने छोटी छोरी स्तुति, स्तोव्रादिक जो रचनां की ह! उनमें 

स्तम्भन पाण्वनाय स्तात्त, यवुदाचल जादिनाय स्तौत,' देवराजपुरमंडन ` आदि जिनं स्तवन, ` 

जसलमेर्‌ पावनाय स्तवन, “जीरापल्ली पावनाय चिन्नप्ति, "विमनाचल  मादिदेव .स्तवनः, „ 


` अण, . , 


1 ट षट पत्तनालंकांर आदि जिनस्तवनः, 'भीमपल्ली वीर जिनस्तवन', तारगलंकार अजित जिनस्तवन', 
. ` ` .-आदि.रचनाओं से ज्ञात होता.दै कि ` इन्दी. ती्थस्थानवाले. प्रदेश में इनका श्रमणः रहा होगा । 


इनका -स्वर्गवास किंस वषं मं हुमा, ` इसका कोई उल्लेख ` हमारे देखने मं नहीं आया । श्री 


: > ` ` अंगरचंन्दजी. नाहटा का अनुमान है कि सं. १४२० के आपसास इनका स्व्ग॑वास हुमा होगा । 


`... . नहीं आया) 


श्री तरणप्रभ सूरि की शिष्य परपरा आदि के वारे मे भी-कोरई्‌ विशेष उल्लेख हमारे देखने मे ` 


श्री. जिनोदय सुरि की पदु. स्थापना इन्हीं के दवारा हुई ` थी -ओर इसलिये जिनोदय सूरि के 


` सम्बन्ध मे जो विवाहला तथा पद्वाभिषेक रास' नामक तत्कालीन प्राचीन भाषा रचना प्राप्त होती 


है.1 उसमें इनके विपय मे लिखा है कि “तरुणप्रम सूरिने श्री .जिनचन्दर सूरि (तृतीय) के पटु पर. 
` -सोमप्रभ नामक विद्रान गणि की स्थापना कर उन्हं जिनोदय सूरि के नाम सेःउदघोषित किया) ` ` 


जिनोदय सूरि श्री जिनकुशल सूरि के बाद चौथे पटूधर आचाय हुए । यो वे उन्हीं के दीक्षित 


`. . , -शिष्य-थे 1 ये वहत प्रभावशाली आचार्यं थे । इनका रचा हुआ “विक्ञप्तिमहालेख' हमे मिला हे । 


-जिसको हमने, सिधी जन ग्रंथमाला के ग्रंथांक ५१ के रूप्‌ मे, अन्यान्य अनेकं विज्ञप्ति लेखों के साथ 
, -परकाणितः किया है यह "विज्ञप्ति महालेख' इस प्रकार के विक्षप्ति लेखों मे एक. विशिष्ट एवं 
उत्कृष्ट रचना ह ! यह्‌ लेख विक्रम संवत १४३१ मेँ रचा गया है } उस समय .जिनोदय सूरि 
` गुजरात के प्रसिद्ध पाटण-श्हुर में चातुमसि रहे हुए थे}. वहां पर. अयोध्या नगर में रहनेवाले 


, ` , ` ` लोकहिताचाये द्वारा भेजा 'हआ एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञप्ति लेख श्री जिनोदय सूरि को मिला 
`. . "तो उसके .प्त्युत्तर रूप में जिनोदय सूरि ने भी वैसाही एक विशिष्ट लेव तंयार कर श्री लोकहिता 


 -चार्यं को अयोध्या भेजा ! यही उक्त 'वि्ञप्ति महालेख' है । | | 
जिनोदय ` सरि ने उस समय से पहले तीन चार वर्षो मे जो तीथं यात्राएं तया प्रतिष्ठा महोत्सव 


` ` आदि जरह जरह किये उनका विशिष्ट प्रकार की अलंकारिके भाषा. वणेन किया है । लेख ` वहतं 


ही .प्रौद्‌ शब्दावली से; अलंकृत . संस्कत भाषामें लिखा गया है । इस विन्नम्ति महालेख में उन्दने 
 -उल्लेख किया है कि; "सौराष्टःदेश कौ यात्रा करते हुए हम सृग्रसिद्ध नवलखी वन्दरनामक ` स्थान 
 -परःभी गये गौर वरहा के जैन .मंदिर मे स्थित श्रीः जिनरत्न सुरि, श्री जिनकुशल सूरि तथाश्री 
तरूणंप्रभ सूरि के पाद-पब्मों को वंदनं नमन किया 4“ इससे ज्ञात होता दै कि संवत्‌ १४३१ के पूरवही ` 


| | ^ ४९ श्री तरुणप्रस सूरि क्न स्वमवासखदहटा गया भा) 


` उसं समय श्री तरूणप्रभ सूरि के स्थान पर गच्छ एवं संघकौ व्यवस्था का कार्यभार श्री विनयप्रभ 
. ` .उपाध्याय संभाल रहे थे, एेसा जिनोदय सूरिके विज्ञप्ति महालेख से ज्ञात होता है । उन्होने लिखा 
` "दै किहं यादा करते हुए जव घोघा नामकं वन्दर मं पहुचे तो वहाँ पर नवखंड पाएवेनाथ भगवान 
के देने किये भौर वहीं पर गच्छका समग्र कायभार वहन करने वाले हमारे सहायक एवं विदा के 
समुद्र. समान. श्री विनयग्रभ. महोपाध्याय का अत्यन्त आलह्लादजनक ` संगम हमा 1" इस उल्लेखं 
ज्ञात होता है कि श्री जिनकूशल सूरि के स्वगेवास के अनन्तर गच्छ समुदाय काजो कार्यभार 
श्री तरुणप्रभसूरि वहून करते थे । उनके अभाव मं वही कार्यभार उस समय श्री विनयप्रभ महोपाध्याय 
वहन कर रहै थं} 


ये विनयप्रभ श्री जिनकूशल सूरिके ही दीक्षित शिष्य थे । जिनोदय सूरि के साथ ही इन्टोनें 
संवत्‌ १३८२ .मे दीक्षा ली धी ! जिनोदय सूरि का. दीक्षा नाम सोम-प्रभ था। जिनको .तरुण- 
प्रभाचायं ने सृवत्‌ १४१५ में आचायपद प्रदान कर ` गच्छनायकके रूप मे प्रतिष्ठति किया था। 


ये विनयप्रभ उपाध्याय भी तरुणग्रभाचायं के समान ही अच्छे विद्धान्‌ ये 1, इनकी श्री गोतम 
- स्वामीरास' नामके एके प्राचीन भापा-रचना सुप्रसिद्ध है। जो प्रायः, दीपावली के दसरे दिन अनेकं 
.. यति-मुनि तथाश्रावक आदि के द्वारा एक मांगलिक स्तुति पाठ क रूपमें पटी-सुनी .जाती है । यह्‌ 
~. : एक संयोग को वात हे कि जिस दीपावली के दिन तरुणप्रभाचार्यं ने अपने प्रस्तुत वालाववोध ग्रन्थक . 
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स्वना पूर्णं की उसी दीपावली के दूसरे दिन श्री विनयग्रभ उपाध्याय ने उक्त गौतम सस कौ स्वना  : 
व अर्थात्‌ संवत १४११ के दीपावली के दिन तरुणप्रभाचार्य की रचना पूर्णं हुई । वीरस. ¶८१२क 


प्रथम दिन अर्थात्‌ कार्तिक सुदी १ के दिन (जो गौतम गणवर का कँवव्य ज्ञान प्राप्तिकादिनमन ि 


जाता है) उस दिन उक्त रासकी स्वना हुई घी । तर्णप्रभाचायं उस समय पाट्ण मे थे जौर्‌ विनय्‌- ` ` 
प्रभ उपाध्याय खंभात मे भे। 


जिस प्रकार तरुणप्रभाचार्य कृत प्रस्तुत वालाववोघ प्राचीन गुजराती कौ एकं उत्तम कृति हः 
इसी प्रकार विनयप्रभ उपाध्याय रचित गौत्तम रास" भी प्रात्तीन गुजराती भाषाक एक विशिष्ट 
पद्य रचना दहे। 


वहुत वर्षो पटले गुजराती भाषा के प्राचीन इतिहास की वृष्टि से विद्वानों मे वादविवाद चला 
धा ओर उसमे वहुतसे विद्वान गुजराती पद्य रचना के आदि कवि नृसिह्‌ मेहता को मानते ये । उस्र ` 
चादविवाद के प्रसंग पर स्व. श्री मनवुखलाले किरतचन्द मेहता ने अपने एक निचध में यह्‌ स्यापित 
करने का प्रयत्न किया था कि गौतम रास गृजराती भापा को सवसरे प्राचीन तथा उत्तम कोौटिकी 
पद्य रचना है 1 इत्यादि- 


` परन्तु इसके वाद तो हमने नैमीनाथ चतुस्पदिका नामकं एक सुन्दरः प्राचीन नुजराती पय 
रचना प्रकट की थी जौ विनयचन्द्र सूरि की वनाई हुई दै, भौर वह्‌ गोतमरास के पूवं साठ सत्तर 
वपं पहले रची गर्द थी । 


प्रस्तुत वालाववोघ एकं प्रकार से प्राचीन गृजगाती गद्य रचना की एक विशिष्ट कृति मानी जाने 
योग्य है ! परन्तु हमारे अवलोकन मे इससे भी पूवं की कुछ एसी वालाववोधात्मक गद्य रचना 
देखने मँ आयी हँ 1 कल्प सूत्र के वालाववोध के कुछ त्रुटित प्राचीन लिखित पन्न हमारे देखने में 
जये ह जो संवत १३६० के आन्न पास के लिखे हृए थे । इससे पूवं की एक वालाववौघात्मक रचना 
हमे जेसलमेर के एक भंडारमें मिली थी जो प्रायः संवत १२८० ओर ९० के वीच मं चिखी हई जात्त 
होती है । यह्‌ स्वना जिन दत्त सूरि रचित कुट कूुलकात्मक प्रकरणों पर दै ! इसकी भापा शैली 
प्रस्तुत वालाववोध के समान है । गौर जो थोडे से पञ्चे इस रचनके हमें मिले हँ उनकी चैवनणैली 
भी भाषाकौीय दृष्टि से प्रायः व्याकरणसंगत ह । हमारा विचार था कि राजस्यान पुरातन ग्रन्य- 
माला में उसको यथावस्थित रूपमे प्रकट केर दी जाय; परन्तु समयाभाव के कारणं हमं जवतक 
उस ग्रन्थमाला के संचालक रह तवतक वेसा न कर्‌ सके । 


हमारे खयाल से यह्‌ प्राचीन सखजस्थानी ओर गृजराती भाषा के प्राचीनतम गद्ात्मक कृति के 
खूप र्मे माने जानें योग्य ह । 


इस ग्रंथ का सवं प्रथम आलेखन करानेवासे धनिक श्रावक वलिरानकेवंलका 
कुष्ठ परिचय 


तरुणप्रम सूरि के प्रस्तुत वालाववोध नामक ग्रंथ का सर्वप्रथम आलेखन कराने वाले धनिक 

श्रावकमंत्रीदलं वंणीव उ्क्कुर वलिराज के गुण गौर यण का वर्णन करने वाली जो प्रणस्ति अरन्य 
कार ने ग्रन्थान्त मे लिखी है उसमे जात होता टै कि ठक्कर वचिराज.यपते समयमे वहत वडा धनवान 
तथा राजमान्य गौर जनस्नम्मान्य गृहस्य था । इसके कईं पूर्वजो के तया वंग.के अनेक गृहस्यों के 
उल्लेख पदावली यादि मे मिलते ह । दिल्ली एवं राजस्थान के क स्थानो मे भी इस वंग के अनेक 
धनी गृहस्थ रहते ये । जो समय-समय पर तीर्थयाद्राए, प्रतिष्ठाएं, आाचार्यपद स्थापना आदि 


 , "अणी 


' : . : धार्मिकं उत्सवो में वहत धन व्ययं किया.करते थे. इस वंश .वालोके नामों के पहले उक्कूर गंब्द का 


-व्यवहार- हुञा हैः। इससे जाना.जाता है कि इनके पूवंजो मे से किसी ने किसी राजसत्ता दारा.क्डी 


„<“. ~ " जागीर प्रप्त की. थी जौर घाभिक कार्यो मे वहत कुछ द्रव्य व्यय.करने के कारण या व्यापारादि के 
| . `... -कारण वहते सम्पत्तिशाली होना चाद्ये । यह वंश खरतर गच्छ का परम अनुरागी था । इसलिए 


 खरतंरगच्छ के प्रसिद्ध पूर्वाचार्यं जैसे किं जिनकुशलं सूरि, जिनचन्दर सूरि भादि प्र॑भावशालौ आचार्यो 
` के उपदेशों से इस वंश वाले श्रावको ने अनेक तीर्थस्थान. भौर नगरों में जेन मंदिर वनवाये तथा 


. उन उन आचार्यो दासा प्रतिष्ठादि. महोत्सव काय सम्पच्च करवाये ! . खरतरगच्छ वृहूद गर्वावली 


. ` नामक महत्त्व के एतिहासिक ग्रन्थ मै. (जो हमने सधी जन अ्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रन्थांकः ४२ के . ` 
. : श्प मे.प्रकट किया है!) इस वंश के अनेक कुटुम्बो के परिचायक उल्लेख मिलते ह । तरुणप्रभ 


त सूरि के प्रस्तुत. वालाववोध ग्रन्थ के आलेखन ओर प्रचार मे जिस ठ. वलिराज का वणेन है वहू इसी 


मंत्रीदलवंशीय एक कृट्म्ब का प्रसिद्ध पुरुप था ।` वह्‌ वेहूत धर्मनुरागी ओर दानशील'था। उसी 


. `. की विशेप अध्यर्थना के कारण तरुणपरस सूरि ने प्रस्तुत वालाववोध कौ रचना की ओर उसीने सर्वं- 


प्रथम्‌ इस म्रस्थ की अनेक प्रतिलिपिर्यां लिखवाई थी | 


श्री तरुणघ्रभ सूरि ने जेन ग्र॑यकारो की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हृए ग्रन्थ के अन्तमं 
. जो प्रशस्ति लिखी है,उसकी पयसंख्या ३३ है । इसमें से १२ पद्य तो उन्टोने अपने पूर्वाचायं तथा 
निजके परिचयस्वरूप लिखे हं, शेष .२० पदयो मं ग्रन्थ का आलेखन कराने वाचे ठ. वललतिराज के 
` पूर्वजो आदिके. परिचयस्वरूपं लिखे ह । इसके पूर्वेजों मे मंच्रीदल के वंश मे पहले एक ठ. दुलभ 
नामका मृख्य पुरुप हुभा उसका पत्र ठ. दामर हुजा । उसका पुत्र ठ. भूपाल. हुमा.। उस भपाल 


. . के ठ. देवपाल, ठ. तेजपाल, ठ. राजपाल, जयपाल, सहणपाल, ठ. नयपाल' नामके ६ पत हुए 


इनमें से देवपाल के हरिराज मौर हेमराज नामक दो पृत्र हृए । ठ. हरिराज की रासलदे नामक ` 
. - "पत्नी धी ! जिसके. ठ. चाहड ओौर ठ. धन्धक नामके दो पुत्र हुए 1 - इनमें से `ठ. चाहड बडा वुद्धि 


.:. ` मान, लक्ष्मीवान, गुणवान गौर राजाः का प्रसादपात्र थां । उसने तीर्थो की उद्चति के लिये तथा 
` `. ` गुरुं की भविति के लिये गौर साधरमिक भाईयों की सेवा के लिये वहुत सा धन व्यय किया । वह्‌ 


` ; : ` पडा्वेश्यक कर्म करनेवाला शरद्धावान पुरुप था। इस .ठ. चाहड की पत्नी सहजंलदे हजंलदे ` थी जो 
- ` " ` -सुकरृत कार्य- करने में उसके समान चित्त वाली थी । इनके नयनसिहं विजयरसिह्‌, जवणसिह ओर 
 , कं्णसिह्‌ नामके चार पृव्र हुए । : | 


१ इनमें विजयसिह वडा दानी गौर 'धमेत्रिय , पुरुष .था । उसने अनेक तीर्थयाव्राए-की.ओर 

. ` ` सातो क्षेत्रो मे खूब धन -व्यय किया । वह्‌ श्री जिनकुशल सूरि का -अत्यन्त. भक्त था । उनकी 

 पदस्थापना का वडा महोत्सव जव पाटणं मेँ हुमा, तव वह दिल्ली से बड़े समदाय के साथ वहां आया 

` मौर. वड़ी भक्त्िपुर्वेक माचार्यं पद की स्थापना करवाई । इस विजयसिह की वीरमदे नामक धर्म 
पत्नी थी जो सुप्रसिद्धं मदनपाल कौ पुत्री थी, उसकी पूणिनी नाम की दितीय.पत्नी थी जो वरदेव 
की पुत्री थीःउसी तरह भीरू नामक एक उन्यस्त्रीथी। ` 


वरीरमदे नामक पत्नौ से विजयसिह को वलिराज -ओौर गिरिराज नामके दौः पुत्ररत्न हृए 

` ` . ये दोनों बड़ तेजस्वी, ऋद्धिमान्‌ भौर राज्यमान्य थे! इन दोनों भाद्यों का परस्पर अत्यन्त गाद 

स्नेदसम्बन्ध थाः। विजयसिह्‌ कौ दूसरी स्त्री पर्णिनी के उदयराज, कमलराज, अश्वराज ओर साधारण 

` नामके चार्‌ पुत्र ये 1 .वलिराज की शील, शालिन्य, कौलिन्य आदि गृणों को धारण करनेवाली कोल्टाई 
नामकी तुद्धिशा्लिनी पत्नी . थी वह जिनधमं मेः बड़ी आस्था रखनेवाली गरूभक्ता थी, उसको 

 कषेमसिह नामका पूत हृंा जिसकी हीर नामक स्त्री थी । उनका लक्षराज नामक पुत्र हुभा जो वहतं 

` . ` ही, -भाग्यशाली होकर वड़ा धर्मातुरागी था। . इस प्रकार पुत्र पौत्रादि .परिवारयृक्त बलिराज 


. ` , ` धामिक जनों के लिये कलिकाल में कटपदरूम के समान शोभायमान मान हो रहा था । 


# 1 


५१, 


तरुणप्रमाचारयं ने अन्त मे लिखा है कि विराज नै मेरे पास चैट करं श्रद्धापूर्वक दस पड़ाव्रण्यक ` 


श्रापा वृत्ति का श्रवण किया वीर फिर इसने अपने भौर अजन्य जर्नो के हितार्थं पूस्तकर्पमं दतक' ` ` 


लिवाया 1 


इस प्र्स्तिगत उल्तेखानुसार वलिराजने जो स प्रस्तुत अन्व की पूस्तक के छ्पमे प्रतितिपिर्या 
करवाई । उन्दीमें की, कुद प्रतिय बीकानेर, पूना, पाटण जादि के ग्रन्थनंडारो मँ याच तक विद्यमान 
है! उन्दीमे कौ ३, ४ प्रामाणिक प्रततियो के भाधार पर भामाणास्वव्रिद्‌ ड. प्रवोध पंडित ने दस 
ग्रन्थ का प्रस्तुत सर्ख॑पादन कियाद । 


विद्ान संपादक ने अपने सम्पादन-विपयक कार्यपद्धति का जो परिचय दिया है, उसमं उपयोग 
मे ली गर प्राचीन प्रतियों का यथेष्ट वणेन दे दिया हं । 


प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन सें विलवब के कुछ कारण 


जसा कि ऊपर सूचित कियादहै, दस ग्रन्थ का मूद्रणकार्यं आज से काट १६, १८ वपं पटे 
चालू कराया था । परन्तु उपरक्त अनेक कारणों से इस ग्रन्थ का मुद्रणका्य पूर्णं हने मे काफौ विलंव 
होता गमया, चूंकि सिधी जैन ग्रन्थमाला क संचावन एवं प्रकाएटन कौ व्यवस्था का नम्पूर्णं भार्‌ हमारे 


# २. 


ही ऊपर निर्भर था । सन १९५० से हमारी साहित्यिक कायेप्रवृत्ति वम्बई गौर सजस्यान के जयपुर- 
जौघ्पुर के वीच विस्तृतं होकर कुर विभक्त सी हो गरई। हेम वम्र मं जित तर्ह्‌ स्वस्यापित्त 
तथा स्वसंचालित सिंघी जन ग्रन्थमाला का कार्यभार सम्भावते थे, उसी तरह राजस्थान में हमारे 
दारा संस्थापित तथा सरकार हारा संचालित प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के तत्त्वावधानमें ह्मारेदी 
दार प्रारभित्त एवं संपादित राजस्थान पुरातन ग्रन्यमाला का सम्पूर्णं कार्यभार भी हमारे दही पर्‌ः 
निर्भर था । इसलिये इन दोनो ग्रन्यमाल्ायों के कार्य मे समान खूपसे व्यस्त रहने के कारण वम्वर्ईुः 
की ग्रन्थमाला कै कुट ग्रन्थो के प्रकामरन में अत्यधिक विलंव होता र्हा । 


डा. श्री. प्रबोध पंडित हारा ग्रन्थ का सम्पादन व मुद्रण्का्यं कोद ८-१० वर्प पूरवही पूणं 
हौ चुका था; परन्तु पिख्ते कई वर्पो से हमारी शारीरिक भस्वस्यता के कारण हमारा वम्वई जाना न 
हयै सका मौर इसलिये इस ्रन्य को समय पर प्रकाठित करने की योग्य व्यवस्था हम न कर सके ]. 
ग्रन्थ छपकर्‌ आट-दस वर्पो ते वम्वई के भारतीय विद्या भवन के गोदाम मे पड़ा हुमा है मौर हम 
अपनी दुर्बलता के कारण सधी जन ग्रन्थमाला का यह्‌ एक विशिष्ट ग्रन्थ रत्न आजतक विद्वानों के 
करकमल मे उपस्थित करने मे समर्यं से रहे । 


ढा. प्रवो पंडित कुं समय से दिल्ली युनिवसिदी मेँ हं । वर्ह सेये क्री कभी पत्र लिखकर 
मुदये सूचित करते रहे कि प्रस्तुत ्रन्थका जो मुख्य सम्पादकीय वक्तव्य मृश्च चतिखना है उसेर्मः 
लिखकर भारत्रीय विद्या भवन को भेज दू जीर उसको सूचित करद्‌ किं ग्रन्थ कौ प्रकाशित करदेनेकी 
समुचित व्यवस्था कर दी जाय । परन्तु पिन कर्द वर्पो से मै यहां जिस चंदेरिया नामक ग्राम 
(वितौदगद्‌ के पास) में निवासं कर रहा ह । मेरे पास साहित्यिक विपय की कोई विरेप सामग्री 
उपलव्ध न होने से गीर मेरी खों की ज्योति भी प्रायः क्षीण हौ जाने के कारण स्वयं तिंखने-पटनें 
मे भस्य टो जाने से एवं सहायक लेखक जादि का भी कोड प्रवन्ध न होने से मँ गपना संचालकीय- 
वक्तव्य लिखने मे भी जसमर्यसा ही रहा । परन्तु पिले २, ३ महीने पहले डौ. श्रौ प्रवोध पंडित न 
यहमदावाद मं मेरे चिरस्राथी एवं परमादरणीय मित्रवर पंडित प्रवर डँ. श्री सुखलालजी संघनीः 
ते इस विपय मं कु निवेदन किया तौ श्री पंडितजी ने मुन्ने सादर आग्रह एवं कुछ मीठे उपालभ के 
साव लिखा करि मृच्े किसी तरट्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रधान संपादकीय वक्तव्य लिखं देना चादिये मौर .. 
ग्रंथ को प्रकाशित कर देने की व्यवस्था कर देनी चाद्ये इत्यादि । श्रीमान पंडितजी का यदेश | 


मेह 


५ ५ पाकर सनं छिपी तरह सम यह सच्छतकौय वव्तन्य सिखफर ग्रन्थ कै प्रकासन की व्यवस्था का 


. - प्रय दिया.है। -. : 


` प्रस्तत ग्रन्य के प्रकोदन मे दुरः प्रकार अच्वधिक चिलंव होने.के करणम हुम विधिके किसी. 
अयात संत ही फो निमित्त समत्तते ह । ऊपर दिये गये पूय एतिहासर ये णात हयमा किः सन्‌ १९१८-१९ 
` भम टय ग्रस्यं छा च्वप्रथम परिचय हूना नौर्‌ तेभी ते हमको दत्तक प्रकायित्त केर देने का मनोरथ 
` उत्पन्न हया । हमि जीवन पतौ सराह्ित्योपाचनाः चा चहु प्रारभ सनेन था, उसी समप हमको उयोतन 
` ` आरिरी प्रान्तं नाध कौ महाकाया कलयमन कत प्रकाणनं करने कौ शनी अभिलाषा उत्यत्र ` 
` .. ए एन दोतते धभ्िलापाश्ी को सय मकार हम अहुमदात्राद दैः गुजरात विद्यापीट मं आये मौर 
| युनरस्य.मेदिरकंः दाया प्न दोना अन्था पैः प्रकालन का भानोजन कसते रह तथा प्रेस मे 
प्यं क योग्य प्रस-क्रपिया तीतयार्‌ कर्याद। दनम नै कुःद्त्यमाला' करा तो सिधी जन ग्र्यमासचाके 


, ४५-८९६त्रंघाककैर्पमें भारत कैमूर प्राच्यविद्या विभास्द ओर्‌ हमारे एकमरम मित्र डा.ए.एन 


` उयाध्ये माय मृखपादित करका कर हमने एतैः पूर्य प्रक्ालित करदी । दुखके प्रयम भागक प्रारेभं 
मे हममे किचित्‌ प्रास्ताविरू यवतव्य कैः सममे कुयस्रयमाला फयः फे प्रकाशन फा पूर्व इतिहास नाम 


` फस निबन्ध निशा ठयम उक्त फया के प्रकोयन सम्त्रन्धी हमारे मनोय फी सारी बाते चि 


दीद! उप्त ममयाके प्रदाने को कदानो भी लेक प्रस्तुत ग्रन्थ कै प्रकयणन कौ कहानी जंसीहीह। 
, शुवतयमालत' स मूद्रणका्य गन्‌ १९५० में प्रारंभ हुआ जीर उसका प्रथम भाग मूल ग्रन्यरूपं 
दन्‌ १९५९ गे तया दूरय भाग, सन्‌ १९६९९ मे मुद्रित होकर प्रकाणित हमा ! 


गुजरात परात््य मंदिरं (सट्मदाव्राद) में ही यैठ्कर दमने 'प्रवन्छ चिन्तामणि! ग्रन्थका सम्पादन 
मुद्रण तालू कर द्विया था आद तभी उसके साध प्रस्तुत्र चालाववोधं फो भी प्रेसरमे दे देना चाहा 
ध्रा परन्तु उप्मृत्त. कथनानुखार्‌ यिदेण मं चै जाने के कारण यह्‌ कराम स्क गया । श्रवन्धे चिन्ता- 
मणिः के फोट ८०-५० पुष्ठद्पनचुमेःथे; पर उन्रकाभी काम उसी कारणस आमेन चल सका। 
पर फिर जय शांति निदेतन मे जाकर तिधी जन ग्रन्थ माला का त्तन्‌ १९३१ में कायरम क्रियातो 
उरक सयेग्रधम ममिरे रूप मे हमने उस श्रवन्ध चिन्तामणि! को पूनः निर्णयसागर प्रेस मेँ सुन्दर रूपसे 
पयाने क्म दे दिया अर १९३३ मे वह्‌ ग्रन्यमाला का प्रम ग्रन्य स्वरूप प्रकाशित हो गया । उस 
ग्रन्थ की भूमिका मे हुने उसको भौ कद्ध प्रकाणनकया लिखी है । दरस प्रकार जिस गुजरात पुरातत्त्व 
मंदिर के माध्यम स हमनें इन ग्रन्थो का प्रकाणनकावं सोचा या, उसमे से "प्रबन्ध चिन्तामणि" सधी 
` , जन माला मे स्वं प्रथमं स्यान प्राप्त कर यथादक्य णीघ टी प्रकाश में मा गया मौर उसके पश्चात्‌ 
ग्रन्थमाला मं अन्यान्य करई छोटे-चदे ग्रन्य प्रकाणित होते रहे । सन्‌ १९५० तक के २० वर्पो मै कोर 
४८०-८५. जितने ग्रस्य प्रकाशं मे वा गये, परन्तु वहु कुवलयमाला महाकथा ग्रन्थ जिसको प्रकाश में 
लाने के लियं हेम सन्‌ १९१८ से ही सत्यधिक लालायित थे सन्‌ १९५०्में प्रसमेदिमा जा सका 
, भीर कोई वीम वपं वाद सन्‌ १९७० मे पूर्णं होकर प्रसिद्धि पासका। 


. उसीका साथी यह पडावण्यकवः वालाववोध जिसका मद्रणकायं हमने सन्‌ १९५६ मे चालू 
कराया था व कोई १६-१७ वर्पो के वाद प्रकाश मे भानेका अवसर प्राप्त कृर रहा है। हमे यह्‌ 
अनुभव कर संतोपहो रहा है कि जिस एक मनोरय को जीवन के कोई ५५ वपं जितने दीर्घकाल तक 
ठम जपने मन मं लपेटे फिरते रदे भौर न जाने करां कटां हम जिसको भपने अनेक विद्रानों के सम्मुख 
प्रकट करते रै" वह्‌ रदधमूच्छिति मनोरथ आज दस प्रकार सफलं होने का दिन देख रहा है। 


सिघी जन ग्र॑थमाला के जीचन का संक्षिप्त सिंहावलोकनं 


दस ग्रधमाला का शुभारम हमने सन्‌ १९३१ मे गुरुदेव कवीन्द्र श्री .रविन्द्रनाथ ठाकुर के विष्व- 
. कल्याणकारी सरानिध्य मे शांति. निकेतन स्थित विफ्वविख्यात. विश्वभारती-विद्यापीठ में वैठ करं 


१,९.११ 


किया 1 गुरुदेव कौ महती इच्छा को लक्ष्यकर स्व. वावृ श्री वहादुरर्सिहजी नें वहां पर हमारी प्रेरणा. ` 


से {सधी जेन ज्ञानपीठ नाम से जैन शास्त्रों के बध्ययन-मध्यापन हेतु शिक्षापीठ (जन चेयर) स्यापितः . ` . 
किया । उसीके अन्तर्गत जैन ग्रन्थों के प्रकाशन निमित्त प्रस्तुत सिधी जन ग्रन्थमाला का प्रकाशन . . `... 


कार्य भी हमने शुरू किया । वम्वरई के प्रख्यात निर्णयसागर प्रेस में रन्यो के मुद्रण को व्यवस्या कौ । ` 
एक साथ अनेकानेक ग्रन्थों का संशोधन, सम्पादन एवं मुद्रणका्ये चालू किया गया । अहुमदावादमे ` 
गुजरात पुरातत्त्व मंदिर दारा प्रकाशित करने के लिये जिन ग्रन्थो को हमने प्राथमिकता दे रखी थी, 
उन्हीं ग्रन्थो में से कुं को हमने सवंप्रथम छपवाना शरुङू किया । ग्रन्थमाला का पहता प्रन्ध श्रवन्ध 
चिन्तामणिः प्रसिद्ध हुमा । वाद क श्रवन्ध कोप", विवि तीथं कृत्प' आदि ३े-४ ग्रन्थ भी उसी 
स्थान के नाम से प्रकाशित हुए 1 इन ग्रन्थों का प्रकाशन देखकर गुरुदेव भी वहूत प्रसन्न हए बौर 
उन्दने मपना शरृभाशीर्वाद भी, स्वहस्ताक्षसो से अंकित, टमं प्रदान किया । 


कोई २ वर्प वाद स्वास्थ्य एवं कार्य की सुविधा की दृष्टि से ग्रन्यमाला का कार्यालय बहमदावाद 
लाया गया ओर व्हा पर "अनेकान्त विहारः नामक अपना निजीस्थान वनाकर वहीं पे हमनें 
(भानुचन्द्र चरित्र", न्ानविन्दु प्रकरणादि! रन्यो का सम्पादन एवं प्रकाशन कायं किया । सन्‌ १९४० 
मेँ स्वर्गीय श्री कन्टैयालाल मार्णिक्यलाल मृंषी के सद्मयत्न से वेम्वई मे भारतीय विद्या भवन की 
स्थापना हई गौर उनका स्नेह एवं सीटादभर्‌ा जामंत्रण पाकर म॑ने उनकी प्रवृत्ति मं अपना यथायोग्य 
सहयोग देना स्वीकार किया) वादरमे सिधी जेन भ्रन्यमाला के प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था का 
प्रवन्ध भी भारतीय विद्या भवन के अधीन कर देना मंते निर्ित किया! इस निश्चय मे ग्र॑धमाला 
के संस्थापक एवं सर्वथा संरन्क स्व. श्रीमान वावू वहादुरसिहजी सधी तथा मिव्रप्रवर श्रीमान ` 
डा. पंडित श्री सुखलालजी संघवी की पूर्णं सहमति प्राप्त हुई । पंडित श्री सुखलालजी इस 
ग्रन्थमाला के जन्मकालं से ही अन्तरंग सहायकं गोर त्तूपरामश्रंदायक वने हए ह तथा कड्‌ ग्रन्यरत्तों 
का इन्टोने स्वयं भी सम्पादनकाय कियाद । 


स्व. वाच्‌ श्री वहादुर्हजी का ग्रन्थमाला के विपय मे अत्यन्त अनुराग एवं उत्साह था} 
उनकी इच्छा थी कि इस ग्रन्यमालाकेे केम से कम १०८ ग्रन्य प्रकाशित होने चाहिये ओर इसके 
लिये जितना घन खेच किया जाय वह्‌ करने को वे उत्सुक थे । उनकी एसी उत्कट ज्नानप्रकाशन कीं 
भावना को चक्ष कर मने भी यथाश्रक्य एक साथ अनेकानेक ग्रन्थो के सम्पादन एवं प्रकाणन की 
व्यवस्था करने का प्रयत्न किया; परन्तु दुर्भाग्य से सन्‌ १९४८८ में उनका स्वर्गवासं हौ गया ओर 
उसके कारण मेरा मानसिक उत्साह्‌ भी कुछ शिथिल चन गया; परन्तु श्री सिधीजौ के सत्‌ पुत्र 
स्व. वावू राजेन््रसिह्‌ सिधी तथा स्व. वावृ श्री नरेन्द्र्सिहजी सिधी ने अपने पूजनीय पिता कौ भावना 
को पूरणं करने कौ इच्छा से हमसे ग्रन्थमाला के सम्पादन एवं ्रकाणन कायं को यथावत्‌ चालू रखने 
के लिये सद्‌भावपूर्णं सहयोग देने की अपनी मनोकामना प्रकट कौ । हमने उनकी इच्छानूसार ग्रन्थ- 
मालाका कायं उसी तरह चालू रखा, जिम तरद स्व. वावू वहादुरसिहजी की प्रेरणा से कर रहे थें । 
सिघीजी कौ मृत्यु के वाद भौ प्रायः २० वपं तक ग्रन्यरमाला का कार्यं हम उसी तरह करते रहे गीर 
उनके कारण अनेकानेक महद्व के ग्रन्य प्रकाश में आये} 





दैवकौ दुविलासत्ता के कारण पिच्ते ५, ६ वर्पो मेँ वाच्‌ श्री वहादुरर्सिहजी के उव्त दोनों सत- 
पृत्रांका भी देहावसान हौ गया। 


जसा कि उपर सूचिते कियाद, दरस ग्रन्य माला का प्रारभ सन्‌ १९३१ में हया ¡ ४२, ४३ 
वेप क दनक जीवनकाल के दमियान इसके हार छोटे-वे कोई साठ से अधिक ग्रन्थ ध्रकाश्न में याये। 
शसक लिये स्व. सिधीजी ने सीर उनके वाद उनके सत्पुत्र वाच्‌ श्री राजेन्र्खिहनी अर श्री नरेद 
प्वदन ने हेज च्पये खच कर्‌ ग्न्यमाला का सर्वे प्रकार संपोपण किया ! हमारे निमित्त भारतीय 
विद्या भवन को मी टृजासें रषये कौ मार्थिक सहायता प्रदान की ! लायो कीं कीमत की वडी मल्यवान 


` ऋ ` 


-.: : हृजासें पुर्तके भवनं कौ प्रदान कर उसकी लादृतरी को सुसमृद्ध बनाया 1 ग्रन्थमाला का प्रकाणन 
सम्बन्धी प्रवन्ध भवन को सप कृर उसकी साहित्यिके जंगतं में विशिष्ट प्रतिष्ठा वडाई । 


सधी जन ग्रन्थमाला मे जितने ग्रन्थ, प्रकाशित हुए, वे भारतीय साहित्य भंडार के अनमोल 


~ <... रलं जसे है 1. देयं ओर विदेण के समीप्राच्य-विद्या-अभिन्न चिद्रानों ने मक्त-कंठसे इनकी प्रशंसा की । 


भारत सरकार हारा नियुक्त संस्कृत भाषा मायोग ने इसे ग्रन्थमाला को भारत की एक सर्वश्रेष्ठ 
- प्रन्यमानाके रूप मे.प्रमाणित किया । इसी ग्रन्थमाला की गृणवत्ता को ल्य कर जर्मन मोरिएंटल 
` -सौषायरी जैसी चिद्व कत प्राच्यचिदों की धरेण्ठतम संस्थाने हमको अपनी मानरेरी सदस्यता प्रदान कर 
हमं जसे एक अत्तिसामान्य अतिसामान्य विद्याभ्यासी को भी वह्‌ मौर्व प्रदान किया जो आज तक भारत के किसी 


. ^ भी अन्य विदधान को (केवलं स्व. सर रामकृष्ण भांडारकर को छोटृकर) नहीं किया गया । यह्‌ 


गौरव हम अपना नहीं मानते अपितु सिधी जन ग्रन्थमाला का गौरव समस्ते हं । हमको केवलं - 


... “ इस वात से मात्मसंतोप होता दै कि हम अपने क्षुद्र जीवन मेँ इस प्रकार ग्रन्यमालास्वरूप छोटीसी 


`, . नीक्रा का काधार पाकर दुस्तरं भवनदी को पार करने में प्रवृत्त हए ई । 


ग्र्यमाला केः मले संस्यापक ओर्‌ उनके पितृभक्त पुत्र भी चते गये ! इसलिये ग्रन्यमाला अव 
एकः प्रकार से निराघार्‌ दम्ाका अनुभव कररहीहै। इसी तस्ट्‌ ग्रन्थमाला के एक हितेपी भारतीय 
विद्या भवन के कुलपति ओर हमारे प्रिय मित्र श्री कठ्दैयालालजी मुंशी भी अपनी सारी स्थूल समद्धि 
` ओर लीचा-चक्ष्मी को छोडकर वकुंठ मे वामे करने चले गये ! श्री मुंशीजी के विशेप आग्रहुसे्ही 
हमने ग्रन्थमाती का कार्यप्रवन्ध भारत्रीय विद्या भवन कोसौपाहे। 


जव हमारा शरीर भी क्षीण हो चुका है ओर हम भी अव उसी मार्गं की भोर क्षांक रहे ह जिस 
पर्‌ से येः अपने अन्यान्य स्रायी चे गये हं । 


ग्रन्थमाला के भविष्य में क्या विखा है, वह हमे लात नहीं; पर हमारे हारा सम्पादित कुछ ग्रन्थ 

जमी भघूरे पड़े ह 1 हम इनका उद्धार कर सकेगे या नदी, यह्‌ तो वही विधाता जाने जिसने प्रस्तुत 
` . ग्रन्थ कौप्रकाण में लाने के लिये हमें यह्‌ अवसर दिया है । यदि वसा थोड़ासा भी ओर अवसर हमें 

 .मित्नगयातो हम उन ग्रन्थो को भी यथातथा प्रकाश मं रखने का प्रयत्न करना चाहते ह| 


य कं सम्पादक विदान क प्रति आभार. पटशन 


. ` भापाणास्त्र के-भिन्न विद्धान्‌ डा. श्री प्रवोध पंडित ने कई प्राचीन हस्तसिखित प्रतियों के 
आधार पर बहुत परिश्रमपूवक ग्रन्थ का शुद्ध वाचन तयार करने का जो प्रयत्न किया है ओौर उसके 
साथ भापा-विंश्लेपणात्मक प्रीट्‌ निवन्ध संकलित कर एवं विगिष्ट शब्दों का व्यत्पत्ति-दर्शक शव्दः 
` कोपःतेयार करं ग्रन्थ की उपयोगिता प्रदशित करने का जो श्रम उखाया है, उसके लिये मँ टनका 
हादिक अभिनंदन करता हूं । 


ड. प्रवोध मेरे एक अनन्य विद्धानमिते पंडित श्री वेचरदासजी के सुपृत्र है। पंडित श्री 
येचरदासजी का साहित्यिक सम्बन्ध मेरे साथ वहत पुराना ह । उतना ही पुराना जितना प्रस्तुत 

` ` प्रकाश्यमान ग्रन्थ के साय रहा है। सन्‌ १९१९ में जव म॑ने पुना में जन साहित्य संशोधक नामक 
 . समिति की स्थापना कौ भीर उसके हारा जेन साहित्य संशोधक' नामक शोध-विषयक तैमासिक 
पत्रे का प्रकाशन करना निर्चित किया तव उस कायं में सहायक के रूप में श्री पंडित वेचरदासजी 

` को मन अपने पास बुलाया था ! तभी से उनका गौर हमारा पारस्परिक घनिष्ठ स्नेह सम्बन्ध चला 
आ रहा है । मेंजव पूना से अहमदावाद में गुजरात पुरातत्त्व मंदिर का संचालन करने के लिये गया 
तो वाद मं पंडितजी श्री वेचरदासजी को भी उस ज्ञान मंदिरं में एक सुयोग्य अध्यापक तथा विद्वान 


११.११) 


सहायक के रूप मेँ आमंत्रित किया 1 पंडितजी श्री वेचरदासजी प्रहृत भाषा एवं जन..शास्त्रो ; `"... 
के वड़े मर्मन्न विद्रान द! इन्दोने कई महत्व के रन्यो का संशोधन, संपादन .एवं बालेखन आदिका . ˆ ˆ “ 
कार्य किया दै । सिधी जन ग्रन्थमाला मेँ भी इनके सम्पादित एक-दो ग्रन्थ प्रकाशित हए हँ । भारत. *. -~ 


सरकार ने इनकी विद्रत्ता को उपलक्ष कर इनको सम्मानित किया है । इस प्रकार सिघी जन ग्रन्थ- 
माला में इन दोनो पिता-पुत्र विद्रानों हारा गुफित ग्रन्थं रूपी पुष्पो का समावेश टोने से, ग्रन्थमाला 
कीजो शोभावृद्धि हुई है । इनके इस प्रकार के वांग्मयात्मक सहयोग के लिये मं इनके प्रति अपनी 
हादिक कृत्ता प्रकट करना चाहता हूं । | 


आशा हं ग्रन्थमाला के सहूदय अध्येतावगं प्रस्तुत प्रकाशन को प्राप्त कर प्रमुदित होगे । 


श्री हरिभद्र सूरि सुनि जिनविजय 
स्मृति मन्दिर 

चित्तौडगदढ़-राजस्थान 
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` : ` तु न्यायोपाजितुवित्तसं 


न 
षडावद्यकबाद्मवबोधव्रत्ति 


॥ ९० 1 सरह श्रीगौतमस्वामिने नमः ॥ 


"458, 
न्र्‌ जक |^ 


सुराखुराधीशमहीरनम्यं प्रणम्यं सम्यग्‌ जिनराजवीरम्‌ |. 
सुबोधमर्थं दिनकृयसत्तं टिखाम्यवुदधिमतिबोधनाय ॥ १ ॥  , 


| + 

0 ६1) पदम नाण तथ दया एवं चिड सव्वसंजए । क 

. अन्नाणी किं काही किंवा नादी केय-पावयं॥:: ; .. ९]... 
क [ द्रवेकाछिक सू०-अ. ४.गा...१० ] 

पहिख्ड ज्ञानु 'तड' पाख दया, जीव विषड्‌ छपा । (एवं इणि कमि । “चि किंसड अथु ! 

रद. कडण २६३ ? गुणश्रेणि इसडं पदे जाणिवड 1 केउण माहि ? 'संव्वसंजए" संन्व" ही संजत माहि 1 10 

.- प्संजओ दुवि्हो-सव्वेसंजो साहू, ` देससंजओो सावंजो † ` सन्वसंजत दी मोहि । `देससंजतं ही माहि । 

. '्ञन्नाणी ` किं कादी . किं -वाः नादी ` छेयपावर्यं ति. अज्ञात “किं करिष्यति कंसं करिसिरई्‌ 1. “किं वा 

„ज्ञास्यति. अथवा किंसड ज गिसिदं 1 -“छेड, पुण्यु- ` पावय. पापु इति'। ˆ ' 


॥ 82) सु पुणि ज्ञाय 'योस्य रइं दीजई । ` अयोग्य रहं न दीजदइ । योग्यु सु्रावङ्क जह माहि 
<: एकवीस रुण हयद्‌ | 


15 
 .. -धम्मरयणस्स छग्गो अक्ुदो १ स्ववं २ पग्दसोमो३। ` ` 
`. लोगप्पिओ ४ अकरो ५ भीर & असो ७ सदक््खिन्रु८।॥ ` . [२] 
` ˆ; . . ठजाभो ९ दयाद्‌ १० मञ्कषत्थो ११ सोमदिद्धि १२ गुणरागी १३। 
` : ^“. : . सकहु सपक्वजुत्तो १४ सुदीर्हदसी १५ पिसेसन्‌ १६॥ ˆ ` (३) 
. ˆ \:. ` ^ बुह्धाणुयो १७ विणीो १८ कयज्युभो १९ परहियत्थकषारी य २० 1 0 
तह चेव रुद्ररक्खो २९, हगवीसगुणो हवं सदो ॥ [91 


६3) धम्म जु र्वु. समस्त समीहित दानदतउ चितामणिं धर्म्मरत्सु तेह रदं योगयु अधिकारी 

~ , ष्टवंद. सो" इसडं छेद पटु इहां जोडियद्‌ । . "सङ श्रावङ् हय । ` किसड १ “इगवीसगुणो" 

. एकवीसरुणजुक्त । किसा ति एकवीस गुण १ इयाद-अन्याई्‌ करी परद्रन्यापदारङर शुद्ध, इसड न होड । किं 
तोषी जु हद्‌ यु “अक्खुहुः अश्ुद्रु १। "रूववंः रूपवंतु । अक्षृतपंचेद्रिड नीरोग 2 

` ~. रूपवान्‌ २ । ` स्वभाविर्हि ` खखविचच . प्रकृतिसौम्यु-२ । सामान्यजनवद्यु अथवा रजादिरोकसंमवु 

“ .. छोकगप्रिड ४ । परवचनाबुद्धिरहितु अक्रूर ५ । भयरदितु अमीर । किस अथु-धम्यु करतञ. धर्म्म मर्म्म 

`. -विपद्‌. अजाण जि पिदमातूरयुख .छोक तीदं हंत वीदद नदीं । यडुक्त- 


81) 1.8. ग्ड. 8) 1 8. एनेवीस युगो । . =...) ~ ~ 


९) ` 


पठावद्यकवालाववोधद्त्ति {34}. ५-११ प 


होई समत्थो ध्मः इणमोणो जो: त.परीहद्‌ परसि | 
.  भायपियसापियुरुमाहयाण धम्मामभिश्ण ॥ ॥ 1 
अथवा संसारदक्खत्रस ` मीरु इसी :परि' पुणिं ६ । मरायारदिदु अदा « 1. दा्िण्यवेतु "सद~ . 
क्रः थोटदइसइ आपणपा रदं छेदकमाविदिं  वहुतर . पयोपकारकरणखभाब् (सदक्िनरुः ८ 1: ठोक- ` 
5 छोकोत्तर माम विरुद्ध चोरिका परदासगमनादिक पायकाय तीह तणा करण नं विपद्‌ ठञ्वाज्चक्त “ख्नाद््‌, ९ 1. 
थाधर जंगम जीवरश्वाकारु दया. १०५ 1 यति' रव राग्द्वेपरहितु मध्यसु ११! यदुक्त ~. 
रतौ दद्धो पटो पुरि इुग्माहियो य चत्तारि । ध 
ए९.धस्माणरिदाः अरि; पुणः दोह मञ्चस्य ;॥ [६। 
द्शैनमात्रिर्नजि सकृर्जनमनोनयनरनङ़ सोम्यदृषि.१२। गुण-पक्षपात-कारङ्‌ . ज्ञान-ददान-चारसिति- 
10 पात्र-सुगुरुषचनक्रारङ़ न पुणि निरीण-ऊख्कर माय त-गुर-कदाव्रह-घंदु ज खं यणसगी १३. संतप्रघान कथा... 
कीर्तिं जेह रहर हयद्‌ ख सत्कथु । अथवा संत शोमन कथा सिद्धांत रदं अविरुद्ध धस्मदेरना जु कर . 
खु सक्तु ! समन्राऽन्ययुगञुगत्‌. दीनजाविङ्ः धम्मदे्नायोग्यु - न हंद -इणि कारणि पिद्माद्रुक्षणो-- 
भय वंदादिुदधु ुप्खु' ईदी जि : माहि यगि १ ४:1:.कार्वरंमि भविष्यत्कार मरोकनसशीट, न पुणिः. 
अविमर्दिवच्छरी छु सुयुदीददरी.१५. 1“: ~" . | व 
15 ~ यदटच्छ-- ` ॥ 
सुगुणसपययण बा :ङ््दता कायजातं परिणतिखधा्ः यततः. पंडितेन ,। 

अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपततेभेवति हृद यदाद. शव्यतुल्यो विपकः 1": :.[-७ ~ : 
६4). रुणायुणविमागदष्ठु “विसेसनु १६. संज्ञ बरद्धरोकमति उपजीव्‌ वृद्धासु १८ । उक्तं च~ 
यदि सत्छंगरतो भयिष्यसि.भविष्यसि 4. उतादजनगोष्रीषु पतिष्यसि पतिष्यसि 1}. {.८ 1... 

20.-. ` पिद्रमाद्रारमरसुख पूज्यलन विषदं .अभ्युत्यानासनदानादि . विनयक्रारछ. श्रिणीडः १८. जिणि 
. , कारिणि विणचमूट्ं जु जिणसासूणु ! वथा- 


= 0 म # शि ५५ त क क्रः 
# (न हि| ष 


। 
[ग । 


विणयो सासणे. मठं .व्रिणीओ संजय. सवे \ ति 
; ~ विणवाड विप्पुककस्स कओ धम्मो कंय तवो ।1 न $» १. 
` “ ,्रिणयो.याव्द सिरि रह. विणीओ जसं च्‌ कितिच... 
% ,;; नं यावि दुव्विणीओ सकजसिद्धि समाणेद ॥ | त „. [१०1 


2 मलं ्मंद्मस्य.दयुपतिनरपतिभ्रीताकल्पकदः- ~. 

£, सोन्दर्याह्यानविचा निखिलसुखंनियर्वेश्यतायोगाचूर्णम्‌ 

~~: सिद्ाह्ञामवतव्राधिगुममणिमहारोहेणाद्विः समस्ताऽ- , -,.. 

५. ~. ?  नथप्र्यथितव्रं त्रिजगति विनयः.किन कि साधु घत्तं॥ [११ | 
30... ` _ यावि केतरुड एकु. विनय तणडं फट छिखियडई ।. अन्यछतोपकार अविस्मारकु न पुणु कधन 
.. ज उ कृतज्ञ १९ 1 आस्मञ्यतिरिक्जन रददं अमीष्ठर्थसंयादंङ अथवा ` लवे भ [तदि अयरद्ङ, अथवा 


मै 


4 = + 


विचारदष्टु 'ख्दच््ठुः २९ । इति एकर्िदति गुण विवरणु सक्षपिर्दिं जाणिवडं † विस्तरदतड कथाोपुंखक्- : 
इत्ड जाणिवडं 1 ˆ ` ; | ५ 


। > 
} ५ 

४ ॥ ५ ~+ 
~~ ~ ~ र 


8) 2 20४6 ४16 ० 6-प 7 चदाक्विन्ं ! 1 कल व्०ण [णहं ऋ च्छद 10 ह 
84 1 80. विषेसदरू 1 2 281. णाऽ. 8 ए. ००११३ | | 





` 5-% ).: १२१८ | धीतिरुगप्रभाचायैह्ेतंः : - . , : , ` , - 4 


5) जथ प्रसुतः भतिज्ञात्‌, जु किय 1 = ४ २ 5 ५ 1 1 
| ५ साहण सत्त वारा दोर अहीरत्तमन्ञयारमि | ग. 
च गिरिणो पणः चियवंदणं तिय प॑च संत्त वा वाराः [२ 1 


( इसा . परमागम वचंनङतंड साधुं ` अहोराच्ं माहि सातं चैलवंदनां करद, गदी पणि! चिन्ह अंथवा 
पांच अथवा साते चैयवंदना करइ यथाशक्ति 1. अन्न प्रस्तावइतउ पदिखडं दसत्रिकृ विचारं छिखियद । 9 


तिनि निसीही १ तिन्नि पयारिणार तिनि चेव य पणामार्र। 


` . . विविद एया ४ य तष्टा अवत्य तिय भावणप्चेवे॥ (१२) 
..  .. . तदिति निरिक्खणविरई ६ तिविहं भूमिपमजणं चेवं७।' 
4. `. व्नाह्‌ तिर्य € मुदा तियं ९ चः तिविद च पणिहाणं१०॥ ` [१४] 
५ श्यदह्‌ तियसं्तं वंदणयं जो जिणांण तिकारं ! (1 10 
कुणद्‌ नरो उवउत्तो सो पादह सासय डण-। ` ˆ. [१५] 


::- `“ निनमवबनादि प्रवेसि, आदि पदद्रतड पोषधशखः ्रवेसि,  मन-वचन-कायक्ृतः पापिव्यापर निषेध 
. विषदः निन्द निसीदी कीलं । मन-वचन-कोयमाहि जिल छद्‌ तिणि कारणि त्रिन्दि' परद्िणी - दज 
-एहू जु अथं भणिड । न. ५ 
जिणभवणादपवेसे मिसेहविसया निसीहिया तिनि । ` 1४ 
सण-वय-तणूणमते जिणु तति ति पक्खिणा तेण ~“ [१६ |] 
 ' ` मन-वचनं-कांयभेदि करी तिहि भेणामं जिनार्विवदरीनि माथई दाथ चडावी करी रज्य जय जयेति 
.“ भणतीं ` कीज . पुष्पपूना ` नेवस्नपूजा खंतिपूजेति ` तरिविधा पूजा 1 पुष्पपूजां सर्वयुरभिद्रव्यधृजञा ` रदं 
` ` उपलष्षण । नेवजपूजा सर्वं दातव्य द्रन्यपूजोपलक्षण । 'सतुतिपूजा सर्व भावपृजा रहई उपटरध्षण । तदुक्त - 
५ तिपंणामकरणमेवं जुत्तं मण-वयण-कायमेएणं । . ध 21 


ुष्फामिसथुहमेया तिविहा पूया हमा दोहं ॥ _ ` ` ˆ" [१७1 
86) -ख्दखावस्था, समवृसंरणावखा, .मोष्टावा .रुक्षण तिहि अत्रा 1. तत्र- 
; `: .: सतोत्रे तोत्रे च सारे पुरभिसुमनसां सतर ्रसरे.वा त 
~ ˆ ` `. खण पर्णे चं जीणे सरुचिषु बहुषु स्ीषु रस्रीषु-बोःपि.।.; त 
. `  . अन्धौ बन्धौ च, साम्यषरुतहुदयद््रो योगुधोतात्ममूर््त; ..: $+ 
>... 1 ` रदनह्मसते दति. हदि. मखतो मे. कदा यान्यदहानिं ॥ [ १८] 


~. श्सोत्रे? ` स्तुतिकारक ` भक्तज्ञननिमित्तु ।.,“सारे - तोत्रे? . भरसंयुक्त, तोघ्रु. पिराणड तेह -विषडई । 
.` शसाम्बप्ठुतंहंदयदृरो' इडं पटु सवदीं परदं सरसं जोडियई । साम्युः रागद्वेषरहिताः ॥ .विणि 
` ~ करी द्युत सहित जेह्‌ तणा- म॑ननयन हयद्‌ ख साम्यद्धुतहयदयदरा.कष्ठियड्‌-तिसा हंता । तथा शसुरभि- ~ 
. सुमनसां . खस्तरे परस्तरेः वे!..ति । "सुरभि -कुसमशय्या.~विषह 1 अथवा -प्रस्तरे-खरदिखा,; कठिनः -पाषाण-50 
 -. शर्या विष 1: तथा: शस्वणै-सुबर्णरा रिःविपड्‌ 1. वर्णैः च जीपरौः-युरातन पर्णसमूहःतरिपदः1: तथा. ्ुरुचिषुः 
, - ` वहुषु: खीघ्ु . सखीषु,.वा .पि.1" ` चप्रककछिकादीपतदेदकाति : वहु प्रभूत. छः स्री तीह . नद विषदः शाखी 

॥ ८ नृषोत्तेजित्‌- छरी; तई .नईइ. विषड्‌ 1, तथा अन्धो कूपः नड्‌ .विषद्‌ । -शन्धौ?. अभीषटजन विष्‌. ! (साम्यद्घुत- 





5) 1 80, 0प्णा#8,; {9:28 विषय 1:८6) 1: 30. सोरु भणियहे सद्धूतरणस्व्रनु 1:::2:130.८समता । ` 


ट ` `: `.  षडावद्थकवालाववोषदृत्ति [.). १९२२ ९ 


हृदयो, खमचित्तोचन तु रदं । अर्दनः इसडं भूषिग विरेष्यु पटु 1 तेह रदं संबोधलु. दे, अन्‌. . 

अदन्‌ ¡ ध्योगधौतातममूर्चेःः योरु भणियद्रं समाधि तिणि. करी धौत पवित्रीकृत आरसमू्ि जे तणी -हुयई ` 

सु योगधौतात्ममूर्भि, तेद तु. रदं नमस्कार हयउ । इसरं.“्दिः. हिया-मादि "मुतो मनतां हताः 
“कदा ेतीवार मू रदं दिन जाई । इसी चिता छदयख्थावस्था चिता, कदियदं 1 

8 . ६2) तथा- - - `. 

` सर्वज्ञः सर्वदश्रौ समबसृतिगतः प्रातिदार्यरदारथे ` 
रोचिष्णु, श्रीभविष्णुधुबनजनतमोहेमत्युरटिष्णुः |... 

वर्तिष्णु्यीद्यानाशुपरि परिषदां त्त्वसिच् प्रमाणं १" 

४. ५ खाद्राद सष्ठभक्ग्याऽभिदधदिह शदे मेञ्स्तु देवाधिदेवः ॥ ` [ १९ ..: 

10 सन्द ख्ख जीवपुद्रलनिगोदादिक वसुः कारन्यवहितु. देशत्यवद्िठि विरोषरूपरि करी जाण्द्‌ ` ` 

इणि कारणि ` सर्ब । सर्वद सगल पूर्वभणितु वस्तु ` सामान्यकूपि. क्री देख : इति सर्वदर्दी । . 

सासान्य-विदेषात्मक वस्तु विष विेषात्मकु वोधु श्ना ! सामन्य-विरोषारमक वदतु. वषड, सामान्यतङु ` 

वोधुः द्री! इसा .क्ञान द्दीन व्याख्यानदतड । तथा च भणित-- . . । (८ 


सुभि पासंतो रोगमलोगे च सन्यओ सव्वं । , ~ 

15 ` तं नस्थि जं न.पास्‌ भूयं मव्य. मुविस्सं च .॥ [२०] ..-: 

"संभिन्न" संपृण्णु रोक चुर्दशरल परमाणु पंचासिकायमउ ।-अलोक. केवलाकाङ्रूपु अनतानेतु । 

'सव्वजओः सविहुं दिसि ! च्छु" मभ्यामध्यविभागलक्ुणु पासतउ देखतउ । .दरेन श्ददरं .ज्ञानोप- . 

रक्षणत्दतड जाणतड हंत सर्वज् सर्वदर्ी । सु नथी भू, अतीदु. मव्छु . वत्तमाङु, भविष्यु -आगामि, ` 

काडभाविडं वस्तु, जु न पासं न जाणददं इति गाथार्थः । । | . 

20 ˆ ‹समवसृपिगतः" समवसरणु रूप्य--सुवर्ण-रत्रम॒य वख्यत्रयरूपु देवविनिर्भितु तिहा गतु वर्त॑मालु 1 ` 

प्रातिदयै यै देवविनिर््मित अरोक बृष्षादिकं अष्टसंख्य । तथाहि ध 

` असोकदकषः सुरपुष्पदृषट्दिव्यो च्वनिशामरमासन च | . ,. . 

भामण्डरं दुल्इुभिरातपत्र ससरातिहायाणि जिनिश्वरणोम्‌ ॥ [२१] ` 

सवर्ण-र्न-विनिर्सिमितु योजनविस्तारि अनमच्छायु अदोक चु चेद्भमापरनामप्रसिद्ध केवरन्नानो- ` ` 

28 सत्तिसमयाचतर्‌ जिनमस्तकि देव नीपाद्‌ 1: ` ` ध 

तिने गाउयाद चेयसक्खो जिणस्स पटमस्स 1. . ~.  . 

| सेसाणं वारसगुणो वीरे वत्तीरय धणूणि ।॥ ``" [२२] . 

शिष्यु भण्द्र-'भगवन्‌ !  आ्वद्यकचूणिं माहि श्रीवीरशीरदिंतई ` पुणि `धारसरगोणु अदो ` 

भणिड ! यथा~ ` ` ' 

80 ` ^: अंसोकंयरयायव. जिणडच्ंत्ताओ वारसंयुण संको विंडव्वंहं । = 
वीरसमोसंरणप्रस्तावि" ए चूर्णं । तड व्तीस धणुह्‌ किम घटडइ ? ! गुर्‌ भणई; केवरंड अदो 


+ ~^ ५ 


म्रमाणि सेदिड घु ३२ ह्य } ` प्रवचनसायोद्यारसिद्धातं रसितं मादि 'ए रच्छ अनई्‌ उतर सविस्तरं छडं 1 । 
आजानुमान धों चदर्परिमर प॑चवर्णपारिजातक्सुमवृषटि समवंसरणभूमितलि देवः करदं । २.1 . 


86) 8 311, -भण08.- $ ) 1 50. 2008 सयट्‌। 2180. चेहेय 1: 8 8. दितड 1 


४ {8-६9). २२२६. शरीतरुणप्रभाचार्यक्ृत ˆ `. ` `: ` ~ . ५. 
माछ्वकंरिकी : रागणर्भितु - सर्वभापाठुकारी :: सर्वसंशयापहासै -योजननिस्तायी, “ संकल्केदापसीरी 
`  अमृतरसावतारी दिच्यु ध्वनि देदनानादु -खभाविहिं केवङन्ञानोयत्तिसमयानतरं जिनसुखदरतंडः विस्तर । 
. तथाच.मणितं- ~... ध 
~ 1: ` ` बासोदगस्स च जहा वनरा हंति भायणविसेसा। ˆ ` : 


| । ८ । 


“~ सव्व पि समासा जिगासा. परिणमद.ष्ं ॥ ` ` ` २३] .-8 
व . देवा 'देवीं नरा नारीं शबराथापि कशाबरीम्‌ । 
` ` “ तियश्चोऽपि हि ` तैरथीं मेनिरे भगवद्विरम्‌ ॥ [ २९ | 


रगद्रीगतरंग चग चामर अमर व्रिहू गमे ` चीजदं । 1 

सुवर्णरत्नमय' सपादपीट - चहुं दिसि चत्तारि सिदपीट देव थाप । ५। | 
“` ` केवखन्ञानानतरसमड्‌ जिम सृयैर्विवरस्मि केरी जननयन. रद्र प्रतिघाउ हृयडइ तिम जिनेद्रतु-10 
. कांति करी पुणि. हयद्‌ तिणि कारणि देहकांति संपिंडित करी सूयमंटर परिमटल भामंडु प्रष्िपरदेसि 
` देव्‌. करदः । £: 1: ‡ “~ ` ` । 
| आकाडशंसंसित देवं देवदुदुभिनिनाटु जिननादपुषिकारछ करदं । ७ । >: ` ` £." 

त्रैरोक्याधिपलयसंसूचिका श्वैतातपननत्रेयीं ` जिनमस्तकिं देव ` धरं । ८ 1 
` ` `` `श्साविहयीणि जिनेश्वराणां संति' करिसउ अथु त्रिुवनातिसायियां । प्राति्ायै' पूजाभरकार 16 
` . \ जिनेन्धरह तणा ति पुणि किसां ? ¦ अदायै ` अनेशं दैवहं हरवा प्रापिवा ` रक्यः नदीं, तींहं करी । 
६8) -+तेचिष्णु श्रीभविष्णुः चिद्चुवनजनकाम्यरष्ष्मीमविष्णु भवनशीट । ` तथा च भणितं- 


पडिवन्रचरमतणणो अदस केस पि जस्स दद्रुण । 
| भव-हत्तमणा. जायति जोर्भिणो तं जिं नमह ॥ . ` - [२५] 
भुबनजनतमो .दतुमल्युत्सदिष्णुं' . भुवनजन रहं तमं अज्ञान -हरिवा कारणि अति उत्साहकरण-20 
:: शीट ।` वर्चिष्णुदरौदानामुपरि ` परिषदां आमेयदिसि गणधर वैमानिकदेवी, साध्वी रक्षणः त्रिन्दि 
` .; समा. नेछति दिसि ज्योतिर्‌-व्यन्तर-मवनपति देनी सभा त्रिन्दि ।` वायन्य दिसि तींहंनां देवं तणी 


`... संमा व्रिन्दि। देगानदिसिः वैमानिक देव, नर नारी सभा त्रिन्दि । इसि परि चउहुं विदिसि जि छद्‌ 


` . .वारह सभा तीदं मादि. सात दाथ. ङी मणिपीठिका तेह उपरि कटीप्रमाण सिंदासयु ` तिहा समुपवेर- 


:;. ' भावदतउ : उपरिवर्चिष्णुः उपरि वत्तेमालु । तत्त्वसिद्येः ` जीवाजीवादि ` नवत्त सिद्धिनिमितु परमाणु 2 


| । ~ ` -  स्याद्वादामिषाचु सप्तभगीप्रमाणमागंभ्रसिद्ध, तिणि करी अमिदधतड ` उपदिरतड हत, ुदे- परमानंदनि- 
.. ` -मिक, भे मूं र्दद “अस्तुः इड 1 देवाधिदेवग्रस्तावदतउ श्रीमदावीरं । इसी चिता समवंसंरणोबस्याचिता । 


६9) अथ मोक्षावस्था छिचियडई्‌- 


संखाण-वन-रस-्गध-फास-वेयग-संग-जणिरहियं।- ~ ` 
द्गतीसगुणसमिद्धं सिद्धं बुद्ध जिणं नमिमो॥.: .... [.२६ 1 
ध दीचे, वृत्त; व्रिकोण, चतुष्कोण, ` परिमंदर नामक पांच `संखान :] -कृष्ण, नीक, रोहित, दाछिद, 
` , : संक्षि नामकं पांच वर्णं । तिक्त, करटक, कषाय, आम्ल; मधुर नामक पांच. रसः। सुरभि, दुरमि नामक 
1 ¢ वि गध । शरु,-ख्घु, श्रु, कठिने, ल्िग्ध,. रक्ष, उष्ण,. शीतः नामक . भाठ. फरस ! पुरुषवेद, खीवेद्‌, 


0 


(यरि 1 [1 ग परी रीरि 
= ९ १, क, 01, 2, - ‰ = >+ 
8) 1 .. 0165 ^ 
४ ॥,) 4 ४ ४ छ ॥ = * । श ै 0 # । 
0 ५ ~ ५ 
धि ४ । 8 
॥ ^ 
॥ च 
४) श ॐ ५ 





६ पठावरयकवाखाचवोधवरत्ति [ 610}, २७-३० 


सपंसक्वेद्‌.रूपःरिन्दि वेदः । अगुः कायु, संशु: रा. जनि ` जन्म; दद पकटीरदीं तणा अभाव: एक्ी- .  ; 
रगुण । तीदं करी समिद्ध संचुकः 1 अथवा. ` पंचविधं .त्रानावरणु 1: नवविध दंसण्ावरु 1 --दंसणमो्द, ` -. 
चारित्रमोह्‌ रूप वि सोदनीय भेद । पांच भंतसयय भेद । चत्तारि आयु भेद । छमघ्युमरूपं विं नामकर्म, ` ` 
सेद्‌ । उचनीच ठक्षण वि गोच्कर्मं भेद 1 सात-असातरूप वि 'वेदनीयकर्म भेद । सर्वद मिलिया एकः: , ` 
¢ त्रीस, . हं सवद तणा अमाव एकव्रीस गुण 1. तीक -"समिद्धु' सहित । सिद्धः किस अथं १... 
पंचेताटीस ल्षयोजन प्रमाण निसऽ' उत्तारं -छु ` वद इसह आकारः स्फटिक रव्रमय च . 
सिद्धिशिछा, तेह उपरि णक जोयणु आकायदेु तेद नदर उपेखइ :चव्वीसमद्‌ भावि त्रिन्दिसदं सत्रिदा ` .. 
्े्रीसा धबुह्‌ प्रमाणि आकारदेसि चरमदेह त्रिमाग्न्यून अमूर्तजीष व्योतिःस्वरूप-संप्रपर निल्यु जिदां ` ` 
एक सिद्धव्योति तिदां अन्योन्य समवृगाढ प्रदरः प्रविष्ट अनत सिद्ध्योति -छईं 4 क्था च भणितं- ~ ` “~ 


५ | जत्थ य एभो सिद्धो तत्थ अणता- भवक्छयविषरुका । 
 . अनुन्समोगाटा चिति तरिं सवाकालं ॥ [२७] 
बद्ध ज्ञाततल्ु । “जिनं नमिमो' अम्हे एषं गुणविरिष्टुं जिद नमडं नम्रं ।-इसी -चितां ‰ ` 
मुक्तावस्था चिता | ध 
810) नरक गति विच गति अक्म्मभूमि- गति गति. वर्जननिमिच . उर्व, अधो, ` वाम, दक्षिण, - : 
15 प्रष्टि क्षण ति्यग्लक्षण । चरिन्दि दिसि तिद, निरीक्षणविरति जोदवा वणड.निपेघु !. तया च अगणित . `. 

छडमत्थ समोसरणस्थ तह य .युक्खत्थ तिनि वस्थायी.1 ~; ~ 

तिदिति निरिखणविरई- तिरि निरया कम्मभूमीसु.।॥. .. ... -[.२८ | 
सन-वचन-कायठक्षण त्रिन्दि जोग तीह नद विष्‌ चेदि करी जिदं उमां रहियद्‌ तिहा वखांचलि ` 


न.) 


करी ;चिन्दि वार प्रमार्जलु कीलं । एड तरिविघुं भूमिप्रमाजनु किय । 
४ , ,  . निणपदहिमाणमवग्गहु निषधिटो रोड पृव्वष्रीर्हि ।  . . 
[य उक्तोस सद्टिहत्थो. जहनं नवे सेद मंज्द्िमथो [२९]. .... 
+ ~ जिनश्रतिमा हूता-उच्छष्ट, पदि साि दाये .थिक़रं देव -वरदियद्‌ । जघन्यं पदि स्वे दाये. थिकां देवं `. ` 
वां दियई ।.अनेरड नत्र ह्यथ उपहर, साठि दाथ माहि. सगद्धं जघन्यु अवग्रह कटियई । संकीर्ण थानकि, ` 
पुणि-अति द्रकडा . जिनरविवर .कन्डद धाद चैयवंदना न कीज । अक्षर अर्थ प्रतिमा चिं; तणडं. करणु, ` 


% विधिवत्‌ सूचवेवडं । यथा-अष्षरमान्रा- विदुसंयुक्ता दि भेद चुद्ध स्चरिवा 3 अथु गुरूपदेशादसारि देशलसारि मन्न.. 


माहि चितवेव्ड ३ प्रतिमा-जिन्विंवु तिदहां दृष्टि करेवी । -जितयसुद्रा, योगसुद्रा, स॒क्तद्क्तिकसद्रा ~ - जक्ष 
मुद्रा-चिङ्घ च॑यवंदनासू-व्याख्यान माहि.कदीसिइ । काचनिरोध, ममोनिरोघ,. बचननिरोध र्षण प्रणिधान- 
त्रिङ्क' । अप्रतिकेखिति, दुःप्रतिरेखिति, अग्रमार्जति, दुःग्रमार्जिंति थानक कावव्यापारनिवारणुं । विपिपूर्व 
धषुमाश्रमण-प्रदान प्रमाजनादि विषद्‌ कायन्यापारम्रयोजलु ! आत्ति-रोद्रध्यान विषड 'मनोव्यापारनिपेधनु - 
90 चैलवंदनार्थ्चितन विषडइ्‌ मनोऽधापास्योजल 1: राजकथादि विंड `वचनन्यापारनिपेधनु । मघुरस्वरा- `. 
खापको्चारण..संपदास्तवन विपषड च्चनव्यापारवच्धलं \ प्रणिधान कृदियद्ध ¡ तथा च मणितं 


॥ अेखर अत्थो वडिमां भणियं वंनाई तियस्य 4 ¢ . 
| जिणयुद-जोगयुदया. भत्तासुत्तीय तिनि युद्यायो ॥ (-३० वु ` 
` =: ~: . कायमेणोवयर्णविरोदेणं च. पणिहाण तियमेयं | 0 


""्न्गरषियोोषिरथषयणणरीरी णी 1 


99) 1. 511, विमानि! 2 3. स्रा त्रीं 1 {10} 1 137, संयुक्ताषयु्छदि मेद्‌.1.. 2 8. त्रिं । ` ˆ : 


 §11-512);: ३.१-३४ | श्ीतरपप्रभाचायैकतः; `. . ` ~ , ७ 
ए दर त्रिके: सूचेवतड .हुतउ-सवधानचितु . जुः चखवदना करद: सु पुण्यासा .शशितसानु प्रसा- . ` 
: नदेपटु -लदईं । देसी दसः त्रिक मन. माहि धारां {- चैयवंद्नाव सरि .सुम्नवेवां । ह 
| 11). अथः परिद्यर्योग्यतता करी चउरयाशी .आ्रात्तना किखियदं | !:., ~ ल 
1 -: . „ " . :. सेठ" केङि ` कलि" करटा इरटयं ' तबोरं सुग्गायं ^ ~ 
० ~ गारी कंगुखियां सरीरपुवण!.केपे" नहे रोहिष 1 
= 4.“ : भत्तोसं" तथं पितं यह दसणे“ विस्सामणं दामणं ^ ` .: . | 
ध. च्छी"“नंहैगंड'“नासिध-सिरो सुकतै-च्छवीरणं ˆ मरं. ॥ ` {२१ ] 
८ ~ = मतेः मीर रिक््खियं विभनणं भटर दुटत्तणं .. ` 
^. `: कणी कर्फड दीटी पर्पड चंडी विस्सारणं नीसणं । ५ 
0 रदं विर्कहं  सररत्थपरणं तेरिच्छसंटावणं 1 10 
1 । | १ ध १ अग्गीसेव्ं रर्धणं परि्खणं निस्सीहिथी मजण ॥ [ ३२ 
# छत्तोषार्णद' सत्थं चामर मणोणेगत्तं स्व्भगण* `: ` 
नि ह ++ सथित्ताणमचाय.चायेमजिए दिद्टिद्‌ नो अंनली ˆ । 
= 1: -" -सादेगुर्तेश्संगर्यम मड मोदि सिरो सेहर ४ ` `: 
"न रा जिदुंह . गिडिवीद्रमणं जोर भडकिय ^. ॥ : ` ' [३३ {` 15 
= ¦ ..-: -.-रिकरं रणं र्णः विचरणं ` बालण प्हत्थियं विः 
र: 4,1..+ , पाठ.प्रायर्पसारणं - पुडपुडी पक" रओ ^ मेह | 
जूया जेमणं यु विज्ञ बणिजः. भिज्ञ ` जम्मज्णं . क 

॥ एमाईमणवज्कजयुज्चभो वज्ञे जिणिदालए ॥. ~ ~ ` ` [३४] 
812) श्वे". ष्टमा. . केलिः - कडा द्रास्यादिकेः। कलिः कल । "कटाः धलुर्वेदादिरके † 2 
` {्खख्यः; मुखद्दिनिमित्च गड पकरणु । .(तवोङ्क प्रसिद्ध. । "उगाख्यं" तवोसंवधिउ सुखसितु जु छद 
_ .अवयबु सेह नडं चर्वणु-अंथवा यजँ 1 "गाली मकार चकारादिर्क । कंशुखिया' रुघुनीति' 1, “खरीरधुबणं 
` , हस्तपादादि प्रक्षा । “कसे. केसलंखनं 1 - “नदे, नखछरुखधं । . 'छोदियं' रषिररुखतु । “भत्तोसं' अष्ट 
~ धान्यु.चणकादि तेह तणडं चर्व । ..तयः.त्रणादि चम्पै | "पिचुः नीरुड युखनिरीवु जख । वतु" उरि । 
: ष्द्सणः दंत तीह तणड सयजर्षु । 'विस्सामण'. सरीरस्दैनादि । ष्दाम्णं' गोव्रषभादि वंधर्मः। 'दत' दंतमद्ं । 26 
:*अच्छी' आंखिमदं । नहः ` नखमटं । - शंड' गाल 1 "नासिय' नाकम. सिरो सस्तकमर्.। (सन्तः 
` कर्णम । च्छविः ` चर्म्म । भमु भूतनिम्रहादि निमिचु अथवा राजादि कार्यारोचधुं ।. मीख्णु 
`. श्रगडादि भजननिमितत वृद्धलोकमे्धं । “लिक्ियं" गृदरेखकः करु ।.. 'विमजणं' गोतरियहं रहं ग्रदसार 
, बिभाग कर्य । भडार वस्तुगोपं । ुद्यसणं! -पादोपरिं .पादचाटनादि$ै । !छणी' छगणक' सूक्व ! 
` -कप्ड दाली" पयं बडी" तीह नडं विस्सारणु सूकबणु ।-“नोसंणं गन्यैगृदादि प्रवेशं । अदं" शोकरोद । 
`. भविक" रजादिकथा करं] 'सरव्थघदण' शरदखवटयौ । "रिच्छ संठावणः गवादिखापश्चु । .अग्गीसि- 
“वणु सीतादो अभितापं । शवंणं ` धान्धर्पाककरछं । 'परिक्लिणः नाणकपरीक्षी । ननिस्सीहिया भजणं 
` निस्सीही नड अकरण । छन्तोवाणद छठ आतपवारणु तेह नडं धार 1. उपानह ख(सडां तीह तणडं 
:;, परिधा 1, सस्थः ख्नादिधरथुं 1. "चार तीदं नडं वीजा । संणोणेगत्ः नानाविध पापविकल्पना 


न 811) 1 511. वाहण । -{12) 1.23, गा ४३. . 2 131, ०४8 .क 1.3.310. छागणक । . 41510. -0 १४8 
ना।. ` . 


नः 9 


€ [कै 


९. 


५ ॥ त . ५ 


८ ` “ ` पठडवङ्यकयाखावयोधटृत्ति [ (19): ३५३८ `. 


करप ! : “अच्भगणः.. सरीर चोपर्रभुं 1 ` “सचित्ताणमचायः सचित्त पुष्पु : तबूलादिक : तीह,  वणड. . 
धयै । व्वायसनिए अजीव -युधर्ण रत्नं अुद्रादिक तीदं तणडं यगु मेषिवड ~ ` रती 1 | ; 
नड लागि अदो भिक्षाचर्ट॑ं तणड . धम्धै - इसा. ` अवर्णवाद्‌' वसइतड . आगातना 1. दिदीद्‌ः : : 
नो अंजली जिनदरैना्नतरु - दस्त जोडी ` मस्तक, अकरं 1 -सडिगुत्तरसंगभगः. एकटवट- : `¦ " 
' ऽव उत्तरासंग अकरं 1. भ्डं सुकट परिष 1 .भौिः . वलिं करी. ` मखक वेल 1 शिरो , ... 
सेद छुमसय मस्तकसिहर कर्णु । डा दोढपातछं । “जिदुद' -दडक - स्म । शनिडयाद्‌ स्मरणः , ˆ 
गेदी रर्भिति । “जोदारकरणः . देव जुद्यस्ा .इति. मगनपूर्वजं : अपूर्वपुरुष ` भति अणुं 1 ` श्रड- ,: 
क्वि मढ वेर । रेचछारः शि आविः रे" नोः इयादि सपु 1. श्वरणः रभ्ययननिमिद. पुर तणड. ; 
ओर्व ! पे शचि करी युद्धकर । “विवरणं वाखणः मस्तक ओछावर्ँ 1. 'पहव्ियः पार्ठीकरणुं 1. -“ -. 
10 पाड कष्टचाखडी परिधा । धायपसारणेः पादप्रसा्ुं । शुडपुदी' दीकडी मदापदं । धंक काद्म : ` ` 
खै । “स्मो धृष्णु । शेहणं' मेथुनसेवशवं 1 जूया' चुतक्रीर्दै । शमनं भोजनक । शुज्च' ` ` ` 
पुरुपचिह प्रका । "विजन वैयकरुं ।. "वणिजः उ्यवसाचकर्णुं 1. शिं शय्याकर्यणुं । (जछम्मल्णः .. : : 
` जलत छंडिका माहि जल्केणिक्रणु श्चीर््धै । ए चररासीःभागातना । : “एमाईमणवल्नकल्जमुद्युमो वले ` ~ , 
जिणिदाल्येः एवमादिकं आदाता अनवदयकायै धरम्मकाय तीदं नद ` विपद्‌ "उदु उदवु उयमवतु ` - * 
18 मन्यु जीद जिणिदाख्य माहि देवगृह्‌ माहि श्वे व्जिजिडः. परिहरिजिऽ । | 


६13) चउयसी आशातना परिहार पूर्वक देवगरहि देव भागई चैयवंदना करेवी ! पोसार माहि . 
पुणि खापनाचायै आग चेयवंदनाः करेली । गुर्‌ आग चैख्व॑देनां न करेवियदं । गुर. आग चैयर्वदना ` ` - 
करिरा तणा अधिकार तणा अभावदइतड इसड अथु चैलयवंद्‌ नाथं दरंतड पुणि -लाणियड ।. गुर परपरान्नाय ._ ` 
हूतड पुणि जाणियद््‌ । खापनाचाये मादि पंचपर्मेषि खापना कीज । तिणि कारणि अहत उदिसी तिहा. 

-20 चेदयवंदनाः कीजईइ 1 तथा वंदनङ्क: गुणवंतरुरुभरतिपत्तिनिमिल्ु भवरसिधुकयि ` गुरुपाद्मूटि खभयकालिर्हि : : . 
दीजई्‌ । तथा सवौतिचार विदयुद्धिनिमिद उभयकालि हिं साघु जिम आवक दीं पंतिक्रमणु करेवडं 1... . ` 
तथा ` च-भणित- 4१ 





समणेण सतएण वि अस्स कायन्य हवह्‌ जम्हा | 
| अतो अहोनिसिस्स तम्हा आवस्सयं नाम ॥ ` ` : 1 
8 यु चैयवंदनादिङ्खं श्यापयिकी पडिकमी पाखड सूञ्चद नदीं । जिद्धं साक्षात्कारि शुरं हयद्‌ तिहदां . ` 


शुरु आग इर्ावही पडिंकमियद़ ) ` जिदं शुरु न हयद्‌ तिहा खापनाचारयं खापनां करी ` तेह आय ` ` 
पदिक्तमियदई्‌ 1 यदाह-~ ५ 


जिचशासनपरकारनदिनमणिर्जिनभदगणि-क्षमाश्रसणदिरेमणिः-। ` 
| गुरुविरहमि य ख्णा युरूवएसो च दसणस्थं च | 


ऋ ` जिणविरहमि य जिणर्विचं ठवणा बंद्णं सहं ।॥ ~ `. , {३6 .. ` 
^ र्नो वि परुक्छस्स वि जहा सेवा म॑त देवयाए बा। ~ न 
~. - `. . त्या चेव पर्क्खस्स वि गुरुणो सेवा.बिणयदेड।, :-... [२३७ 
: --. -.: -अक्डे.वराडए वाक्टे पुस्थे य. चित्तकरम्मेय.।.;. ; 
सन्मावमसठभाबं ठवणाकप्यं वियाणाहि ॥ - [३८] 


ष) 5 छ, णपा, _ 6 ए. बजिजिड । 18) 1 8. गप । 


= + 
न 1 
५ 
च [न 
4 
च + 


; ६18 ~614)..-३ ९-४३ शरीतरुणप्रभाचाच्ृतं ` . ` `“ - ९ 


`: : `` :दरू्यागमवंचनासंसारि . करीं .अक्ष कपरदैक काष्ठादिभ्यः वस्तु ॒विषड्‌ स्थापनाचाये. स्थापना कीज । 
ध "पेच. परमेष्ठि खापनानिमित्तं स्थापनाचाये ` आगदं सन-वन्चनं-काय रद्‌ सावधानतानिमिनु तरिन्हि पच 
- .परमेष्टिः नमसकार कियद ।.अथवाः जिनशासनेः जि फे कायै, कीजडं ति सर्व निदि नमस्कार भणनपूवेक 
` कीज्ई.।;इणि; कारणि पुणि, त्रिन्हि नमस्कार भणियदं । | 


14) सकछजिनशासनसार्‌ चतुदेरपूर्यससद्धारः .. त्रिदिवे रिषः ` ्रीवरीकारु श्री पच परमेष्टि- 
` नमस्कार । तिणि कारणि .मांगरिक्यनिमिच. पट्ट. तेद नड, अथु सेकषेपिदिं ठिखियडइं 


| (१). नमो अरह॑तार्णं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । नमो उबज्कायाणं । 
` नमो लोए सवसाद्रणं । एसो पच..नसुक्छारो । सदपावप्पणासणो ।. मगाण पि 
-. सवेसि पटम्‌ हवड मगर ॥ ` 
`... श्नमो नमस्कार हयउ, कीदं.रददं १ 'अरहंताणं' अरदतं .रहद । किसा कारण र्गी अरदंत † देव 10. 
`. देवर कृतवंदन नम्रण -सत्कारपूजा अरदद छद्दं, अथवा सिद्धिगमनु अरददं तिणि कारणि अर्हत} 
. <. तदुक्त- क 
अर्दति वदणनर्मस्णाई. अर्हति पूथसक्षारं । `. - -. न ~ > 
सिद्धिगमणं च अरदा अर्हता तेण वुचति।॥ .` . -.  .. (३९) 
. ` . न्तमो सिद्धाणं ।' सिद्धं स्दइं "नमो नमस्कार हयउ । किसा, कारण र्गी सिद्ध कियद { अष्ट 1 
: . प्रकार कम्य प्रमूतकाख्वद्ध सितु कहियईं ! सु कम्म शुध्यानाभ्निं करी जेषे भमा दाधडं ति सिद्ध निरुक्ति 
॥ भ वसदतड कियद । तथा च भणितं . `` 


दीदकाटरयं जं त॒ कम्मं से सियमडृहा 1. .. . ` ` . 
सियं धतं ति सिद्रस्स सिद्धत्ुवजायए ॥. ` [४०] 


:- ... :: शनमो;आयरियाणं । भाच रदं नमो, नमस्कार हथ । किंसा कारण गी . आचाय. कहियईं १20 
 आपणपद्र पचविधु आचार प्राखदं अनेयाईइं रददं उपदिसदं इति आचाय .कहियद्‌ । यथा- 


नाणमि दसणमि य चरण॑मि त्वमि तह य.विरियमि 


`... .. आयरणं आयारो इय एसो प॑चहा मणियो ॥ ॥ 1 | [४१] 
.. , -पचविह आयारं आयरमाणा तहा पयार्िता | = . ` 
 आयारं द॑सित्ता आयरिया तेण वु्ति ॥ . ` `: [४२१] ॐ 


| (नमो उवज्छ्ायाणं # उपाध्यायं रदं नमो, नमस्कार हयउ ! उपाध्याय कसा कारण र्गी 

„“ ` कहियद्रं १ जीहं कन्ददं आवी द्वादशं सिष्यदं पटियदं ति' उपाध्याय करियर | यथा- 

| वारसंगो निणक्ला सञ्शाओ कहिओ इद । ~ ˆ" ` ` 

` ` `. " तं उवदसंति जम्हा उवञ्क्ञाया तेण दर्च॑ति ॥। ` “` [४३] 

| ` श्नमो -खोए सन्वसाहूणं ॥ नमो, नमस्कार हुयड । ऊींदं रहदं १ “लछोए सन्वसाहूणं । लोक 30 
~“ नसुष्यरोक्क, तेद्‌ माहि जि के खविरकसििकादि भेदि" भिन्न सर्व समसतं सुनि छं ति ज्ञान-ददीन-चारित्रूप 

~. मोक्षमागी .साधनइतड साधु कियद । अथवा सर्व प्राणिवरै विषई जि सम ति साघु कियद, तीरं रदरं। 
तथा चभणिति- _ ` १. 


= १ = क 


६18) 2 0. काष्टादिकमय । 14) 1 31. अरदतं । % आचारं 1 : 8 ].भद्‌ 
प०चा० २ 7 . 


१ ` ` टावदरयकवाखपव्रोधटृत्ति [ 65-7४-४८ 
निव्वाणदाहए जोए जग्हा सादति -साहुणो । ~ ~ ˆ: ` 

समा य सतव्वभूष्मु तस्हा ते सव्वघराहुणो॥ ` : ` “ [४]. 

ददं पाची रहइ नमस्कार कीजतड फिसड हय्‌ इयाईह- 'एसोः पच नयुकारो-ए पच नमस्कार 1. ५ 

'सन्व पावप्पणास्णो- सवी पापं रहर प्रणासङ् फेठणदार्‌ 1 'मंगखाणं च सव्वेसि-सवदीं मांगलिक | 

5 माहि । "पढ हवइ संगर-पहिख्डं मांगजिक्यु हय + क 

15) एह माहि जिनश्ासनप्रवत्तेनादिकदं कारणदं करी अहत सिद्ध आचाय उपाध्यायं सवसाधु- ्. 

क्षण पांच नमस्कार करणाद । यथा- ति 0 

मगो अविप्पणासो आयारे िणथया सहायत्त । 2 

पचन्ह नकारं करेमि एएहि हैडर्हि ॥ =. ` ` "= पपन 


10 ज्ञान-दरीन-चारित्ररूपु मोक्षमाग्गु, तेह तणड प्रवत्तसु अहतं तणड धम्मं । अविप्पणासो! विणास्‌ . | 


तणड अमाव, खु सिद्धं तणड धस्य । आचार ज्ञनाचारादिङ सु आचाय ' तणड धम्य । "विणयया" .. ` ; 
विनयमादु, द्रादशंगपाठरिक्षा सु उपाध्याय तणउ धम्ड । 'सदहायत्तः धर्म्म सानिध्यकरणु, सु साघु `` 
तणड धम्मं । ए पांच हेतु कारण, तींहं करी पांचदीं अरहंतादिकं रहं नमस्कार प्रणाम करेमि' करड 1: ` 
६16) नमस्कारपाठ विषड इहटोक पररोक फरसूचक दृष्टांत छिखियदं । ` ` ` क 
15 दृदरोय॑मि तिदडी सादिव्व मारर्हिगधणमेव । | 

परलोय चंडपिंगल हडियजक्खो य दिदेव ॥ ` [४8]. ... 

तरिदंडी परि्राजछ् तेह संवंधिड रिबनासु श्रावकपु्ु तरिदंडी । . 'सादिव्यं' श्रावकपुत्रिकां रदं ` 

देवता सांनिध्यवसि सप्पस्थानि पुष्पमाखायवसु सादिव्यु । मातुखेगवनुं बीजउया नडं आरायु तिहा जु... 


गयड श्रावङ् खु सातुर्िगवनि करी सूचविड । ए त्रिन्ि इदहलोकफल विषद्‌ नमखार तणा दष्छंत । . `` 


20 चंदर्िगछ् चौर हक य्ठु ए वि पररोकफल विषद्र नमस्कार तणा दृष्टां । पुरद्युगल कृथानकदतड . . 
द॑ नडं विरोषं सखवरूपु जाणिवडं । | ५ 
17) खापनाचाय स्थापनानतंरु चैयवंदना कीज । सं पुणि चै्यवंदृना त्रिविध हयद्‌ । जघन्या : -. 

मध्यमा उच्ृष्टा च ! तथा च भणित- | र, क श 

 नवकारेण जहन्ना दंडगथुद्‌ जगल सच्छिमा नेया । .; 

४ . संपा उकोसा विहिणा खटुर्वदणा तिविहा॥ .. . ` [ ७७ ] | 
हाथ जोडी साथद -चडावी रिरोवनाममान्ु 1. अथवा -प॑चांगप्रणासु, जु वीतराग श्ट :कीजड स `" ध 
जघन्य च॑लवद्ना । 'दडगथुदूजुगर त्ति-'अरहंत वचेदयाणंः इद्यादि , दंड कही -काउस्सगणु, स्त॒ति ..' 
'जयवीयराये'यादिस्वरूपु दंडगस्तुतिुगल् कटियइ । एतरड मध्यम चैयवंदना कहियई्‌.। उक्रसतंव स्तवन . ` 


'जयनीयरायेग्यादि कदियई स. पुणि मध्यम ॒चैयवंदना 1 'संपुन्ना उक्षोसित्ति - प॑च रक्रस्तव चैयर्वद्नां ४ | ॥ 
30 अथवा द्विरोक्रस्तव चैयवदना .उक्कृष्टा च॑यवंदना कटियद्‌ `, _ ~“ 


वद॑तो सम्म चेदयाईं खदक्चाणपमरिसं चह 1; , 4 
तत्तो य कम्मनासं पणद्रकम्मो य निव्वाणं | | 1 ८. 
15) 1. 2. उपाप्यायदं । 0 नत 





15 -{19); ४ ९-५२्‌ ] श्रीतरुणप्रभाचा्थकरत ५ । न 


मिच्छर्दसणमहण ' सम्मर्द॑सणविसोहीकरणं च । 8.5. 


र ~ ; - चियर्वदणाह विहिणा परचत्तं बीयराए ॥ 11. 1 
. .. . : वंदणञस्थमनारण जवि तं कणद्‌ तहवि नषि सम्म । | 
सम्म करणामवे न दीद कम्माण निज्ञरणं ॥ ` `: -.., _ [५० | 
` -..“.-.: -सम्पृदिद्िस्साऽसंसवज्ञिणो सुत्तमणियविदहिणाय । <~ ,; ॥ 
`: : +. इवउत्तस्त य धणिय सम्प. करणं न सेसा्णे |. ~. : : ८  . ~: [५१] 
.  - प्य प्ण परिसंख्वतो पयत्थमचस्थमणुस्परंतो । ३ 
` -संवेयनिन्वेयरसं फुसंतो चियवंदणं हय विदहिणा.करिजा ॥ ..- [५२] 


६18) ईदां दिनङृयविबरणु .ठिखीसिड । . इसइ -अथि प्रतिन्ना तिहि तड ` “परं इस्यावहियाए 
` अपडिकंताए न ` कप्य किंचि चेदयवदण-सञ्छ्ायाईं ।' इसा आगमवचनइतउ पहिरुडं इरियावही -पडिक्षमि- 10 ` 
. यड -। -यथा इच्छामीलयादि -मणी 'वमासमणु एकु दे .'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ इरियावहियं 

`. पडिकषमामि ! माच .गारि "पडिकमह'. दसद कटियद्‌ हव, . र्थ -इसडं,. भणी करी, इच्छामि पडिक- 

` : मि. इदा दि .पदियद । ह | 

५ ६19} तिणि कारणि पदिखडं इरियावही सूत्र. तण अथु टिखियड्‌-] . 

(२) इच्छामि पडिक्छमिडं १. इरियावहीयाए २ । ` विसहणाए.३। 15 ` 

॥ पटिली. संपदा 1 ` शर्यापथु -भणियई्‌ माँ, तिहा ज, हृयद. स शयापथिकी- विराधना जीववाधा । 

| त अथवा इईयौपथु साधु तणड आवचार्‌: तथा च .भणित्त-  ; ; 

क ईर्यापथो . घ्यानमोनादिकं  साधुकतं 

“~: तिहा अंतीचारकरणरूप. विराधना । तेह हंतउ पडिकमिवा निवर्षिवा. “इच्छामिः वांछडं । किस 

दंत विराधना हयद्‌ ?. इयाह-- ˆ ;..  . ॐ 

क ४ (३) गमणागमणे ४ ॥ 

वीजी संपदा. } : गमन. अनईइ आगमघु . गमनागमन. तिणि हतद. । गमनागमनि किसी परि 

:..` विराधना १ इयाह-- ~: - | 

छ (ॐ) पाणच्छमणे ५ । वीयक्मणे ६ । हरियकमणे ७। | 

( एतटड्‌ त्रीजी - संपदा 1. भाण. भणियद्‌-वे इद्रिय चे इंद्विय-चररिद्विय जीव, तीदं नइ आक्रमणि ‰ 

` संघट्नि -हरतद । ' तथा बीज नड आक्रमणि 'हरिय नई -आक्रमणि इह विहुं आखापक्ं करी वीजं रहं 

: . . हरियहं रदं सजीवपणडं कषिडं । 

| ८५) ओसा उक्तिग पणग दग मदी मकडा.संताणा  संकमणे ८। 

. . . “ ` `: चञथी संपदा । ओोसाऽ' बेह एह नउ अहणु सुक्षष ही अप्काय रदं रक्षा, 'उान्तिग्‌ भूमि 

~~. . मादि मडलाकार विवरकारक गदभाकार जीव. अथवा कीटिकानगरं । पनक पचवण्णैपूलि, (दगमूत्तिका 30 
 -अचव्यापारभूमि चीखिद्ु ` कियद्‌ अथवा दगु अप्रकाड, गत्तिका प्राथेवीकाड । मकैटसंतान कोकलिका | 

“ -जारुक । तउ पाड ओसादिकद ;सवदीं तणद्रं संकमणि हंत 1 किसर . घणड कदियद्‌ । 

४, (वै) जे मे जीवा. विराहिया-९.। 

| एतंलड पांचमी संपदा]. ~. .. .  _ 

, ~" इह). 1 8, दमारणु। "1 218, छ । उ,798 ०६१९१ 1०६ - - इछ 1 एष न्यस) 


| 


१२ | (4 पटावंदयकवाटाववोधवृत्ति [20 ~ 23). ५३५४ ४ 
६ 20) नि क जीव श्विसहियाः मदं दुदेखा.कीधा) ति पुणि "जीव कणि! = 

(७) एगेंदिया १०। वेहंदिया ११1 तेहंदिया १२। चउरिदि या १३। पचिदिया १२४1... 
एतलड छद्धी संपदा । एक फरसनर्पु" जीद सदं हयद्‌ ति एकेद्रियः. यथा प्रथिवीकाय, ` अष्काय्‌, ॥ | 
तेउकाय, वाकाय, बनस्पतिकाय । तत्र प्रथिवीकाय यथाःखडी, धाहडी.: फिटिकडी,. ` पाधरी, - तुरी, ` - 

5 अरेटउ, पादणु, सीधु, सूच, हरिया, दीगछो, माटी, - परवाकड,. भनेर जु^ कांड खाणि.माहि : 
उपज सु पुढविकाड । तथा हिय, करा, सु, पाणिड, धूयरि, 'वंनोद्धि, भनेर जु को .जलभेदुः सु. ` 
अप्काड । तथा आगि, वीज, उल्का, अंगार, सगर, उवाखा, अनेरू जु को अभ्रिभेदु 'सु तेउकाउ.। तथां . `. 


गजाश करतड जर वाइ खु गंजावातु, भूमि ओकली करतउ जु वाइ. यु उत्कलिवातु, -भूतोलिड ` मडका. 8 


कास्‌ जु वाई सु मंडलिकावातु, शिलख्ु ज॒ खु वनवत, `सक्ष्मरूपु ज॒. ख त्वाव, अनेरू .जु को. -: 
10वातमेहु सु बाउकाड । तथा साधारण बनखति अनंत कायभेद्‌ प्रयेक वनस्पति `प्र सर्व ःवनसतिमेदः। ` , 
{ 21) तथा फरसन-रसनारूप चि इद्रिय जींद रदं इयं ति वेदद्रिय । येधा छृमि, गंडोलां, `. - 
तंबोखिया, गादर, वाड, पूरा, रंख, कपरैक, जलो प्रमुख । फरसन रसना" ्राणरूपः तरिन्दि इद्रिय ` :: 
जीहं रदं हयदं ति तरेद्‌ द्वियः यथा-कीडी, संकोडी, कुथुया, गोगीडा, जू, जज्या, ' उदेही; ` चाचुढ,` . ~ 
माकण एवसादि । तथा फरसन रसना घाण चष्षुखुक्षण चत्तारि इद्रिय जीद ` रदं हयं ति चररद्रिय, - ~. 
15 यथा-माखी, वींच्छी, पतंग, तीड, श्रमर प्रयुखˆ 1 फरसन रसना घणि चश्च श्रवणलक्षृण पांच इद्रिय. . ` 
जीं रदं हयद्‌ ति पेचेद्रियः यथा-देव; -माणुस, नारकी, तियेच,` जङुचर मत्स्यादिके, थर्चर ` गोमहिषी ` - 
सिंह व्याघ्रादिक, खचर दंस सारस श्चुक काक वग दीक चटकप्रमुंख ! 40 

६ 22) अथ विराधनामेद्‌ किखियद्‌- ` ८. ५ 

(८) अभिहया १५, वचत्तिया १६, ठेसिया १७, संघाडहया १८; संचस्ा १९; ` 
४परियाविया २०, किलामियःः २१, उदविया २२, ठाणाओ-खाणं ` संकामिथा २३, .. 
जीविधाओ ववरोविथा २४, तस्स भिच्छा सिं दु्छड २५1 ५५ 
एतलद ` सातमी संपदा । अभिसंमुह्य आवता हंता पाड "करी -दणिया, “अंयिहयाःः। अथवा ` 

उपाढी करी लंखिया 'अमिहया ! "त्तियाः पुनि कीधा, अथवा धूलि ओददिया। षेसिया१ भूमि `. 
सित्ति थभादिकहं खगाडिया अथवा थोडडं संड मीडिया । ' 'संघांइया' परस्पर सरीरे करी पिंड कीधा 1 `: .. 
2 “संघद्धियाः थोड्डं सड फरसिया । "परियावियाः वणं दृहुविया । किकामियां ` गिखानि पमाडियां अथवो ( | 
जीवियसेसु पमाडिया । 'उदविया" त्रसाियी । 'ठउाणाओ सणं संकामियाः एक -थानकः हंता बीजई्‌ योनि ˆ ~ ` 
संक्रमाविया । जीवियाओ वचरोवियाः निरो मारिया 1 प्तस्स मिच्छा मि टुकंड 'अभिदंया' इलयादि 
प्रकार माहरड दुष्छृतुः मिथ्या ` विफलः हुयड । 1 | 
६23) मिच्छामि दुकड पद्‌ नड अश सिद्धांत साहि कदिड-। यथा- ` -` ` 


2१. 


ॐ0 . “ मित्ति मिउमदवत्तेछत्तिंय दोसाण छाये होई्‌। - 
[ मिचिय मेरो हिओो दु त्ति दुर्गच्छामि अप्पाणं ` . [५३] 
कत्तिकडमे पाचेडत्तिय वेमि तं उवसामर्णः। 
एसो मिच्छादुकंड पयक्छरस्थो  समासेणं'॥  . [ष्४] 


820) 1 30. पंचंदिया 1 2 ए ००५8 इदद्रिड । 8 13. ज । 1) 7 छ..स्नप 2 8४. अद्रिव । | | । . | 
8.8. चिद । ¢ 311. 0१ऽ तथा 1 822) 1 8}. क्लामिया । 2 73. -ान । 311. .188 ०११९१.+॥८- काः, ` ' 


(24 -{25). ५०६९ ]  ::  - श्रीतरुणप्रभाचाैृत , "9. ~ 
` :.:. ६.24). अच प्रस्तावदतड-मिथ्यादुष्छरतपदसंख्या टिखियई । ~ ; : 
`. - “५. देवा अडनखयसय , १९८, चटदस नेरहय १४,: तिरिय अडयाटा ४८ । 


<... - तिनिस्तयादं तिरत्तर मेया पुण सव्व. मणुया्ण २०२ ॥ " ` 5 पृ पप 

` „<... परमाहम्मिय पनरस. १५; तिन्नि य किन्िसिय इ; जमिया १० य दस। .. | 
.: . ` छोरगतिया य नवहा-९, दस्त भवणा १०, सोर वंतरिया १६ ॥  _ [५६]. ४ 
`. „` --चरथिर जो्तिया दस १०, वारस कप्या १२; अणुत्तरा पच ५) 

~: “नेव गेविज्ञा ९, एए अपजत्त-पज्तो  दुविहा ॥ : : ~. ~. [५७] 
हय सत्त वि नेरह्या ७, विगला.३, एभिदिया २१, जलथरया | ‰ , .. ¡ ~: 

`: ` . : ` खय-उरभूय-परिपप्या ममय संघुच्छ अडयाला.४८.॥ . -: - -, .-.; [१८] 
`: छष्पनेतरदीवा ५६, अकम्मभू तीस २०). इयर पन्रप १५। स 10 


` . ` ` गन्भय दुहा वि युच्छिय इगज्धयसय १०१; ति जय तिन्निसया २०३॥ [५९] . 
` `. .अभिहयवक्तिय-ठेसियपय॒हि एण्हिं ते यणिति । क | 
'; :. “` छष्पनतया तीसा मिच्छादुकडपया' ईति ॥ ;. `  _ [६० | 
. „६ 25) देवजातिमेद्‌ १९८ 1 यथ्रा, ्रमादम्मिय. पनरसेः ति ~ परमाधा्मिक देवहं तणा पनर 
 .. मेद, यथा-अवि १९ अंवरीखी २, इयाम ३, . शवल. ४; रोद्र ५) उपरोद्रे ६. काठ ७, महाकाल ८) 18 
.: असिपत्र २, धणु १०, कंभ. १९ वंक १२, वेतरणी १३, खरखर १४, महाघोष १५ । तत्र जु 
:.  परमाधार्मिङ् देवं नारकदं रदं निहणद पाडइ वां धई अंवतरुतछि ठे मेल्टइ सु अबु इसी परि किय 
. ~. जु निहतददं ` नारकं र्दद खंडखंड - करी ` अंवरीयु भद्ध तिणि पचद़्॒पचनायोग्यं करइ स॒ अंवरीखी 
` : कंदियइ २. । जु. सदस्तपरहारादिकदहं करी. शातन-पातनादिक कर्मं नारकं रदं करदं व्णिं कपी इयसु 
`. छं श्य ३1 ज॒ अत्र-वशषा-हदय-काठेयकादिक अवयव नारकदं तणा शरीर ह्ूता उपा 'वर्णिं करी % 
.: ` . शेवं कावरड तिणि कारणि सु शवल कियई ४.1 जु शक्ति-कुतादिकदं नारकी पोवड' सु रो द्रभ्यान॑ता 


“ : ` करी रोद्ध कियद ५ । जु तीदीं जि तणा आंग भांजद्‌ -सखु अतिरोद्रध्यानता करी उपरेद्र कियद 


--. जु ंडी क्रुमी माहि घाती नारकी पच. वर्णि करी कारुड. सु काट कियदइ्‌-७ । जुं नारकी तणा नान्हा 
2: .मांसखड करी खाद्‌ ` वर्णं करी `महाकारुडः सु महाकाट्धु कियद्‌ ८ । असि खड्गु तेह तणड्‌ आकारि 

` करी सहितु वयु जु चिङ्र्व्वी करी तेह ` देठद नारकी घाती पत्रवातादिः बसि पाडी करी नारकी % 
` ; -खंडखंड जु , करइ सु असिपत्र कियद्‌ ९ \ ` धणुद्‌ हंता मेल्दियां छदं जि.अद्धचद्रादिक वाण तीह करी 
<. .. नारकी तणा कण्णौदिकटं . अवयव रददं जु च्छेदन-मेदनादिक. भाव करई सुः धणु कियद १०. । जु 

. . ` . कुंमादिकट्‌ माहि घाती नारकी रदं पचद्‌ सु छु कियद्‌ ११ .।. जु कद्व छक्ुसुमाकार अथवा चज्राकार 

- .  : वैक्रिय ` वाटुकातप्त विकी करी चणकं जिम्‌ तडफडतां हंता नारकी रहं तेह माहि भूंजई सु वाद 

` “ : कियद ' १२ । भिस गांकिड त्रिप" तिसी पिर, जिंसडं .गाणिडं त्रांबडं तिसउं खोदी तींहं तणी नदी 

`. ` किङ्घन्वी करी जु तेद माहि नारकी कटकर्ता हंता वरू परि तरद तिणि कारणि सु वैतरणी कियद्‌ १३ । 

~ ` . थवा, बस्य तरणु जेह्‌ तंणडं स वैतरणी. नदी तेह रहदं जं करइ सु वैतरणी १३ 1 जु वजरकंटकाकु ` | 

| <... . शास्मलीवरकषुं विङ्वी करी तेद्‌ ठंपरि नारकी सूयारी करी खरस्वर आराडि करता, आकर्षद्‌ सु खरस्वरः 








824).1. 23. 80. मिच्छाउक्रड-। {25 ) 1 31. पोयर्‌ % 8. 7926808 सज्‌ । : 8 310, 188 
4 ८ ` णह(ााङग ५6 89016 6४ 0 त्रियं, प४. 001160६6. 28 चरञयडं ! | | 


१४ यढावक्यकवालाचयोधद्रत्ति  . ` [26 - 80). ६१- दद .. 


कटियद्‌ १४ । जु भयभीत नारक पलायमान दुता पु .जिम वादडं वाती मरायोपु करर दरूवर निर्ध ˆ. 


स मदहाधोषु कटिचद्‌ । इति पनरह परमाधार्भिमकं मेद्‌ यमदोकपाट तणा जि पुत्र हयद्‌ वित्रा छ्‌. 

ए पल्योपञ् भायूपडं ईं रदं छड । समवोयांगवृनि दूतं एड अधं टिखिय३ 9 र 9 

६ 26) (तिनि क्रितििस्िया' किल्विपिक नीचप्राय देव ति पुणि तीर्थकर गधरं त्रिं धानक: | क 

४ भणिया । यथा- न 4 

तिनि पकियातिसारा तेरघसारा य करिव्वितता भणिया | 7 

सोहम्मीसाण सणंक्मार-तंत्स्प चिट्ियो।॥ ` ` , ` {६१ 

तत्र सौधम्पवान देवरोकदटं देठद नि किस्विपिक ति त्रिप्योपमाचुप्क; जि सेनछृमार्‌ देठद ....` 

ति त्रिसागतेषमायुप्क, जि ठतक देष्द ति तेरह खागरोषमायुप्क, इति त्रिविध किल्विपिकदैव । छ 0 

10 ६ 27) जि सोधदरदेरि जिनजन्मादि मोत्सव समः पुष्पवृष्टि सुवर्ण-एत्रादिव्रषटि महिमा कड ति, ` `; 
धनद्‌-सेवक-जंभक-देवभेद्‌ दर । 

६ 28) दीक्षासमद्‌ जिन रदं जि संवोधडं ति छोकाविक देव, ति पुणि नवविध । यथा ~ 
सारस्य १ मादा २ विन्दीरे वरुणाय अभ्मितोयाप५्य। 
तुसिया & अव्ववाहा ७ अग्णिवा < चेवरहाय ९) [ ६२) | 

15 सारखत १, आदिय २, वरुप्ि ३, वरण , अभनितोच ५, दुपित ६, णन्यावाध ७५ आमय ८; . ` ` ~ 
रिष्टा ९; इवि नवधा छोकरांतिक देव । | न 
पटमजुयरमि सत्तड सयाणि पियमि चदसं सदस्सा । 4. 1. 
दए सत्त सदस्सा नव चेव सयाणि सेसेसु ॥ ` [६३1 
सारसखत-आदिद रूपि प्रथमयुगछि सातसद्रं रोकांतिक देव विमान छदं । दृष्मि-बरुणरूपि वीजं ` ` 
१० युगछि चञ्दससहस्स बिमान छदं । चीजद अभ्नितोच-तुपितरूपि युगकि सातसदस्स विमान छद्‌ । अन्यावाध ` 
आम्नेय-रिष्टरूपदं सेस निकायदं नवसदं छट । 
६ 29) था (्रसमवणेः ति - भवनपति दसे भेदे यथा-' 
असुरा नागा विञ्जु सुवन अग्मी य वाय धणिया य। ४ ^ 
उदी दीव दिसा विय दस मेया भवणवासी्णं । ` 69]... 
25 अस॒रकुमार १, नागकुमार २, विदयकुमार ३, सवर्णक्मार , अभिङ्कमार ५, वातंकुमार ६; | 
स्तनितक्ुमार ७, उदधिक्ुमार ८, द्रीपकुमार ९, दिच्छमार १.८, इति दसविध भवनपति नमानि । 
६ 30) “सोखव॑तरिये' ति - सोर व्य॑तरभेद्‌ यथा- : | ; 


पिसाय १ भूया २ जक्खा ३ य रक्खस्ता किंनरा ५य किपुरिसा &। 


महोरगा ७ य मधन्वा < अद्विहा बाणर्मतरिया ॥ [६५] 
%  _. अणपन्निय १ पणपन्निय र्‌ इसिवाहय ३ भूयवाइए ध्वेव। 
: `  कदिय ५'तह महकंदिय & कोदडी ७ चेव पणगे य.८ ॥ `" _ {8६ 


< “ इति सो व्यतर भेदः । ` 


-824 ) 4 281. लिलि । &26 ) 1 80. थानक । ६27) { ए. ` 098 2, 19६6 व्वका्गा . वियक ˆ 1 
016 जुंभक 1 &80.) 1 ए; गणा ५16 66०९6 | ८ छ 


४ `न , नामक तींहं तणा सातंद्‌ नारकी पर्याघ्ापयौप्न मेदद्वय करी चञद्‌ नारकीमेद्‌ । 


`. .` `" -णण8 अंतरः+ 


- -{81-{86)..६७ परीतरुणप्रसाचायक्त' -  . . . - ` `" १५ 
1: ६ 31) भ्वरथिर जोडसिया दसे'ति । षदर-सूधै-मह-नक्ष्-तारकलक्षण पाच जोइसी देव तणा भेद्‌ । 
न भ मदुष्यलोकं. माहि चर मनुष्यलोक वाहिरि -यिर पंच. भेद । सवइ मिया दस जोदसी देव तणा भेदं । 
६ 32) .वारसं कष्य" ति--वारह. देवलोके तणा .वार्‌ देवभेद 1 'अणुत्तसा पचेः ति.विजय, वेजय॑तः 
५ ` जयंत; अपराजित, ; सवार्थसिद्धंछक्षण पांच अतुत्तर विमानः देव । नव गेविजेः ति~म्रेवेयक नव; यथा- 
` `  हिद्धिम-हिष्धिम . पदिखा प्रेवेयक र्दद सुदरैवु ` नामु १.1: दिषिम-मञ्ज्निम ` वीजा प्रेवेयक र्दद. सुप्रबुद्धं 5 
`; नाः २.। -हिद्धिम-उवरिम ब्रीजा. प्रैवेयक रहदं मणोरसु नास ३ । मज्छिम-हिष्िम चउथा -भैवेयक्‌ रदं 
: ; सर्वतोभद् -नायु ४.1 मन्द्िम-मन्द्िम -पाचमा, भेवेयक रहदरं  सुविसा नाञ्च. ५.1. सञ्ज्षिम-उवरिम छडा 
` “ म्रैवेयक रदं खुमनघु नासु ६.1 उवरिम-हिष्ठिम सातमा गरैवेयक रदं सोमनस्यु ना ७.] उवरिम-मज्छिम 
: -आठमा धेवेयक रदं प्रीतिकरः .नायु ८ | उवृरिमृ-उवरिम नवमा म्रैवेयक रदं दिद्यु ना ९:। तिहा 
“जि देव ति नव भ्रैचेयक्त देव । धुर र्गी सवद मिछिया नव नवति देव्र.तणा मेद्‌ हयं! - . ` : 10 
| ६ 33) तथा जीव्‌ रदं छ पयाप्नि हयर्‌ यथा ~ आहारपन्नत्ती १, सरीरपन्लत्ती २, इंदियपल्नत्ती २ 
` `. आणपाणपल्नत्ती ४; भासापजत्ती ५, मणपलन्ती ६ । तत्र आहारप्रहणरक्ति आृदारपयौपति १ । सरीररूपि 
` : करी. आहारपरिणामन. शक्ति सरीरपयाधि २ ।.द्रियरूपि सरीरपरिणासनशक्ति इंद्रियपयोपति २ । भआन- 
.: -पानवग्मणा पुद्रख्म्रहणं आनपान मणियद्‌ं । उसास नीसास तीह नद रूपि जनपानवमगीणा पुद्ररपरिणामन 
. : व्युत्स॒जन लक्षण -आनपानपर्याप्नि ४.। भापाबम्यणा. पुद्रख्यहण। भाषारूपि परिणामन उयुरस॒जनलक्षण' 15 
“` , आघापयोप्नि ५ | मनोवग्मगा पुद्रलग्रहण मनोरूपि परिणासन व्युत्सजनलक्षण मनःपर्यापि ६ । तीदं माहं 
. . चत्तारि पयौप्ति पदिली .एकद्रियजीवहं रदं हुयदं । विकठेद्रिय अनईइ असन्न रदं पांच पयोप्रि हयद्‌ । 
“` -सन्नी रदं छ पयोप्नि हुयं । तथा.च भणितं ˆ : .: , ` 
आहारसरीरिंदिय-पजत्ती, आणपाण भास मणे। 
चत्तारि पच छष्ि य एमिदिय विगरसन्नीणं ॥ „ . 8७ | 
दणि कारणि जि .जीव - प्यार पूरी ` करहु. ति पोप कियद 1 जि पयौप्नि पूरौ करदं नीं अथत्रा 


¢ -्  करिसिदं तिःअपय्ौप्.कदियदं । इणि.कारणि भणिडं ति पयीप्तापयीपतभेदद्यय करी गणिया, हता अडनडय 
. ~. सड अदह्वाणङ सड देवभेद्‌ यदं ।.. ` 


६. 


६ 34) `चञद्‌ नेरदय सात नरक । युथा ~ घमा, वंसा, रेटा, अंजना, रिष्टा, मघा, माघवती 
22 
र ६ 35) शतिरिय.अट्याखः इति ~ तिर्यच्‌ अछ्ेताठीसख मेद्‌ । यथा चिकद्रिय - वेद्द्रिय ९ बरेदद्रिय 
` . २. चडरिद्रिय. ३ भेदहृतड त्रिविध । प्रथिवीकाये ४, अष्काडं ५, तेडकाडं ६, वाउकाड ७, अनंतवन- 
`“ स्पतिकाड ८; सु्ष्मवाद्र भेद्य करी १३, प्रयेक वनस्पतिकाड १४, जखचर -१५; यटचर १६, 
`: खचर १७. उरपरिसपं १८) अुजपरिसै . १.९; . गन्भज-संमूच्छिम भेदद्य करी . नलचरादिक पांच 
` . दसभेद्र.हुयदं इति चउवीसभेद्‌ २४, ति सवइ पयीप्रापर्यीप् भेददय करी.तिर्गच देतालीस मेद ४८1 30 
1 १.36). तिन्निसया.य तिइन्तरमेया पुणः सव्वमणुयाण्मिःति मुष्यमेद २०३.1 यथा - अंतर दीप- . 
` . "मुष्य छष्यन्न भेद्‌, यथा-्ुदिमवंत पर्वत नी वाढ ` पूर्वससुद्र॒ माहि-अनंद पञ्चिमंसयुद्र माहि कोणे 
` ˆ विस्तर छदं । तिहा सात. सात अंतरद्रीप छदं । एवंकारद अष्टावीस अंतरद्रीप' श्चुहहिमवंति छदं । इसी 


~~~ ~~ ---~-------~ ~~~ -~~-~~------~~--~ ~~~ 
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ऋ १५ 


१६  पठवद्रयकथाछाववौधद्रृत्ति [ ६87 ~ 40)..६ ८-६९ ध | 


हि नि .परि अद्धावीस : अतसद्रीप शिखसै पर्वति ` पुणि - छदः1' ति. सवद मिथिया - दुता ५६ अंतरद्रीष . :: 

हयं । विदां युगछिया मलुप्यभेद्‌ ५६ हया । -अकर्मभूमि त्रीस; यथा-जंवूष्ीष माहि छः, `घातुकी खड ५. 

माहि वारह, पुष्करबरदधिपाद मादि कार्ड, ए्वकारद ग्रीस अकर्ममूमि । तिहा . युगलियां ` मुष्यभेद्‌ . ` 

त्रीस । कर्मभूमि १५, वथा-परंच भरत, पांच देरत, पांच मदाविदेह तिहां पनर मलुष्यभेव्‌ 1 ५६१३० -* 

5 ५. सवइ सिया १०१ ति पर्याप्नापर्याप्न संमूच्छिम, मेदत्रय करी गणिया हता :तरिन्दिसदं वरिदोत्तर - 
मुष्यभेद्‌ हयद्‌ - क. 

६ 37) तड पाख अट्वाणञ्सड देव सेद्‌ । चञ्द॒नारकी भेद, शद्ेतालीस तिर्थच भेद, `. 
तरिन्दिसद्रं त्रिदोत्तर मयुष्यभेद । सवडइ मिलिया पांचसदं त्रिखट् ति सगखाई. जीवभेद +: संसारं माहि ` 

फिरतट जीवि अभिघातादिकदं करी विराधिया संभवदरं । इणि कारणि भणिडं अभिघातादिकदं दसद पदं ` , 

10 करी गुणिया हंता त्रिसोत्तर सिथ्यादुष्छतपद्‌ हयद्‌ । (^, 

38) इसी परि जु मिध्या दुष्करतपद्‌ सुचवतड - इरियावदी पडिक्िमद सु तेतीदीं जि बार. 

केवलन्नाञ्ु उपाडडइ । यथा- # १ 

गच्छि एकि छघु क्षुच्छ ए वरसाखुड्‌ वादहिरि' वाठ्कषटं मादि बाहर्‌ अेपणड पेट हेठड्‌ दे. . ` 

अनई तरिवा खगड ! महातमा भाविया, चेखा तरता देखी करीः विढद्रः । तेतं शुर भावियाः ! गरेः. .. 
15 कषिडं-“महात्मेउ ! चेरूड छहुडउ भोर भागडड म चडवडावड तेतीवार चेखड परदंसिड ।. गरे 

भणिड-“म वच्छ ! उगड रहि को काद्‌ नदीं कद ! तड चेरउ घणेरडं पर्सिड । गख्सरण भरा ` 

छगड । गरे माथद्‌ हाथ दे" करी आपणपा आमह्‌ कीधडउ । वसति आविया ! रुरे इरियावही थिर  . 
धिकं अआखरि भाखरि अशँ चींतवतां दता पडिक्षमी । गमणांगमणडं आदो । तड पां वर्तिए .. 


पुणि आ्छोडं ! चेटा आग शरे किऽ - वच्छ ! इरियावदी पदिकमतां छप्प्नसदं नीसां मिथ्या ` 


20 दुष्छरृत पद्‌ जाणी करी सवी जीव ` रहं भिच्छ(मि इक दीज इ ` तउ पाछड्‌ चेर गुरवचन वणड्‌ : | 
अछुसारि इरियावही नड अशु चीतवतड सवां जीवदं रदं मिच्छामि दुक देयतड इरियावही पडिकि- ` 
मतड शुदध्यानाधियेहइतड केवलज्ञान ऊपाडी ° अनेक भविक खोक प्रतिवोधी करी. सिद्धि गयड {` `" . 

39) तथा कालिकाच।यं पुणि इरियावही सात्र प्रतिक्रमणि मथ्यादुष्कत प्रदाग्यं ज्ुद्धा ईसड ` ः 
सांमलियइ । तथा उपदेदामाखा माहि पुणि भणिडं 7 


% पडिवज्ञिण दोस निवषए सम्प च पायवडियाए | | 
तो किर मिगवददए उप्पर्न केवलं नारणे । . {&< |. 
तथा अनेरइ धानक मणिड- | ए 
नियदोसे मती गुरुणीपाए सिरेण पणर्मती । ` भ 
 भवसूवं भावती भिगवहईं केवल पत्ता ॥ ` | [६९1 > ~ 
६ 40) इसी परि ` आलो पडिच्तमी करी सुद्धचि्त॒ इयड हंतड पुनरपि काउसमर्ग ` पायच्छित्ति..- 
करी खद्धिविरयोपनिमित्ु इसउ पटदइ्‌- |  : स 4 4 





६88) 1 14. 00#8. 2 1. गण #8. 3 39. वटहं ति । ©. वदद 1 4 1, आन्य! 5 20. गुरि! 
-6 8. अउक्डाव । 4. दडवडाक्ड ©. वडवडावड 1 ; 7 8.-मणिवा । 8 21. दई ! ` 9 2. थका 1. 10 1. 
` अआच्ेडं 1 5. आय्ेवडं । 11 {५ युरि चेटा जागड्‌ कदिडं । 12 31. 1.. २. जीवर्ह 1 18 1, उपाजावी। -* » 


न "८ 0" 


“५1 - (19). ६९ | , ~ ^ ^` . श्रीतस्णप्रभाचा्यैकृत तु 


(९) तस्छृत्तशकरणेर्ण २६, पायच्छिततकरणेर्णं २७, विसोहीकरणेणं २८ 
: विसद्टीकरणेणं २९. पावाणं कस्माणं ३०, निग्घायणद्धाए ३१ टामि काडसग्भं ३२। 
एतद आटमी संपदा । तेह. आखोचित प्रतिक्रमित -अतिचार रहदं उत्तरीकरणादि देतु काउसग्गु 
`. ्लामि' कंस्डं इसी. परि क्रियासु करेवड । ‰ ` + 


, ` ` , 841) अलुत्तर अग्रधालु; उत्तर प्रधाञु, पाछई अनुत्तर द्ूतउ उत्तु कीज, उत्तरीकरणु 

` कियद्‌ 1 ` पुनरपि संस्कार वसदतड युद्धतरकरणु जेह अतिचार तणडं पूर्वि आशोचनादिकक कीधडं 
...तीदीं जि रदं बरी .ख॒द्धिविसेस करणनिमित्लु काडसगगकरणु । सु पुणि उन्तरीकरणु पायच्छिन्तकरणि करी 
 -हयई इयाह ~ 'ायच्छिततकरणेणे' प्राहं वाहृद्धि करी चित्तु जीबु अथवा मु सोधडं इणि कारणि 

` ` ्रायघित्त्‌; अथवा पापु दद्‌ इणि कारणि पायच्छिन्तु । तेह करणि हेतु करी सखु पुगि प्रायधित्त 

:, -वियुद्धि . कपी हयद्‌ इलाह ~ "निसोहीकरणेणं विसोधलु बिद्धि, -अतिचारनिवतैनि करी आत्मा रहं 10 
: ` निर्मरुता । तिणि देतु करी ते विसोधिकरणु विसहताकरणि दूतं हयद्‌ इणि कारणि भणद्र॒“विसह्वी 

~. -करणे्णः. सायाङस्य, निदानदास्यर, मिश्यादरोनशल्यरूप त्रिन्दि शल्य तीह करी रहित आत्मा तणडं 

| ४ करणु विस्टी करणु तिणि देतु करी । किसड्‌ कारणि १ °पावाणं कम्माणं निग्घायण्हाएः भव रहं हेतु 
छदं पापकर्म, तीदं रददं निग्योतननिमित्ु समुच्छेदनिमि्ठ काउसग्गु कायन्यापारपरिह्ार 'ठामिः कर । 


` `... # १०) अत्थ ऊससिएणं नीसखसिएणं खासिएणं छीएणं जं भाइएणं उड्एणं, 15 
` ` वाय-निसग्गेणं, ममलीए पित्तसुच्छाए, खमे अंग-संचालेहिः' खुद्धमेदिं खेल- 
 .. संचार, सह्टभेदिं दिद्धि-संचाखेदहि, एवमाह जाभारेहि, अभग्गो अविराहिभो 
 . इल्न मे काडखण्णे । जाव अरिरटताणं भगर्यताणं नखुद्धारेणं न पारेमि, तावच कार्थ 

. ` ठाणेणं मोणेणं स्रणेणं जप्पाणं वोसरासि । 


ध ६42) किलं सर्वथा ? नेर्याह-अन्नत्थूससिरणं इवाद उससिड सासगहणु, नीससिड सास-%0 ` 
`; ` मोच, `कांसिड खांसकरणु, श्चुतु छीककगणु, जुभितु वगाष््करणु, इद्वारितु उडुकारकरणु, वायनिसगगु 

. . भधोवातनिरसरणु । ददं - हतद . अनेरद्‌ व्यापार करेइ कारसग्गु । उसासादिक अङाक्यपरिहारता करी 

. ` .मोक्रला ` संपातिम जीवरश्रा कारणि ` कासितादिक मुखि मुखवखिका दस्तम्रदानादि जयणा करी करेवा । 

. ` अत्र॒ आकारभमकिए पित्तसुच्छाए इवा. असंभावितु देदभ्रमणु ममलि । पित्तमूरच्छा पित्त क्षोभईतउ 
थोडी. मृच्छां तीदं नह संभवि हूत वसिवडं । सहसा पतनि हरंतड संजम अनद्‌ संरीर विहं रहं % 
`". विराधना-हुयद । सुमे ख्वाई' । सूक्ष्म. अंगसंचार रोमकंपादिक, सूक्ष्मखेखसंचार भूकगिनादिक 
~ सुष्ष्मृिसंचार. निमेषादिक । दहं तउ अनेरड व्यापारि करेवउ काउसग्गु । ए सवइ मोकटा । 
क . एवमादिः ति । एवमादिकद आकारहं अपवादह करी । आदिशचव्द्‌ इत अभि वीज उद्योत तण 

` `. फूसणड हूत, प्रावरणम्रहणि पादघूटी हूत, पचेद्वियजीवि आग उतरतई हूतद, तेह पहिखूडं, आगर 
:., गमनि ह्तद, -चोरसं भ्रमि आपणपा , रद, अथवा. अनेरा रदईं॑सर्पटकि हूयद हंत, पंचवीस 90 
4. उसास तण अपूरणिर्हि, नमस्कार तणद भंभणनिर्दि"; . कारस्रग्ु पारताई भगु न हयई । इसड अश्च 
# जाणिवरड । अभग्गुः सर्वथा अखंडितु । अविराधितुः थोडोद' अविनष्टु नेः माहर्ड काडसग्णु ुल्न' हुड । ` 





| हि ` 1) 





। : ^, ' „84 ) * 1488. द्णठ गणर्ते णऽ एणग्ण). ग ४06 इचत्ः8 1616, एप कलर [8९८ जएव्त्‌ 
10 70 द 75. 4 ) 1 31. गण. ' 2. 810. यूकगलनादिक । -3. 511. ` 2048 ऊचई । ` 4 3. ग४७ 


`," पाणु जण - हि । 5 8. ४48 (17009४9 ) 1०१४ - ह 2०१ 31. -३ । 6 531. -ह । 
५ पका + 


१८ पटावद्यक्वालावयोधद्रत्ति ` ` र [६49६ 44). ७५--७७.. ` 
केतरड "काद्ध १ (जावे यादि । जेतख्दर नमो भरदंताणं नञुक्ारेणं न परमि जां "नमो घरदनाणे, 
दसडं भणी (न पारेमिः पारिजाडं नदीं । ताव किं इयाह -- तेतर काद्टु. कायः ` काड. देहु, छगणः : 
उर्ध्वख्यानादि करी, भसोणेणंः वचननिरोधि करी, शाणे मनसुप्रणिवानि करी; अप्पाणं आपणडः 
ध्वोचिरामि वोसिरडं परिहर । ५ 43 


£ 843) अथ इरियावही संपदापदादि' अचयव टिखियद् ५ 
रच्छ १ गमरपाणरे यप्राण्जेमे ५ एर्मिदि ६ यभिहया ७ तस्स)... `. 
अडसंपय वत्ती एयाई वच्ाण सहूुसय ॥ ७०. ~. 


धन्नाण य सदुसयः दृउटस्षउ आखर इरियावदही इणि मति न्तस्ुत्तदै' यादि पाख आट संपदा 1 
वत्रीस पद्‌ जिम हुयद्‌ तिम कियद्‌ 4 


10 च १ रेग २ तिनि पविधश्गयप्पण्‌ ६ ठस ७तिनि< त्थ ईति आबा 


इरियाए नायच्या तस्य॒त्तर एवमाह विणा ॥ [७१ |... 


संपदाक्षर प्रमाणु टिखियद- 9) 
वीसं १ छ २ सोल ३ वावीस ४ अद्क५ इगवीस & इगुणवन्न जद | -.: `. 


अडसंपय पयवना इरियाए दिवटसयमाणे ॥ [७२]. ` 
15 अथ मूखमतु छिखियड - मूलमि संपदापदादि अवयव पूर्वाक्त इ जि जाणिवा। 


अथ अंतपद्‌ छिखियद्‌ । 
पदमा विराहणाए गमणागम्णमि तह मवे वीया | 


ह्रियक्मणे तद्या, संकमणे तह चरस्थीया ॥ [जद] .. 
जीघा चिराहिया पचमी य पं्चिदिया भवे छदी | व 
+ मिच्छामि दुक्ड सत्त, अदरमी उामि उस्सम्गं ॥ [७९] 


इणि मति ओसाः इयादि एकु पटु । (तर्स मिच्छामि दुक्त्डः ए चिन्दि पद सातसी संपदा. . 
माहि गणियई । तस्युत्तरीकरणेणं इयादि उामि कारस्सम्गेः एती सीम आठमी संपदा! इमि मवि . . 
आटहीं संपदा तणां पद्‌ कहियद्‌- 


चड १ रेग २तिन्निरडइग ४ पण ६ तेरस ७ दसग ८ हति आरावा। 

अद्भत्तीस पमाणा अडनउयसयं च वन्नाणं ॥ [ ७५ | 
अथ संपदाक्षरप्रमाणु छिखियद्‌- | | 

वीं १ छ २ सोर ३ वावीस ४ अद्र ५ इगवीस्र & सत्त वन्ना ७ य) | 

अद्धेताटीसर ८ तहा अडधीसामाण अक्खरया । [ ७६] 
844) अथ जाणाविवा कारणि प्रक्तावदइतड काउसम्ग तणा दोप छिखियदहं । यथा- 


30 योदय १ ठ्या र्य थंमेदडे रे मेय सवरि प बहू नियले७। . 
लबुत्तर ८ थण ९ उद्धी १० संजय ११ खणे १२ य वायस १३ कविट्े १४॥ [७७] 


848) 1 8. गण पद्‌ । % 8. गण08 एटा लटा) साततमी संपदा `` - आठमी संपदा (7नेप्ञरटट ). " : 
3 311. आस्मीहीं । र 


29 


सीसोकंपिय -१५ मूदै १६ अंगुलिमेशहा १७ य बारुणी १८ पेहा. १९ । 

एगूणवीष दोसा काउस्सगगस्पं वजिज्ञा ॥ _ ` ` `: : ` [७८ ] 
ध घोटक. जिम . विषमचरणतो घोट. १, वातचाक्िति खता - जिम कपमानकायता रता २ 
र ` भद भीति ओठंभी करी रण यंभष्ुद्क ३, ऊपरि माथडं कगाडी करी खाज माछ , वरी पुलिदी 
“तेद्‌ जिम गञ्च देसि हाथ दे करी खाल सवरी ५, वधू जिम साथडं नीचख करी रदणु बभू ६; निगडित 5 
जिम पाद्‌ वे मेली करी अथवा सोकल करी रदणु निगड़ ७; ` नामि उपरि गोढा देर प्रख्वमातु 
-. . चोखपटंड करी स्थानु ख्ुत्तर ८, दंसादिरक्षाुः अथवा अज्ञानवसि हियडं भाच्छादी करी खाल थणु 
`: ¡ ९; छकट उधि जिम. अंगूढा अथवा पान्दी मेली करी खाज सग्ड्द्धी १०; साध्वी जिम प्रावरी करी 
~. खाय संजता ११, खरणि कृडियाी तेद जिम रजोदर्णु आगड करी र्दणु खल्णि १२) वायस जिम 
: .. चश्चुगोखुड चलावतच हंतंड रइ वायसु १३, कचि कटु तेह जिम परिधान पड़ करी खाच 10 
~ कविषु `१४, भूतायिष्ठित .जिमः माथरं कंपावतड रदइ सीसोकरपितु १५, मूक जिम हू हू श्छ करत 
-“ रद मूक १६; .आलायक गणिवा निमित्त भांगुलि अथवा मांपणि चलावतउ रदड अंगुलिभियुदा १७ 
„ वारुणी सुरा तेद जिम -बुडुडा रबु करड्‌ वारुणी १८ वानर जिम छोगस्सुल्ञोयगरे चीतवतउ दोटपुटः 
6 ` चान पेदा १९, ए. ओगुणीस दोस काडसम्ग तणा जाणिवा 1. जाणी करी वर्जिवा । 
ध ६45) काउसग्ग माहि 'चंदेसुंनिम्मल्यराः सीम “रछोगस्सुल्मेयगरे' चीतवेवी, पारि हंतद समस्त 18 
~ श्छोगस्युल्नोयगरेः भणेवी । इसी परि इरियावही पडिकमी करी गोडिहिियां थाई मदांत संवेग निर्वेद रस 
`. संसूचक नमस्कार कदी ।, तड पाद 
| अन्यु्नेतर अंगुलि कोषागारे दोहं हत्ये । 

`... -पिद्ोवरि इप्परसंटिएदिं तह जोगघुद त्ति ॥ [७९] 
5 । ६46) इसी .जोगसुद्रा वततैमानु ्रणिपातदंदक् पठई्‌ । सु पुणि एहु- 20 
.. . . (११) नमोच्थुणं, अरदंताणं, भगवंताणं । सं° १। 
~ , `: नमस्कार हुड, .णे' वाक्यारंकारि अर्थि; यथा- 
नम इति एस पणामो अत्थु चिय मे. भवर नयुकाये । 


विंदुसदिभो णयारो वयणस्स विभूसणे भणिभो ॥ [८० ] 

द. रदद्रं नमस्कार ¶ “अरहंताणं, 'अरिदंताणः, “असदंताणे' इति चिं परि पाट | 25 
अरिरईति वंदण नमंसणाद अरतिः पूयसकारं । | 
सिद्धिगमणं च अरहा अर्हता तेण बुति ॥ [८१] 


` -“ `, : इसा वचनङतड देवदेवेदकृत वंदण नभस्करण सत्कारपूजं अरदद अथवा सिद्धिगमलु अरदद 
` तिणि कारणि अदत किय 

| `. . अड्विह चिय कम्मं अरिभूयं होई सव्व जीवाणं । 30 
. ~ तकम्मं अरिहता अरिहता तेण बुति ॥ . .. | [ ८२ ] 

दसा. वचनदतड अष्टप्रकार्‌ ज्ञानावरणादिङ . कम्य भावरिपु . समालु दणड तिणि कारणि अरिरहत 





ध ६44) 1. 231, डंसादि- । ..-2 9. 21088568 10 0 जेव्ड । 546) 1. 311.-पूज्ञा । 





२५ ` ` ` ` | पवावपि `` [-§). ८ 

` दग्पे वने यथाऽ्खन्तं न रोहति यदाङ्रः । = . ` `; ` ~ 1 

` करम्मवीजे तथा दग्धे च रोहति भवांडरः ॥ = 8:9४ 

टसा भणनङव वली संसारि नदीं सुदं नदीं खपरजदं तिणि कारणि थरटंत कदिचटं । ती निरि तु ॥ 

नमस्कार ति पुणि किमा छर १ भगवंत यगु छए भेदे 1 तथा दि- १ 

। देश्वय॑ख समग्र सूप यचसः भियः । क 
धर्म्या प्रयलख पण्णां भग इतीद्धता ॥ त क 

स सखमम्र पे्यादिटक्षणु भरु जह रद हय्‌ ति भयव्रत | | व 

(१ ) अहइगराणम विस्थगराण र द्छनुद्धाण | ०२} ` | ५ 

847) जआपणड्‌ २ तीर्थं सर्वनीति देत श्रुतधर्म णड आदि करटं तिणि कारणि आडकर्‌ । ती ` | ५ 

10 चतुविंश संघु जथवा प्रधम गणधर्‌ क्र {ताण कारणे तीर्थं कर 1 स्वयं आपटे परो परैस पटं संवद् | . | . | 
ज्ञातंतत्य तिणि. कारणि स्वयंसंवुद्ध । सीह निभित्ठ नमस्कार । ठ 

(१३) पुरुखोत्तस्ाणं पुरुदसीदटाणं । पुरस्य रपड याणं | प्रर्सवरमघदत्थीण | . 

खं० २। क 

848) पुरुप चिचिष्टसत्त्व तीह माहि तथा खभावता टमी असायारण गामीयीदिगुण - जोगत्तड ` `. 


15 उत्तम पुरपोत्तम । कर्मयाघर प्रति सरता करी भह सरीखा इति पुरपर्सिंह । पुरुपवर पुंटरीक सरीखा 1, जिम `. 
पंटीक पंक माहि ऊपलइ, जट माहि वाधदं, पं जद वे मेष्दी करी उपरि रदं, तिम अर्द॑त पुणिः ~: ~ 
करम्मपंकि उपना, भोगजछि बाधिया, वेड मेस्दी करी उपरि रद्र इति पुरुपवर पुंडरीक किय । पुरुपवर : :: 


गधदस्ति सरीखा, जिम गधदहस्ि न्‌ गधि शुद्र गज भाजदं उत्था न र्दद तिम तीर्थकर-विदार-वातनधि . 
करी ईति' दर्भिक्षादिक उपद्रव गज भाजदं इति पुरुपवर्गवदस्ि कियद । तीदं निमिं नमच्र्‌ । 9 
% (१४) लोखत्तमाणं लोगनादाणं लोगदियाणं खोमपरईवाणं लोग पल्लोयगराणं। ` 
सखं° ४। 1 
६49) ईहां छो मन्यसल्ु कियद । तेद माहि सकर्कस्याणता करी जु छदं तथा भन्यसत्व- ५ 


भावु तिणि करी उत्तम छोकोत्तम । खोग विषिष्टं भन्यसत्व तीं सम्यक्त्ववीजदानि करी रागादि ".: 
चोर उपद्रव रक्षणि करी, अर्ड्यखाम्‌ रक्षण चोगु ख्ट्धपरिपार्न लक्षण क्षेम करदं इति खोकनाथ । ` 


 % खे सकद एकद्रियादि प्राणिवग्सु, तेह रहं रघ्रणादि करी हित इणि कारणि छोकहित ! कोक विष्ट. : 
संचि प्राणिसमूहु, तेद रदं उपदेस किरणदं करी मिथ्या तिमिर निवारण भावि. करी लोकदीप । खक. ~. 
गणधरादिङ्क, तेह रदं प्रद्ोतु तत्वप्रकाु करटं इति छोकम्रयोतकर । तीह रदद्रं नमस्कार ! ड 


( १५.) अंभयदयार्णं चक्खुदयाण मग्गदयार्ण दरणदयाणं वोहिदं वाण । सं०९।. 


850) (इहपरखोयादाणमकम्टा आजीवमरणमसिलोगः इति सप्तविधः भडउ कटियई्‌ ¡ ` तथा हि--:.  - ` 


0 सजाति तणड भट इदखोक भड १, पराति णड. भ प्ररोक मड २, चोरयजादिकरं. तण रिद्धिहरम ˆ . ` 


तणठ .भटः -आदानमड ३, वीजपतनादि वसदतड अचीतवीड भ -अकस्माद्धड , -दारिद्रिड डं किम - ~: ` 
जीविस इड. भञ आजीविकाभड ५, मरिबा तणड मड ६, अपकीरि तणड_ ड अन्छोक मउ .७, इति ` `. ~ 


` ` सप्तवि्ु भ । तेद नउ जमाल वियदरं इति अभयद्यः । तल्ाववोधरूम ज्ञानदष्टि दियहं दणि कारणि `. ^. 


848) 1 दति 15. ४. म उपद्रव ।. {166 416 अड न्068 ग ईति 1: ` 


~ 85155). 1 श्रीतंुणप्रभाचायैकरत .: `  . .': . ` २१ 


. :“ध्चक्खुदेयः । ज्ञानद्ैन - चारित्रूपु मार. दियं तिणि कारणिः -भ्मग्गदयः 1. रोगादि .भयमीत ` प्राणि 

॥ ॥ आणरायकतलदतड ` 'सखरणदयः } सम्यक्त्वदयायकत्दतर घोधिदय.। तह निमित्त नमस्कार | 

ध १६) धरस्पदग्छ्णः घर्पररेखयाणं धस्सनायमाणं धम्यसारटीणं ` धस्मवरः- 
उरतचक्छवद्टीणं । सं० ६.। | 

51) यथोचित गृहिधर्म्मदायक इति धम्मदयः । धमम्मदायकल्ु धस्मेदेशना करी `हुयइ इति? 
; . धर्मदेसग . धर्मकथक । धर्मकरणडतड, धर्मफोपमोगदतउ, . धर्मवद्धैनदतउ, नायक रठाङ्कर इति धम्म 
.. : नीयगः.। -धर्मरथ भव्यरथ रदं सम्यग्‌ दयन प्रवत्तेन पाङन ` जोगडतड सारथि शधम्मसारहीः तीं 

:  लसीखा, इति श्यम्म सारहिभोः । तथा च मगति श्री महावीर श्रणिकधारिणीपुनरु मेषङ़मार्‌ साधुचरण- 

: : -संबट्वाधिवु प्रभाति संजमु मूकी घरि जायु इसई अभिप्राद वांदिवा आविर; पूरठ्वभव सुमेसम्रभ हस्ति 
". . नाम्‌ कथ॒नि संवोधी कसी संजममाभि थिर कीधड । ध्म्मसारथि भाव विषड़ _संक्षपिदिं मेघङ्मार कथा | 10 
इ धम्मू जु वर्‌ प्रधान चडगति अंतकरणइतउ चाऽरतु जिसडं चक्रु हंयइ तिखडं चक्रु तिणि वत्त 
^ ध्यम्मवर चाउरंत चकबद्टिणो,' तीह र्दद नमस्कारं 1 | 

| (१७) अप्पडिदहय चरनाणर्दसखणधराणं वियदृछडसाणं । सं०७। , ¦ 

ह ६52) अप्रतिदतु अस्खलित वर्‌ प्रधा विदेपवोधरूपु कालु सामान्ययोधरूपु दशु धर्‌ इति 

- „ -अग्रति्टतवरक्ञानददीनधर । व्यावृत्त निवर्िडं छद्यु क्ानावरणीयादिर कम्म जींह रद ति ' वियट्छम्मः, 1 
= तीदं निमित नमस्कार 1 

.. ` ` (१८) निणाणं जाव्याणं सतिन्नाणं तारयाणं 'बुद्धाण बोहगाणं खत्ताणं 

 :` मोयगाणं । सं० ८. 

. ६53) रागादि जयकारिया जिणं । अनेराई रदं रागादि जय करावणहार जावग । भवससुद्र 
 -. पारगत तीर्णं 'तिन्न' । अनेराई रददं भवर्स पारदायक तारक शास्यः । ज्ञाततत्य॒चुद्ध' । तत्वाववोधकं 20 
+ . बोधकः । कर्म॑ुक्त सुत्त' । कम्म॑मोचापक मोयग' तीह रदं नमस्कारः । 

ध (१९) सव्वन्नणं सन्वदरिखीणं सिवमयलसरूयमणतयक्खयमव्वावाहभः- 

: ` -पुणराविच्ति सिद्धिगडं नासघेधं खणे संप्तांणं नसे जिणाणे जियसयाणं । सं० ९। 

| ॑ । | | ६54) सर्व्ववस्ु सामान्य विदषात्मज्क हूत केवलज्ञान प्रंथमसमईइ विरोषरूपता करी जाणदं 
 .ˆ . तिणि कारणि, सर्वज्ञ कियद । तउ पाछइ वीजइ समईइ सर्ववस्तु सामान्यास्मकता करी देखडं तिणि कारणि % | 
`: ..सर्वदूर्मौ कियद । ` ह | 
र “ । ६55). अथ जद किम्‌ को कदद.- एक समद्‌ जाणइ वीजईइ समडइ देख - तड ज्ञानसमद देख 
` - नही, . द्ैनसमद जाणइ नदीं इसड दोषु सर्वज्ञ रदं .आवड्‌, इसडं न कटिवूं । ज्ञानदरेनरुव्धि तणा 


.“. :. सदा संमवद्तड सर्वज्ञ. सर्वदर्शी . च सदा कियद्‌ । जीवः तणउ .इसू जु सभाव. छइ । जु, ज्ञानोपयोरु 


 .... -जनड्‌ दर्बनोपयोगु छमिदिं जि करी हयद्‌ । जिम.छोक सादि. पाचकादि् विनाणी केही वार पाकादि 8 


~ ~ -.कम्ययँ करइ, .पुणि पाचकादि-रुव्धि-सद्धावदहतंड सदा, पाच. पाचु इयादि प्रकारि वोखावियद तिम 


६ . रमि ` करीं जाणत्‌ देखत्‌ हंतड, सदा रुब्धिसद्धावदइतउ ,सर्वज्च॒ अनईइ सर्व॑दरी सदा किय । अथवा 
~. ".जेतीवार समस्त बस्तु सामान्यधम्यै उपसजैदध . गोणु ` रतिभासद तथा समस्त वस्तु विशेषधस्मं॑जुख्यु 


त ६51) 1 - 310. ०१९8 ..घम्मवरचाउरेतचक्रु । 858) 1 28.. ग0\४8. §54) 1 सिवमू-अयलम्‌-अल्यम्‌- 
`: ": अण्तम्‌-अक्खयमू-अव्वावादमू-अपुणरावित्ति । ` ` ` ` ` "८ ^ ~ ~ 4 ५ 


प्र्‌ `  . `. .. ` षडावदरयंक्वालाववोधबरत्ति [, {56 -&57}.. ८५८८ 


प्रतिभास तेतीवार सर्वज्ञ करहियद । जेतीवार विरेषधम्थ गणु प्रतिमासड ` सामान्यधम्बु सुख्यु `: . 
प्रतिभासद तेतीवार सर्वदर्डी कियद ! दोषु को न दोयं । ईहां वहु. क्हिवडं . छद्‌ 1 पुणि.-..विस्तरता श 
कारणि लिखि नहीं । ज को विस्तर जयद तिणि नंदिवर्ति' हंत जाणिवड 1 ददा . सुरथजन -तकंवाटुं 


परीं नदीं तेह कारणदतड पुण छिखिड नदीं । “सिवु निरुपद्रब । अचल चरनक्रियारहितु 1 अर्ज ` ~ 


5 रोगविवर्चिंतु । अर्नतु अनंतज्ञातन्यवस्तु क्रानसंजोगइतड । अश्च॒ड क्षय हेतु तणा असमावदतड. 1 अव्यावाघु .. < 
असूत्तेमावदतड । त. 


६56) अपुनरा्ृि आडृत्तिदेतु कर्म॑ तणा अमावदतउ । लड किमद संसारदेतु कर्म्म तण्‌ड : 
अभावि वैौद्धमत जिम जिन रदं संसारि भवतार्‌ कटियड त दोषु बोद्ध. रदं कियद खु जिनं रह्‌  . “ 
पुणि वद्र । तथा हि- ८ 

19 जड क्रिमड अकारणु संसार कटियद्‌ तउ सदा संसार्‌ जीव रदं हय । मोष्ठु कदाचित्‌. नः. 

हयद्‌ । संसारकारणामाव र्दद सुक्तहं रददं सदा भावडतड । अथवा सदा संसारामा मोष्ु जु जीव... ¡ 
रदं हयद्‌, न पुणि कदापि संसार्‌ । सक्रारणदी जि वस्तु रद्द कारणसंमवि भाद, कारण तणड्‌. असंभवि - ` 
अभावु हयद्‌ । तथा च भणित- (0 

निदं सचमसं वाड्टेतोरलन्याननपेणात्‌ । 

18 अपेक्षातो हि मावानां कादाचित्छ्निश्वयः ॥ ` ^ 

इति संक्षेपििं अयपुनाव्त्तिखापना 1 विस्तरडतड टकितविस्तराव्रत्ति हंत अपुनराघरत्ति खापना . ध | 

प्रकारं जाणिवड । ~ 

'सिद्धिगद्नामघेयं ठाणे ति । शसिद्धिगईः इसडं नामघेड नामु जेह्‌ खान रदं सु सिद्धिगति- .. | 
नमयेड स्थालु कटियइ 1 तिहा जि संप्राप्त परहुता जिन राग-टेष-मोह जयकारक । “जियभयः पूर्वोक्तः ` ` 

20 सप्रविघ भयरहित । तीह निमित नमस्कार 1 

पुनरपि अंति नमो उसडं पटु सवी मध्यददं नसरकारपदसंवंध निसिच्व॒ कीधरं । वली वी ` 1 

नमस्कारपद मणनि कीलजतेई पुनरुक्ति दोधु न हयद्‌ । स्तुतिसद्धावदइतड ! तथा च भणितं- ठ 


सञ्स्ाय-्राण-तवो-सहेसु उवएस-धुह-पयाणेसु । 


4: 


संतगुणकित्तणाद्ं न हति पुणरुत्तदोप्चाभो ॥ [ ८६] ~ 
2 जिन रदं जन्ममदोत्सवादि समद्‌ क्र इसी परि स्तवड इणि कारणि एड 'रक्रसतद्ु कटियइ इसडं . 


नीं, शक्रि एड कीधड इणि क्रारणि शक्रस्तु कदियइ । श्रीगणधरदेवहं श्रीनोतमसामि श्रीदुधर्म्मसामि-. .“ 
प्रश्तिकट्‌ करतव्वदत सतत गणद्ररडयः इति वचनात्‌ । । 


857) अथ प्रणिपात दंढक तणी नवसंपदादिपदावयव तथा अंतिम पद कटियद्ं ] 
नघुधू १ आद्रग २ पुरिसो ३लोमो £ भय ८ धम्म ६ अप्प ७ जिग ८ सव्व ९।. 


30 सकथय सपयाणं पटस्रुद्ेमणपया चेया ॥ | ८७ ¦ 
भगर्वताणं पटमा सयसबुद्धाणं तह भवे वीया | 
पुरिवरगषहस्थीणं तद्या चउत्थिया खोयपञ्ञोए ॥ {८८} 





553) 1 811. अनृत्तता ! &56) 1 8). कदाचित्कत् । {57).1 नमोव्यृषं । 


{58 -{69). ८९-९५ | | "3 ` -श्रीतरुणप्रभाचायङ्ृतं ः क" न ` 


 : .  ..वोदिदयाणं पणगा चक्वदधीण तह भवेद्र । 


„. .सत्तमिया छडमाणं उद्रमिया सुकमोयाणं ॥ ˆ, ` ` [८९ | 
~, जियभया्णं चरमा तिन्नियपूयापयायनिदहि। ` | 
4 ` जे उद्या सिद्ध संवरणे दोहमागाहा॥. , ` ` [९० | 
`... ` . अर्थं नवसंपदा पद्‌ तणडं भरमाणु. कहियद- ` क अ; ¢ 
| दो १ तिन्नि २ चर ३ पंच य तह प॑चं५यपंच ६ दुनि ७ चउ८ तिनि ९। 
सकथए नवरसपय आङावा हति तित्तीसं ॥. - .  ... (९१) 


. ^. ` ` अथ नवसंपद्‌। वरण्णप्रमाणु कियद 
चदसं १ सोर २ वत्तीसे २ गुणतीसं ४ रत्तवीस ५ छत्तीस & |. ` 
४ वावीस ७ ऽद्रावीसं ८ अयन ९ नवसंपया वना ॥ [९२] 10 
“ ` ` ` अथ सर्वं वरण्णप्रमाणु कियद ` | 
| सव्वेसिं संकरणे तह वन्ना हति दुस्य वास्ट़् । 


, „ :. अधनिणत्थय स्वे अदहिगारे इत्थ पटम॑मि ॥ ` [९३ । 
` ` ६58) अथारनतर्‌ त्रिकारुवतिं जिनवंद नानिमि् ूर्वसूरिविरचित ए गाह्‌ कट 
। अद्या सिद्धा जे भविस्संति अणागए कारे । ` 15 
सुप्‌ य बद्रमाणा सन्ये तिविहेण वंदामि ॥ सुगमा | [ ९४ | 


न चरं भावि निन अनईइ अतीत जिन द्रव्यजिन कहियईं । वत्तैमान जिन भमावजिन जाणिवा । 


` ; -अथ अतीत सिद्धजिन कद्ियईं । यथा- केवलक्ञानी १ निधाणी २, सागर ३, मदायश्च ४, बिमल ५, 


 - सवौुभूति ६; . सतेजा इडं वीजं नायु केः एकि कदं, श्रीधर ७, दु ८, दामोदरं ९, 
 . सतेना १०, ` स्वामी: ११, . सुनिसुत्रतु. १२, . अनेरा श्वासी इसडं नासु कदं, सुमति ९३) % 


| | । | 1 रिवगति १४, अस्तागु १५, निमीश्वर्‌ः १६, अनिद्ध .१७ यद्ोधरु १८ कृताथ १९, जिनेश्वर्‌ २० ? 


` ` धर्मीश्वर्‌ इसरं वीजड नास, ` यद्धमति २१, रिवकरु २२, स्य॑दनु २३, संप्रति २४, इति अतीत 
; .` ` चञ्वीस जिन जे अश्या सिद्धाः इणि पदि करी जाणिवा । 


६59) जे मविस्संति. जि भविष्य चउवीख जिन यथा-पद्यनासरु १, सूरदेवु २; सुपश्च ३; 


`: ` खयं ४, सवीवुभूति ५, देवश ६, उदड ७, पेढाछु ८, पष्ठ ९ शतकीतिं १०, सुव्रत ११, 


“` अमञ्ु १२, निष्कपायु १३, निष्पुखाङ़ १४, निर्भु १५, चित्रगु १६१ समाधि १७ शंबर १८; - 


`, ` यग्रोधरु १९, विज्ञ २०; महु २१; दबु २२, अनतवीं २३; भद्रकृत्‌ २४ । इति भविष्य चउवीस 


`. जिन नाम ।. खमवायांग. माहि भावि जिन इसी परि दीस यथा- महापच्यु १, सुरादेद्च २ 


. ` | खप्ध्वु ३,  -स्यग्र्यु ४; सवालुमूति ५; देवशुपु ६, -उदड ७) पेढाल्पुक्ठ ८, पुद्िक ९; 
` भयटु. १०;  युनियुत्रु. ११; अमञु, १२; निष्कपायु. १३, निष्युाकु १४, निर्मम १५; 80 


`. चित्रगु १६, समाधि १७, सवर्‌ १८, अनिवृत्त १९; .विवादु २०; विमल २१, देवोपधाङ्क २२ 
.. : अनेतु २३, विजड २४। तथा च.भणितं- . .. 

~: `, “` महापठमे १ सुरदेवे २ सपासे २.य.सयंपभे.४। 

`: `. : , ` सव्ाणुभूह्‌. अरिहा ५ देवुगुत्ते य हुक्खई &॥ = -... ; ` [९५]. 
858) 1 3. कियद्‌ । .. _ . . पि । ८.2 4 | 


यष्ट | ` `  पडावदयकवाखाववोधदरत्ति [-560- 662); -९६--१ ०.१ 


दये ७ पेढारुुत्ते < य पृषे ९ मयष १० इय | - ` । ` `... ् 
युणिषचए ११ थ थरिया सव्वमावविडज्णि।॥ `: .:: . ..{९६| | 


असवे १२ निष्प १३ य निष्युलाषए १४ य सिम्म १५। 
चित्तगृत्ते १६ समाहि १७ य आगमिस्सेण हुक्खट्‌ 1 = ` [९७ 
5 संवरे १८ अनियद्टं १९ य विवार २० चिमे इय २१ । 


देमोवधाए २२ अरिहा अर्ण॑त २३ बिजट २४ ३य खागिस्तेण हुक्खई । [ ९८ | 

इति आगाभियड काछि द्ुक्दः दोस इसड अथु । + 

६60) शसंपड य वह्माणाः ऋपभादिक चउवीस जिन रछोगस्ुल्नोयगरे मादिं किया छद । ति | 

"संपद्‌ य वह्माणाः जाणिवा | =) 
10 ६61) अथवा जव्वन्य पद्‌ वत्तेमान जिन वथा- 


सीस॑धरो जगधर बाह सवाह महाबिदेर्हमि । 

संज्ञाय स्ंपहो य रिसहाणण णंतविरियो य ॥ (९९) 

पुरप्पह विस्ाटो व्हर च॑दाणणा जिणा | 

अवरे तह च॑दवाहु ययभा ईंसर नेमिप्पहा य निणा ॥! [ १००. 
15 सिरि बी्रसेण महमद देव जवरिद्धि तिस्थयर्‌ा | 

पटमाणुओगदिद्ध वीसं वदामि तिस्थयरे ॥ [ १०१ 


प्रथमाज्खयोग नामि सिद्धौतु वेह मादि जघन्य पद वर्च॑मान वीस जिन नाम इसी : परि ... 


सांभखियद्रं । यथा श्रीसीसंधरस्वामि १, श्रीयुगंघरसवामि २, श्रीवाहखामि ३, श्रीसुवाहृखयामिः ४, ` . 
श्रीुनातस्वामि ५, श्रीखयप्रञयुखामि ६; श्रीच्छपभाननस्वामि ७, श्रीभनंतवीयेखामि ८; श्रीचूर- 


४0 प्रभखरामि ९, श्रीविदास्ामि १०; श्रीवल्नधरखरामि ११; श्रीचंद्राननखामि १२; श्रीचंद्रवाहु-. 


स्वामि १३, श्रीञ्युजगस्ामि १४, श्रीरैधरस्वामि १५. श्रीनेमिप्रसस्वामि १६, श्रीविश्तेनस्वामि १७, : . 
श्रीमदाभद्रस्ामि १८, श्रीदेवस्वामि ५९. श्रीयद्रच्छद्धिस्वासि २० † 


६62) अथ प्रस्तावइतड जिसी परि वीस जिन विदरमाण छदं त्िसी परी छिखियद्‌ । जंवृह्रीप -: 
माहि पूर्वं विदेद्‌ तणंद उन्तराद्धि पूर्वं ख्वणसमुद्र समीपि आठमड युष्करलावती नामि ` विज. तिद. 
% पुडतीक्रिणी नानि नगरी । तिहा श्री सीमंधरखामि इस नामि तीर्थकर विरद 1१। तथा अवरविदेह | . 
माहि उत्तरार्धः पन्निम ङवणसमुद्र ससीपि पंचवीसमड वयु इसड नामि विजड विदा विजया नामि नगर ` ` ` 
दां -त्री युगंधरस्वामि इस नामि तीर्थकर विहर । २ । पूर्वविदेद साहि दक्षिणार्ध पूर्वं कवणससुद्र 
समीपि नवमं वत्सु इसडइ नामि विजउ तिह सुसीमा नामि नगरी तिहा श्री वाहृखामिं इस नामि - 
तीथकर विहरद्‌ । ३ 1 अवरविदेह माहि दधिणाद्धिं पचिम खवणसमुद्र सभीपि चरवीसमड नकिणावती ॥ 
30 नामि विजड तिह अयोध्या नामि नगरी विदां श्री सुवाहुखरामि इद नामि तीर्यकरु विदहरद । ४ । तथा ` 
धाठुकी खंड हीप माहि वि महाविदेह्‌ छट पूर्व दिसि एङ पश्चिम दिसि ¡ त्ड पूर्वं महाविदेदः ;.. 
` तणड्‌ पूर्वं विदेहि उत्तरार्ध काटोद्‌ समुद्र॒ समीपि आठमउ पुष्कडावती नामि विजड विहय पुंडरीकिंणी.. ` 
नासि नगरी. तिदां श्री सुजात इसद नामि तीर्थकर विरइ । ५ } तथा अवरविदेह्‌ तणद उन्तराद्धि खवण-~ ` ` ` 
समुद्र॒ परपार समीपि पंचवीसमउ वयु इस नामि विजड तिहां विजया दसद नाभि ` नगरी: तिहा. ` 


`. {63-865). १०१] श्रीतरुणप्रमाचार्थक्रत (8 २५ 


ध स्वय॑ग्रमु खामि. इस, नामि तीर्थकर .विहरद 1.६ । तथा पूर्वविदेह ` तण दक्षिणार्ध काटोदससुद्र संमीपि ` 
`: नवमउ -वस्सु इसदं नामि विज तिद सुसीमा इसद नामि, नगरी तिहा श्री ऋषमाननसामि . इस नामि 


.:- ` तीथेकर्‌ विरइ 1.७ । अवरविदेह तणद्‌ दक्षिणार्ध छवणससुद्र परपार समीपि ` चउवीसमड नलिणावती 


` .. . नाभिः विजउ 'तिदां अयोध्या नाभि नगरी: तिहा. श्री अरन॑तवीयेसखामि इड. नामि तीथकर विहरद्‌ । ८ । 
` तथा पचिम महाविदेह तणड पूर्वविदेहि उत्तरादधि. कवणसमुद्र परपार समीपि, आठमउ पुष्कलावती नामि 5. 
, :"विजउ तिहा पुंडरीकिणी नामि नगरि तिहा श्री सूखमभस्रामि इसड नामि तीर्थकसःविहुरइ । ९ ।. तथा 
` ~ अवरविदेह तण्ड उत्तरार्धं कारोदसयुद्र समीपि पंचवीसमड वञ्रु इसद नामि विज तिहां विजया नामि 
नगरी तिहां श्री विशा्ख्रामि इसई नामि तीथकर विहर । १०। 


ठ ६63) तथाः पूर्वविदेह तणदर्‌ दक्षिणा ` छ्वणससुद्र परमार. समीपि . नवमउ वत्सु . इसह ` 
.., नामि. विज. तिहा, सुसीमा नामि. नगरी विदां श्री वजधरखवामि इसइ नामि तीर्थकर विहरड । 10 
.. ~ ९१। तथा अचरब्रिदेह तण दध्िणाद्धं काटोदसयुद्र समीपि चउवीसमड नलिणावती . नामि विजउ 


` तिष्य. अयोध्या नामि नगदी, तिहां श्री चंद्राननख्वामी इसइ नामि . तीर्थकर. विहरइ ।.१२ 


` तथा दुष्कर -दीाद्धं मादि :वि, मदाविदेद्‌ . ठं । एकु पूरवदिसि एकु पचिम दिसि ,। तत 
 . पूर्वमहाविदेह॒तणड उन्तरादधि. .मादुपोत्तर. पर्वत समीपि आटमउ . पुष्कटावती , नामि ब्रिजउ तिहा 
. ` पुडरीकिणी नामि नगरी तिदां. श्री चद्रवाहुखामि इस नामि तीथकर विहरइ ।. १३ । तथा अधर 15 


.. ` विदेह तणड. उत्तरादधिः कारोदसयुद्र परपार समीपि पचवीसमउ वम्र इसदइ नामि विजडं तिहा ` विजया 


` . नामि नगसी तिह श्री ञुजगखवामि इसद नामि तीर्थकर विहरं । १४ .1 ` तंथा पूर्वविदेह तणड दक्षिणा 
 मालुपोन्तर पर्वतसमीपि ` नवमड वत्सु इसद नामि विज तिहा सुसीमा नामि -नगसै तिहा श्री दश्वरसवामि 
“ ` इस्‌ नामि तीथकर विहरइ । १५.।, तथा ` अवरविदेह तण , दक्षिणाद्धिं -कारोदसमुद्र परपार समीपि 
`. चउवीसमउ नकिणावती नामि चिजउ तिं अयोध्या. नामि नगरी तिदय श्री नेमिप्रभख्वामि इसद नामि 20 
` तीर्थकर विहर ।.१६ । तथा पिम महाविदेह तणई पूर्वविदेहि उत्तरार्ध कालोदससुद्र परपार समीपि 
` आठमउ पुष्करावती नामि विज तिहा पंडरीकिणी नामि नगसी तिहां श्री विश्वसेनस्नामी इसड नामि 
~ तीथकर विरद । १७। तथा अवर विदेह णड उन्तराद्धि. माद्षोत्तर पर्वत समीपि पंचवीसमड वश्ु इस 
`. नामि विज. तिं ` विजया नामि नगयी: तिहां श्री मदहाभद्रस्वामि ` इयडइ नामि तीथकर विहरइ । १८। 
. तथा. पूर्वविदेह तद दक्षिणादधि कालोदससुद्र परपार समीपि -नवमउ वत्सु इसई नामि विजउ तिहां % 


ध  उसीमा नामि नगरी तिद श्री देवसामि इस. नामि ` तीथकर विहंरड ।*१९। के एकि देवयरास्वामि 
: -` इसड नार कदट्रं । . तथा अवर विदेद्‌ तणई्‌ दक्षिणाद्धि माुषोत्तर पर्वत समीपि चउवीसमउ.नछिणावती 


. `, नामि विजउ तिहा अयोध्या नामि नगपी तिं श्री'यदरुद्धिखामि इसद नामि तीर्थकर विहरइ । २०। 
 .“ . केह -एकि-अमितवीयेखामि इसदइ.नामि कद्र । ; ` 5 ॥ | 
0 | | 864) बीसर्दिं जिन ' तणड . तलुमातु - आयुष्कमादि वरण्ण छांछन श्री युगादिजिन समान जा्णिवांः 1 50 
`. ` तेदह तेह विजयनायक श्री युगवाह, श्री . महाबाहु भ्रयुख -बासुदेवसंसेवितपादः वीसंदं जिनं छं । : 

: ::, . ` 65) तथा पूर्वविदेदोत्तरादधै : अवरविदेदोत्तराद्रै. पूर्वविदेह दक्ठिणाद्धै अघ्ररविदेह दक्षिणादधै 
` संखित' छदं आठ आठ विजय विदेह तीह भाहि जघन्यपद विहरमाण केवलज्ञानिसंख्या साधुसंख्या च एक 


~ , ` एक तीथकर रदं ` परिवारता-करी कदियदं ।. दस २. खख. केवलक्ञानिया । - एड. २.कोडिसद.सु साधु 
. . ` तेण. तीदं : तणड: परित्रारि.. जाणिव्रडं । : -साध्वी--श्रावक~श्राचिक्रामाच्ु सांभलियदं नदीं. । गीतार्थं 5 ` 


प्र वा० ४ , 


५ 
र ~ ॥ # ॥ 
ी ५ 
२ = न 
+ ४ ५ ~ 
न= ॥ ग 


२६. [र पटावर्दयकवांछाववोधनृ्ति [966 ~ §70 }.- १९२१२२३ 


समया्सारि : जाणिवडं । जि. नगती कटी तिं मूलभूत ` भणी कदी छदं । अन्यतर योग्वि देसि: वसद्‌ 


जिनः विहरं दंसडं पुणि जाणिव्डं । ति पुणि.वीसद जिन संपद्य वट्रमाणा' इणि करी जणिवा | 


६66) ` “संव्वे तिविदेण वंदामि' ति अतीते -अनागत चत्तमानं सगदं जिन ` शतिविेणः मनि . ` 
वचनि कायि करी ध्वंदामिः वांदडं। अथ द्रव्यार्हत अतीत-अनागत, भावात जिम करिसंड ; 
5 वंद्नयोस्य १ घतिदाय करी वंदनयोग्य सर्वत्र नाम~-खापना-द्रव्यार्दत भावात ' नी ~ जवसा चित्ति. ` 


धरी करी नमरकरणीय । | 
६67) भग्तचक्रवर्तिं तिसीदी जि परि नमस्रिया 1 तथा हि- 


एकदा श्री्छपभदेवः श्रीअयोध्यानगरीपरिसरे समवसतः । भरतो वदितुं खमागततः 1: वदित्वा- । 
अवसरे प्रष्टवान्‌- मगवन्‌ | किं कोऽपि परिपदि जीवोऽस्ति योऽस्यासवसप्पिण्यां जिनो भविष्यति { |... 
10 मगवानाह- तव पुत्रः परित्राजकमतप्रवत्तेको सरीचि नासा मरते भवी चिप्रष्टाभिधः गथमो वचोखदेवः। ` 


~ 
१ 
५५५ 


विदेहेषु सुकापुर्यी प्रियमित्रनामा चक्री । मसते अच्र श्रीवीस्धतुर्वि्ो जिनः 1 इति श्वत्वा भरतवक्री ¦ 


मरीचिं चवंदे । आह च-न ते पारिन्राव्यं वंदे, न चक्रिं वंदे, आन्यं त्रिजगद्र॑यं यत्ते भविष्यति 
तदधुनाप्यं बंदे । ततः प्रदक्षिणात्रयं दत्वा मक्तिनिभरो भरतचक्री तं वंदित्वा गरं गतः 1 एवमन्यन- 


चेरपि भावांहतपदवीं मनसि धृला नामाह्तो द्र ‡ खापनाहक्छ वदनीयाः | 


15 68) इसी परि दरव्या्हतदं रदं नमस्करणीयत्वहत पूर्वसूरि आचीर््णता भावद्तड जे जरया, ` 


गाह जगत हृदं । द्रन्याहतर्वंदनारूपु वीजड अधिकारः इति प्रथम दंडक संपृण्णु | 
. 869) तड पाछइ उठी करी- 
चत्तारि अयुर्‌ परओं, माई जत्य पच्छिमधो । 


पायां उस्सगो "एसा पुण हेड्‌ जिण्णुदा ॥ =` = ` ` ` ` [श्न्र]ः . 


% ` एवंरूप जिनयुद्रावन्नमातु चैयस्तवद्छु पड । 
(२०) अर्हत चेडथा्णं करेमि काउस्सम्मं प्तं १। 


अरत भावात तीदं ना चैल चित्तसमाधिजनक्र म्रतिमाढक्षण अरदंत चैल तीदं रहं वदनादिक ` : 
प्रय काउरसग्गु करड इति .क्रियासंवघु करिवड । काय जु उत्सग्गुं खान, मोन ध्यान क्रिया पाखंद अपर... 


क्रिय्यातर परिदारि करी यागु कारस्सग्गु कियद्‌ । यु करडं किखड कारणि 1 


( २१) चदणवत्तियाए प्रूयणवतत्तियापए सक्छारवत्तियाए सस्माणवत्तियाए -. 


योहिखामवत्तियाए निग्बखण्णवत्तियाए । -सं° २॥ . 


६70) वदु प्रशस्त मनोवाक्तायम्रवरत्ति ठश्षणु । तस्रयंयं' तेह ˆ नद कारणि 1 जिखडं पुण्यु वंदन ॥ । 
कीधड. हयद्‌. तिसड पुण्यु काउस्सग्गि करी इड इसा अथ. नइ कारणि" पूजय गधमाल्यादिकदं करी तस्रयय.- ` 
पूर्वत्‌ । सच्छारवत्तियाए. सत्कार वलामरणादि दाजु तल्लयं पूर्ववत्‌ 1: पूजासत्कार  द्रन्यस्तवल्वदतड । ` 


30 ˆ , “+ छजीवृकायसंजमो दन्वथए सो विरुच्छह कसिणो । ह 
 . तो कसिणसंजमविख पुष्फाष्यं न इच्छति ॥ `; ` ^` [-१०३ | 


ड्विर्थं जीव निकाय. संजमो द्या परिणामो; : श्रव्यस्तवेः द्रव्यस्तव -विषद : खु दयापिरिणाय 


च 


` किणो, सगद्ध, विरध्यतेः विरुद्धड हयद्‌; ` तिणि कारेणि ` कसिणसंजभेविछः , समसत ` संजमपंडित ` ` 


५ न १... अ ष) = +^ = ^ 0 + ¢ 
प ५ ष ् ५। ५ क [व ४: % 
~ ^ ~ ५ . 2 1 + ह ५ र 
५ ५ ~ ५ च+ न 4 “ न+ ^ & ॥ ६ त ५ ~ ॥ १ द्र 
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~“ पुष्पादि दायेदई ठेवा न वांछं इति गाथाः । इत्यादि" वचनइतञ साधु रदं द्रव्यत किसी परिः 
£ त - उचित ह्यद । तथां श्रावक ` पुणि साक्षात्कार पृजासत्कार कीधाद जि छं ` इणि ` कारणि ` शाघकदी 
र्दः किसी . परि 'उचितु हुयं । इसड जेतीवार को भणद्‌ तेतीवार कियद । साधु रदं प्रव्यस्तव 
“` , निपेधु करणरूपता करी छं । कारणु अन अनुमति सोकछिय जि साधु रदं छं । | 

 . अकक्सिणपयत्तमाण, विरयाविस्याण एस खद्ध जत्तो । (4. ४ ५: 5 
१. संसारपयणुकरणे .दव्वत्थए कूबदिईतो ॥ : <; [१०४] 
4 अकसिण पवन्तग देसविरेत, "विरयाविस्यः काद 'विरतः काइ अविरत. पिरताविरत, ` श्रावक 
. <.“ अमणोपासकं तीदं . रदं एर 'द्रव्यस्बु खल निश्च जुगुतु करिवा ` समुचितु । संसारपयणुकरणेः 


^ -संसार्घुकरणे द्रव्यस्तवे रूव दिष्ंतोः द्रव्यत विषड्‌ कषु दष्टातु । अथ भावार्थः - जिम: क्रूप खणीतदं 


:: सू धूलि भरियद्रं जलि नीसरियईं हूंतद सगल. -मटुं जट्पखाछि करी -जाई तिम द्रव्यस्तवि कीजतई 10 
: ` “.. जदपि रहि. जीवविनासु संभवद्र तथापि हिं द्रन्यस्तवि कीधद  कीजतई -अनेकदं जीवं रदईं संवोधु ऊप । 
 तेड.पाछद्‌ जि संवुञ््रई ति सगसई जीव जां जीद तां अथवा जा. संसार्‌ तां दिंसा न करदं । तथा 
" +.चः भणितं. ` . + 
 :  - पुदवारईयाण जई वि हु होद्‌ विणासो जिणल्याहितो। . ` `“ `. 
तविय वि सदिष्टिस् नियमओ अस्थि अणुकंपाः॥' ` [१०५] 
`. . ` एएया्दितो बुद्धा विरया रक्खंतिजेणपृढवाईै। ˆ ` `` | 
2...“ त्तो निव्याणगया अवाहया आभवमिमाण ॥ "4 १०६ | 

~“. हूयादि उप्देस दानि करी करावणु जई - रदं 'संभवई : । ` भगवंत तणड्‌ विषिष्टपूजाः दरीनि 


: <: भभोदाचुभवादिकटं करी अवुमत्ति पुणि संभवई । इणि कारणि पूयणवक्तियाएः “सकतंरवत्तियाए" इस 


; ध साधु रहड भणिवा जुक््त्ड । | ध | ए | 1 20 

1 11 "1 ध "४ क ५ ध 
सुव्वड य बयररिसिणा कारण पि य अथणुद्धियमिमस्स । `. ॥ 
वायगगयेसु तहा एयगया देसणा चेव ॥ ` ` ˆ ` * [१०७] 


श्रयते ` वजस्वामिनाः सांभछियद जु वयर॑स्वामि रिपि` इमस्स" एह ` द्रन्यस्तव तणड कारवेणु 
भणुद्धिर' कीधडं } यथा- माहेश्वरी नामि नगरी, सिदां श्री बजरसखरामि  पयुषणा पर्वं संघ नइ उपरोधि % 


ध ४ '. ज्वरनप्र॑मं नाम व्यंतरदैव कन्दा अन श्रीदेवी कन्दा पुष्परक्ष अनई सदसरपत्रं कमं आणी करी 


` . देवपूजा करावी प्र॑मावना गरुद कीधी वोदधं नी मानग्छानि ची । तथा चोक्त ` ` ` 


जलणमिहामो माहेसरीर इसुमाणि जेणमाणित्ता 9 
तचननियाण माणो मरी संघुनदं विदहिया ॥ | [१०८] ` 


'तच्चन्निया" वोद्ध तीह नउ .माक्ल अहंकार मछिड उतारिड । दोषं स्पष्टम्‌ । . बांयगगंयेस उमा-5 


| - . । ( खातिवाचकविरचित प्रमरयारिः प्रकरणं माहि "एयगया देसणा ।' द्रव्यस्तव करावण विषह नी देसना 
".;.. उपदे पद्धति छं । जड. इसी परि साधु रद दरव्यस्तव विपद्‌ करावणु अनई अलुमति छं तड जिणि 
। :. ~; श्रावक्गि पूज्ञासंत्कार कीधौ हुयदं तेद रहदर भावपूजारूपता करौ भक्ति अतिसयसंपन्ति निमित्त पूजासत्कार 


| । ॥ ष ;पार्थनारक्षण एह नडं -भणयु अधिकपुष्पनियधनु मणनीड जु. हयद्‌ । 


> 3. न 
५ ५,८. म्म 

(नि €“ * १ कः 

र च ६५ }^ ९ = 3 | (५ 
क. 6 1 | 2 ६1] । * = ९ क 6 
न 4 ट 07" 1 # ॥ - ८ 
4 व. $ ई । 

4 ष 1 क 
# * „1 १५ 6 ५ ४ 6 7* + > ~ ५ ट 4 ॥ < ॥ ५ ड ९ 
ध % ४ ॐ ॥. 


२८ पठावदर्यकवाखाववोधद्त्नि ` ˆ ` [ (79:74). १०८ 

६72) कि च भगवं तीर्थकर अति. दरि वांदीतां ई पूजीता.ई हंता पणितो ई सर्वया वांदिया ~... 
पूजिवा न हुयं । भेनंतयुप्र भगवंत, पूजा -पुणि परिमित इ जि 1 तिणि.कारणि -एट्‌ अथ विष्‌ काकु. `~ ¦ 
कषय ५ 0 


5 गिरि । अनेरई दिनि श्री महाधीर तिदय समोसरिड 1 उथानपाटकि श्री महावीरसमानमनि करी दशाण - ` ` 
भटर राड चधाविड । अतिदर्षप्रकर्पं वसद्पड राड सिंहासन ह्व उटिड, श्री महावीर -सांमड' सात आठ... 
पग जाइ उत्तरासंशु करी तिद ई" नि थिकड विधिं" वांदद्र 1 रिदासनि चदसीं उद्ानपालकं रदं ~. 
पारितोपिङ दा देः करी चित्त मादि चीतवद्‌ । प्रमति विम क्रम श्री सदावीर्‌ वांदिदयु जिम: अनेरद्‌ ` :: 
किणिर्दि" न वादि । इसडं ध्यायवद' हत्‌ नगरसोभा करावी प्रभातससद्‌ र्फास्‌ चछंगार्‌ करी अतिसार .~ ` 

10अटकार प्रहिरी सर्वसमरद्धि सदि सामत मत्रिमब्टेधर परिवरिपु सातःपुर्‌ दस्िरकथसमार्द्धु चतुग. ` (6 
कटकसमेतु आपणद्" लक्ष्मीमदि करी त्रिसुवनु दृण" जिम मनत“ ह्तउ श्री मदावीरदेव वोदिदा. „< 


चालिड ! पदि २ गीत चय नाटक कौतुक करावततड कनक्रदान रुप्पदान वृदखादिदानं* .दियतर हूत: .` ` 
दारण्णमूधर कन्दड आविड । गंधर्सिशुर हूतउ उतरी करी समवसरण मादि त्रिन्ि प्रदक्षिणा दे करी 
श्री सहावर प्रणमी करी यथास्ानि वडठड ! व, 
18 . {4) एतल्‌ प्रस्तावि सोधर्भद्रु अवधिज्ञान करी तेद तणडं चित्तु -जाणी करी चीतविवी निनी ५ 
छागड । जहो ! दराण्णमद्र रदं विच्धपूल्य पूजन विपद्‌ केव रागु ! ! अदह ! परं सु रायु. -.: 
ऋद्धिमददूषण करणिः करी कट्पितु 1 सर्व सुरासुरनरनायक जइ आपणी" सर्वसमद्धि विस्तारी करी तीर्थकर ` ` 


समकाद्ु पूज तथापि दहि सर्वप्रकपिं करी पूजितु न दोड । अमानगुणु भगवु, पूजा सर्वपरकर्षङ्कतद्‌ `. 
परिमित इ जि 1 इणि कारणि एह नड मा उतारडं । पणी चक्ति अनद्‌ भक्ति दिखाख्डं 1. तई पाठ ॥ 
20 आभिभोगिक एरावंणं देच कन्दा जिसां लंगमपर्वत हुयदं तिसा चडसटहिसदस्स इखाथिया कराविचा-1. - ~ 
एप एक हदाथिया रदट्रं पांचसई वारोत्तर मुख तीह तणी संख्या त्रिद्ि* कोडि -सत्तारीसलाख.. ~ 


अठसदष्टिंसदस्स २३,२७,६८०००.। एकि एक्रि" मुखि आठ आठ दांत तीदं तणी संख्या छव्वीक्च कोटि... -‡ 


एक्वीसखसख चरउताटीससदस्स २६१२ १,४४०००'०। दाति दाति आठ आठ .वावि तीदं तणी संख्या ˆ 


वीसदरं नबोत्तरकोडि एकटहूत्रिलख वावनसहस्स २०९,७१,५२००० | वावि वावि आठ .आटि.कमटे ` 


% तीदं तणी संख्या सोलसदं सतहुत्तरकोडि वहुत्तरिखाख सोरुसदस्स १६७७,७२, १६०००. }-कमछि . ` 


कमि एकु एष खाखु पत्र तीदं तणी संख्या सो कोडाकोढी सतहुत्तरि" कोटिखाख बहुत्तरिको डिसदर : -: . 


पसह कोडि १६७५१७२१ १६०,०००००००> । पुत्रि पति वच्रीसवद्धू नाटक 1 कमङि कमि ` ` 


1५. सामुहड । 2. सामदड ।! 5 1. तिददं ।. 6 1“. विधितिडं 1 7 1५. दे&ं । ‰. 0178. 8 0. क्रिणिहि । ८ । 
14. ङणद्दं । ` 9 1. व्यायतदं । 7. ध्यातड 1 10 1. ंव्च्छर 1 ¢. संच्ख्चरि। 111, परिवारित _.. 
12 [आपण 2. मपणप्रं ! 18 %. त्रिण। 14 2. मानद 15 81. . 1, वल्नादिकदान.1 . `; ` ' 
६74) 1 88. . उव्रिधिन्नानि ! 2 ‰. तेद 1 3 31. 14. चीत्वीवा.1: 2. चितविवा।\ 4 57, : ` 
दुपण तथि । - 5.1. गप. 6 80. 7. पूज्दं 1 7 14. सै अक्त! 8 [4 नडे। 2, एद. नड ,. 


9.९. ता । 10.31. 2. ठेखवण । 11 8. तद्‌ 1 12 8. एका 1. 1. गण, 18 3: ८. पाच पचः . 
सदं । 14 ‰. व्रिनि । 15 1 ०गप्प६8. 16 2. ३४.०००, एदा) 38 8. च्फट्टप्नम 06 : 0171102} - ` 
४,००० 1 17 {4 अठ अट । 18 1. सोलह । 19 1५. रतहुत्तरि-1 2. सत्तहत्तरि 4 - 20. 2, ` वदतरि-1. :". ` 
21 1, नातु! 2 14, १६०० | [र क 


(4-&5). १०८] ्ीतसप्रसावा्यकृतः ` = , ˆ ` २९ 


` पक एक कण्णिका : तीह वणी. संख्या सोरसदरे सतहुत्तरोडि बहुततरिखाखं सोरसदस्स ‡१६५७५७७२, 


` ६००० । कणिका कण्णिका ङपरि एकु एषु प्रासा तीदं तण, संख्या सोरसईं सतहुत्तरकोडि वहत्तरि ˆ 


; सख - सोरुसदस्स १६७७१७२११६२००। परासादि प्रासादि. आठ आठ .अत्रमहिषी सदि श्री सोधर्भदर 
. >. वदठड द्रूपसंख्या , सोलसदं सतहुत्तरकोडि". वहु तरिर सोरुसहस्त १६७७,७२.,१६०००। दूद्राणी 
. ह रूपसंख्या तेरह कोडिसहस्स चियारिसदं एकवीसां . कोडि सतहुत्तरिखाखं अह्ृावीस , सदस्स ९३४२१; ° 


, < ७ ५,२ ८०००1 नाटंकसंख्याः पांचसदं छत्रीसां कोडाकोडी सलयासीखाख कोटि” नब कोडिसहस्तं एकु सउ 

` - -.:-बीसडं कोडि ५३ ६१८७०१९१ १२०१००००००० |. एतलय नाटक जोयतडं हत एते रूपे श्री सो धर्म्मट 
ध ..एतलीं ऋद्धि विस्तार क? दशारण्णपुर नगर समीपि दशचाण्णपर्वति आविड.। 'इसङउ कथलु ददाण्णैभद् 
<: आग देवे किरं । त्रिन्दि” प्रदक्षिणा दे करी गजाधिरूढि श्री सोधर्म्द्ि नमतई्‌ हूति गज तणा अग्रपाद 

| । ` जिम भूमि माहि खुपुद्‌ं तिम पापाण माहि सूता । तिणि कारणि गजग्रपदु इस नामि तेड तीथ उत्तम 10 
, : ` .लोकविख्यातु हूयडं । द्‌ ्णभद्र राजा दद्र णी ऋद्धि देखी करी ऋद्धिमदं रदित हंतउ चित्ति चीत 


~. अयो रपं ! अरो रूपं ! भदो लक्ष्मीः ! अहो रकष्मीः ! अदो अंतःपुरं ! अदो, अंतःधुर अहो भक्तिः | 


अदे. मक्ति; ! अहो राक्तिः" ! अहौ राक्तिः* ¦ करूपमद्ूक जिम महं आपणी ऋद्धि देखी ˆ करी 
“. .. छावः. लाधडे,, तिणि कारणि मू. रदं अन्थदायकं ज स्य राज्यछद्धि” तेह - प्राखि मू रदं सरिड , 

: :  इसरग ध्या करी पेचयुष्टि लोचु कसी श्री मदावीर समपि दीक्षा. छीधीः।. तउ इट आपणपडं जीतड 15 
¦ ` -मानतउ ूतड ददारण्णभद्र रालकऋपि ने पाए पडिड । धन्यु धनु तडं जिणि तई डुर प्रतिज्ञा पूरो 

`. --कीवी । निणि मोदि हरं जीर, ते" मोह पंच छोच करत हंत तडं पंचावसछु करी चते 

५. . पुनरपि पुनरपि इसी परि इंट दशाण्णभ्र रद्‌ई संस्तवी संस्तवी देवरोकि पटुत । दशाण्णभद्टः राज्ऋपि 
< केबलनञाडु उपाडी सकठ कर्ममक्षड” करी मोक्षि गयड । | 


-; `; -करी -गुणोकीसैनु (तस्य पूर्ववत्‌ । ए वंदनादिक् आशंसा किसद कारणि इलयाह-शवोदहिकमिंषत्तियाए 
:: `; वोधिखाञ्चु भवां तरि जिनधरम्म नी प्रास्ति, (तस्यव वोधिखाभप्राप्ति पुणि किसड करणि इलयादह--निर्‌- 
< . वस्सगगवक्तियाए निरुपसगभै जन्मादिकदं उपद्रवदं ` रदित मोषं (तस्रयय 1 एड काउसग्गु श्रद्धादिकहं 
~ ` -पाखद्‌ वहुफड् न हय इयाद-- ` 


५.११ (२२) सद्धाए मेदाए धीए धारणाए अणप्पेदाए वद्धमाणीए सीमि काउसग्म । 
~ घं०1३।. . ` 
॥ ६75) श्रद्धया. वासना कसी -आपणइ भावि न पुणि वखाभियोगि । भेधयाः हेयोपादेयरूप 


 : ुद्धिमावि कतै न पुणि जढमावि कि, अथवा ` भयदा. मेराभावि न पुणि असमंजसमावि करी । 
~. ~ -श्वृयाः मनः सुखतामावि न पुणि रागादिरोप कट्पित, भावि करी । (धारणया अरह॑तगुण अविस्मरणरूप 
"~ मतिखिरता तिणि करी, न पुणि शल्य भावि करी ।.अनुग्रक्षया' अत ना जि शुण तीहीं जि नड छुनरपि %0 
~~ ~ पुनरपि वितनु तिणि करी. नं युणि तेह नदे अभावि करी । वबद्धमानयाः श्रद्धादिकदं सवी पदह्‌ 


:.: .. .. दें करी “ठामि कारस्सर । 


मानया चवर. पटं संवंधियंह । ` -वद्धमान श्रद्धा करी,  वद्धैमान मेधा ` करी इत्यादिः । एवमादिकं 


क्क"  -गिषारिणपपिककिगिवीवणपोक न्वं 
1 1 11 गि 


8 2. वत्तरि † 24 1, सोर सत्तहुत्तरि वइृत्तरि कोडि 1 >. सोरसईं सत्तहत्तरि 'कोडि वदत्तरि ।' 28 81. 2. : 


८... इस्यु-1 1 द्हपि 1 26 1५. सतहुत्तरि ।: 12. सतदत्तर।. 27 ‰2. वतर । 28 91. 4“. सततहत्रि1 {२ .सतदत्तरि ! 
५ , -;;~; ;29 २. सतासी-1- 30... तरि्िः। .31 11.1५. £. -द्तद्‌ ..32. 7; ०0४18. - 88 ->. सक्तिः । . 44 ` 
८ ५. नभ#8.` -85 1310. 1५. ०0४, 86 14. राज्ये ऋद्धि। 81 {. इडं । >. इस ।. . 38` 14. जपा. 


41 
५ 
४६ १ [पे [1 न ् [३ ॥ ) ६ | 
नि ५ ध + ^~ 


५ ध तद्‌ । . 89 >, तउ.} 40 2, गापः, 41, 14.. णा, , ४2 ल; पृक्ष 4 


४ ` | पटावदेयकवालांवंवोध्रत्ति [ 876 ~ {79}. १०९१ १३ १३. 
६76) पूवि 'कयेमि कारस्तम' इसडं मणिं छदं । किसड करणि चली ` “ठाम कारससमा, 
इंसडं कठडे १ कियद्‌ । वपैनसमीषु भविष्यु ` वतम जिम हयद्‌ विकच्िः तिणि -कारणि पूरिर्हि ` .. 
कतेभिः करि इसड अधरं छ; करियाभिुखता कदी छदं  ' हवदां पुणि अतिसमीप भावडतउ करणु 
कदं इति “ठामि कारस्सगनं' "करोमि काडस्सग्गं' । किसडं सर्वथा कारस्यग्यु ¢ इयाद्‌ `. `; - ^: 
8 (२) अच्रत्थूखसिएण नीससिरणं खासिए्णं छीएणं ` ज भादपणं उडए्णं ~ 
वायनिखम्मेण मलकिए पि्ुच्छाए । ० ठ । न 
खुद्द अंभखंचाटेदिं खुहसेदिं खेकखंचालेदिं छषमेदिं दिष्िसंचालेदि 1 सं०५1. 
एवमाह आगरं अ मग्गो अविश इन मे क्राउस्सम्मो । सं० ३1... 

जाव अरहताणं सगचताणं नड्ुह्हारेण न पारस । स० ७। ५ 


0 ताव कायं छणेणं सोगेणं क्चणिणं अष्पाणं वोसिराभि 1 स०.८1 1 र ध 


वीजउ दंड संपृण्णं । 


६7 7) एह नड अथु जिम इरियावदी नईं काउस्सगि कष्ठिड तिम्दीं जि जाणिवडउ 1. काउस्सम्गं गं | 
माहि नमस्कार अष्टो . चीतवेचड । "सन्वत्थसतुति' वंद्यसान. जिन _.तणी कदियइ }: तंदनवर्‌ ~. , 
कऊोगस्सुज्गोयगरेः भण | 1 


16 ‡8) अथं संपदादिपद्‌ छिखियदं - 


अरिहं १ दण २ सद्धा ३ अन्नस्थू ४ सुहुम ५ एव जा ७ तवं ८। 
अरहत चेय थए वीसामाणं पया पटमा ॥ `: [१०९ 
तथा अत्तपद्‌ छिखियद्‌- ` 


पटमा कास्सग्गं करेमि निस्वसग्गवत्तिया वीया । ` 


0 तद्या ठामि समं शुच्छद्‌ चरत्थियानेया ॥ . - [९१०] 


तह दिद्धीसंचालेहिं पचमी इज कारसगगुमे छरी |. >. ~ ` 
पारेमि पमी सत्त बोसिरामित्ति अद्धमिया ॥ | [-१११ 1] 


अथ आलापकप्रमाणु टिखियड्‌- | 

| तिग १ छच २ सत्त २ नवर्ग ४ तिथ २ षच ६ य चर ७ छश्च ८ बोधव्वा । । ॥ 

2 तेयालोसारावा तास वन्नेचि उच्छास ॥ 1 ११२ | 
एमूणवीस १ चयालीसं २ अद्ाबीस ३ तेयाङीसा य | ~. 

तीस ५ पणवीस ६ इगवीस ७ वीस ८ सव्वे दुयतीसा |  [ ११२] 

। 'अरहंत चेयार्ण! इहां विसद छष्वीसां । .शसन्बरोए अरहंत वेद्यार्णः ईहां विख -जीसां अक्षरः - 

जाणिवां | म 

30 ‰9) खापनाहतस्तव नामु जीजउ अधिकार 'छोगस्सुज्ोयगरेः इदयादि ) खोक पचास्िकायमर | | 1 | 

पचास्तिकाय पुणि धम्मोसिकाय, अधर्म्मासिकाय आकारास्िकाय, पुद्रलास्िकाय, जीवासिकाय.नामक। ` ' 

तन्मय लोक र्दद उथ्ोतकारक रखोकोयोततकर } नदी सरोबरादिकदं तणडं तीथ अवतारं पाणी नर उयार 1 ~ - 

878 ) 1 8. 51. वेयरीत्र 1. {79 ) 1 1. उयास | 





छ 8807 681). : ११३ | `: : ओीतरुणप्रभाचायैद्त १ =. ~ 


` भथा परद्ैनीय वद्धादिकदेवतार्पु. र्यी तीदं विहं तीर्थं नड निपेधि करी संसारोन्तारकारछ ` 
` ~; संघोदिश्यु तीचे ` तेह रददं करणशीरं धर्म्मतीर्थकरं } जिन रागादिज्यकारक । अर्हतः इसडं विदोष्यपदु 
` - भूरपदुः बीजा. पद्‌ एढ ना विपण । कीतिं नामे करीं सवि । चतुर्विरतिमपि -केवकिनः' चऽवीसई 


; ~... केवरी -भावादहेत इसड थु नासर जि कदं .। .: 


6809 उसभ" यादि नामा सासान्यर्हि विदोपि्दिं करी किय । ` `. ` । , ~ 6 
उसयु समस्त संयमभसोद्धरणदतड घरृषभ जिम वरृषयु । अथवा वषु धम्म तिणि करी, -अथ॒वा 
द्र वीह करी माति सोद तिणि करणि व्ृषसु ।. इसी प्रि ` सर्वद, अहत वृषभं किय । 


, | 3 प्रथमं जिन विपद्‌ किसड षिरेषु १ इणि कारणि किय । ॐरुदेसि दृषभ कंखलु, अथवा चतुरैशस्पर- 
‡ `: छाभ. समद मातः पिर सखभ्नि दीठड तिणि कारणि वरृपञ्ु इति विरेष नाय । वदे" नामि करी स्तवं इसी 
परि सर्वत्र क्रिया जाणिवी । १। इसी परि सर्वत्र सामान्यु अन विषु अथं भवाडेवड । तथा दि; 10 


परीपहादिकटं करी जीत नदीं इति -अजितु सामान्यां 1 इणि गरिम धिकद्र माता विजयादेवी 


< । छ जितदाघ्रु साई रमती -हूती जीती नदीं. इति अजि. विरेषनामु । 


संभंवरं चउग्रीस अतिखय इहां इति संभवु । अथवा र सुखु  हुयइ इणि स्तवीतई ` हूतइ इतिं 


`` :. भव, आकृति संभु इति दोह, इति सामान्याश्चै । इणि ग्म दंत एथिवी मादि अधिक धान्यादिसंभवु 
यड, इति संभवु, इति. विरेपा । क; 185 


दसी परि सर्वत्र पटिरूड सामान्या वीजड . विरोपा्ं जाणिवड । .अभिनदियद देवदेवेद्रादिकं 


.“: +. इति. अभिनंदन । ४ । गव्पै लगी दरि शक्ति अभीक्षणु निरेतर अभिनदिड इति अभिनंदन ।.४ । 


दोभनमति एदं रदं इति यमति । ५ । . गष्भेखिति हत्‌ इणि माता रहई सुनिध्ित निश्वरुमति 


५ ॥ दुरं दति. युमति । ५ । 


१.१०. 


निःपकता आश्रयी करी पद्म जिम प्रभा एह रदं इति पदमप्रय्ु 1£ । गन्भखिति हूंतद इणि माता 


१ पदाराय्यादोहद 


- ~ रहं हद देवता परिड, अथवा पद्म जिम रक्त प्रमा सरीरकांति हंद एह तणी इति पप्र । £ । 
¡:.. शोभंलु पाश्च समीपु एद्‌. न इति सुपाश्वै । ७ । गर्िभि थिकड इणि माता सुपश्च दीम्रपाश्यै इई इति 
~ . संपाश्चै 1७ | | 


्चद्र जिम सोम्यः प्रभा एह नी इति-चद्रप्र्ु । ८ । चंद्र जिम श्त प्रमा एह नी-इणि कारणि 


४ चं " चंद्रप्रसु .८ ! अथवा ' गन्भ॑खि इणि माता रुहद च॑द्रपानदोहख्ड हूयड इति चद्रप्रसु । ८ । ` % 


६81) रोमनविधि आचारं एह नउ इति सुविधि ।.९ । गव्भैसि इणि माता विधि विषई कुशल 


~: - हई इति सुविधि 1.९ 1 तथो पुष्पदंतुः इसडं वीजः नाखु 1 पुष्प सरीखा दंत जेह तणा सु पुष्पदंतु ९ 


`. किय: 1: पुष्पदतु दिग्गज कटियद. । तेह सरीखउ गज्जु जिणि गच्छि .थिकडई मातां स्वपि दीढड इति 
~“. `  पुष्पदतु 1९५ ॥ 


सर्वजीवसंताप उपश्यामकसङतड रीतं १० 1 इणि गस्मि धिकडई पिता तणड दाघञ्वर्‌ अनेरइ 0 


. ` `. : ओपधि. अनिपेध्यु मातांकरफरस .वसद्टतउ उपशमिउ इतिः सीतल । -१० । 


विश्वदीं र्दद श्रेयान्‌ हितकारक इति श्रेयांसं ११. इणि गर्दभ वत्तेमानि हंतई किणि्हि; आक्रमिवा 


| # `, , अंशाक्यं शच्यदेवताधिष्ठित मातादं अतिक्षमी दुष्टदेवतां आराडि करी नादी 1: हूय. इति श्रेयासुः 1 ११। 





879) 2 -81..0ण--द्‌ 1: ` 880) 1 811. मातां ॥ 1. च 4 ~ , 4: 


३ `:  पदाघ्रदेयकवालावयोधवृ्नि [६8 ६68); ११३ त 


वसुदेव तीदं सं पृ इति वसुपृष्यु, वयुपूष्यु ऊं बासुपूष्य॒ १२ 1 निरुकियसदतर नीपनद्‌ ति तिः ५ 
सामान्य अर्थं । बसपृञ्यराय नड दीकरिर्ड वासुपृच्यु उति. विदन ! १२. 1 क | । = | | 
| विसटन्नानादिक गुणप अथवा विमद पिर्मद्ध पड इति विमल 431. दरण गध्थ प्थिति ध 
 हतद माता नी मति मटर ई, तलु पणि विमल हद इति विमद 1: १३ 1 1 
5 अनतकर्म्म ना अदा जीता दमि इति अनतजितू। -जथवा अनतन्चानादिक : गुण पद्‌ र्वा 
इति अनेतु १४ । इणि ग वत्तैभानि भनंलु सत्रदा मरातत खम्नि दीटड इति अनंतु बि. १४... , 
ति पठता लंतुसंघात रदं थर इति धमं १५ । गव्भ॑खिति खामी. ददं मावा दानादि. 

धस्मपर हई इति धम्म । १५ । ध ध 
दातिक्षमातन्मयलदइतड शति ९१६ । गनव्भैखिति इणि पूर्वजा यदिव नी आति. हृद्‌ एति क 
10 राति । १६। क < 
६82) ऊ एथिवी तेद मादि धिर रहर इति निरक्तिविसदतर डंधुः १८1 इगि गर्म सिति , 


हत मावा स्त्रविचित्त डु जीवु दीठड ! अथवा अरि कुरु सरीखा .पिता रइ ह्या. दति इदु 1 १७. क 
भव्य जीवहं रहं संसारपातकारि रागादि मति न राति न दियदे इति अर्‌ १८ 1 ग्धिमि धिकः... 


दणि सर्वरत्रमड अरड चक्रावयद्ु मातां खप्नि दीर्ड इति अर्‌ 1 १८1 ` ५ 
15 परीषदादि मदलयकरणदतद मद्धि १९ 1 आर्पत्वइतउ इकार ।` इणि ग्मि सिति हुंतद्‌ माता. _ - 
रदं सर्वचऋतु उटसमाखाथनीय दोदल्ड देवता पूरिडं इति मदि ! १९ । | | 


जग रदं चरिकाटावखादु मन्‌ इति मुनि रोभनव्रत एष्ट नां इति सुन्द । ज युनि पुणि सुत्रठ ११ | 


पुणि यड सु युनिसुत्रतु २०1 इणि गर्भ वैमानि. माता सुनि जिस सुव्रत हुयं इति सुनिुत्रतु 1 २०1 . 
परीपदहादि नामज्धु करद इति नमि २१ गन्भेयिति हृतद इणि भ्रत्यतरायं नगरविरोधक : भगवत्‌ `: ` : 

29 माचृदरनवसद्ड उपदमियां नमिया इति नमि । २१) ध ४ 
अरिष्ट रितु तेह विष नेमि च्रधारा जिसी हृयद तिस इति अरिष्टनेमि । २२ गन्भेखिति -- . ~" 


हतद्‌ परमेच्छरि माता रिष्टरलमउ नेमि स्वप्न साहि दीठड इति रिषटनेमि २२. ! पह हत अनेस्ड रििनिमि; न 


तदी इति अश्िनिमि । - "श 
सर्वभाव देखद्‌ इति निरुक्तिबसइतड पार २२ । इणि गर्दभ खिति हत रात्रि समह -अंधकारिः . ` ` 
2 काठदारुणु सप्पु रायदस्त पारि जायतउ मातां दीटड इति पाश्च । २३1 | 2 


उत्ति गी ज्ञानादि. गुणदं करी वाधड्‌ इति वद्धैमाठु. २४ । दणि, गर्धिभ खिति हतद्‌ ज्ञातु. ~ ~ ` 
धनधान्यादि . भावि वाधिडं. इति बद्धेमा्चु २४ 1 तथा भहावीर्‌ --इसउ ` वीजरं नाय प्रसिद्धउ 1. जिम ` 
संहातु . वीर सभु. आपणा वदरी .एक्ड थिकड जिणट तिम अंतरंग बयरी आठकंस्म -जीतां तिणि ` । | 


कारणि महावीर २४ । जन्मस्रान समद इद्रसंसय फेडिवा कारणि मदातु अवि पर्वतुमेरुः जिणि. ˆ ` 
80 बामपादागुष्ि चपीः-करी ; ई र्ठ कपाविउ.सु सदावीर्‌.1 २४ 4 . ५ 


8 83 ) इसी परि जीर्ती करी चिन्तद्युदधिनिमित्च प्रणिधातु फट इ । -“ पव यप इत्यादि }; : एवं १ | म । । - ध 


4 + ४ र 


जु वांधियई छट, कम्य.खु सु, पूर्विदि ज वाधडं खु मदु 1 अथवा जु वद्ध सु रजु निकाचिदु जु-खु.मढ। ˆ .. | 
` 889):1 89. विविच! 2 30. मदधकारि 1 .:3. 811, 1212068 इणि दएिल-गव्मस्यति इद 1; ज 


६84-585). १९३. ^. शरीतरणप्रभाचायछ्तं `  . ~. ` ३६३ 


¦ मथवा ई्यौपथकम्म रजु सेपराय कपाय तीदं करी जु कीधरं सुं मल कंस । ति वे रजु' अनह मल ` 
:.: :: जीहं  विधूतः.निनष्ट. कीधां ति विधूत रजोमल । इणिर्िं -जि कारणि: पहीणनुरमरणा” ` जरामरण रदित 
:-. ` चतर्विरतिरपि जिनवरा । उपशा मोहादि जिन हंता वरजिणवर . तीथकरा ^पसीयंु ' मू रदइं प्रसादपर 


। ~ यरं । ज्‌ वीतराग तउ प्रसन्न किम हुयदं -{ जिम. चिंतामणि कामधेनु कल्पटटमादिक पदां अज्ञान 
^" दताः रगु भन देषु कदी उपरि न. करं । तथापि हि आसधृकः रदं वांखित्तकारक्‌ हुयद्रं । ` इसी परि 5 


¦ `. तीथकर पुणि:आरधिता . हंता .प्रसादपरः वांछितपूरक हुयदे 1. चित्तशुद्धि करी: पुण्यवंघु हयद्‌ + पुण्य- 
व ` वेसदतरः सर्वसमीहितसिद्धिः हुयंइई 1 तेह रहं कारण ती्थक£ परंपरा करी ` इति प्रसाद्परा भवंति. । 

॥ ६84) तथा 'कित्तिएलयादि । कीर्चिया नामी जि करी भणिया नदिया काय-विन्त-व चनह करी 
। ( ` स्तविया, मद्टिया पुष्पादि सुरभिद्रन्यदं कसी पूनिया “नि एः. ऋषभादिक. 'छोगस्स उत्तमा, लोक आणिवग्ध 


॥ ::: -तेहं माहि करम्ममलाभावि करी उत्तम “छोगस्स उत्तमाः । “सिद्धा?  निष्ठितार्थ कतक सांसारिकः कायै तणा 10 


- .:. अभावइतउ । असेगु. नीसेगा तेह; नड भावु आरोग्यु मोष्षु तेह. निमि वोधिरायु जिनेधर्म्म नी पराति सु 
`. ~ विय । वोधिलामाक्ञेसञ. निदाञ्ु न हयदं । . उन्तरकालि मोक्षपरिणामदइतड .योधिखाभनिसिच्व कह्इ्‌ । 


` श्समाहिवरः वरसमाधिं सुखतारूपमाव समाधि । ख समाधिशुणौ वहु बहुतर बहुतमादिकदं भेदं करी 


^, अनेकप्रकारः हुयई इयाद्‌ “उत्तमं' सर्व्ष्टु । ¦ | 
६85) भावसमाधिगुण प्रकरटीकाखुः जिनदत्त श्रेष्ठि कथानं छिखियद्‌ । इयाद्‌ - 16 
वेराछि नामि नगरी 1 तिहा छद्यस्धु श्री महावीर एकवार उद्यानंवनि वषांकालि देवकर मादि 


~; काउरसम्ि रहि] तिणि नगरी परमश्राव जिनदत्त नामि हूंतउ भ्रे्टिपदे भरष्ट हंतड जीण्ण्ेष्टि इंसहई नामि 
:“... . खुविख्यातु हूयड । भिक्षाश्रमणः तण अभावि करी श्री वीरु.उपोपितु जाणी. करी वादी करौ घरि आविड | 
-:: : ` इसी परि नितु नितु करत वरसाख्ड ' तिणि खंधिड । आपणां मन माहि ` चीतवे्वां छागड । “जद किमदं 
` „ "आजु माहर्द्‌ घरि श्री महावीर पारणडं करई तंड दडं तारिड `हुयडं' । इसडं ध्यायतउ दंत विञ्ुद्धभावि 20 
~“: - दर्षितचित्तु घरवारि रदी करीः चीतवई । “जई दहं श्री महावीरं आवई जगम कल्यदरुम जिम, तड डं, 
`: मस्तकि बद्धां हंतउ. भगवंत रइं संमुखु जाड । चिन प्रदक्षिणा "दे करी: सपरिवार धिक. वांदडं । 
~. : . तउ. पाछठद्‌ ` चर. माहि पाड -धारावडं । ` जगम निधान ` -जिन-मधानदः ,. प्रासुकेषणीयहं पानान्नहं करी 
५ ` भक्तिवसदतर. ` भव्सिधु तारणडं पारणडं कराचडं । पुनरपि : नमस्करी करी केता एकरि पग. भगवंत रहं 


. . . अनुगमन -करडं । : पाख. आपरणपडं" धन्यु मनतड हूंतड . भापणपदरं .रोषु उगरीडं* धान्यु < दर्षितु 25 
~“: “ इसी परि.-मनोर्थमाखा, जिनद्त्त रहं मन.माहि- करता हंता, -अभिनवश्रष्टि नड्‌ घरि भिक्षा- 


। ध 1 -निमिततु श्रौ महावीर आवि । अभिनवश्र्टि.चेढी* हस्तगत्‌ करोम सदं कृरी पाराविड । सुपात्रदान प्रभावि 
`... `. पंच दिव्य तिदां ह्या, तिद रजादिखोक  मिणिया । अभिनह्खु श्रेष्ठि प्ररंसिउ ^ । भगवंतु श्री महावीर 


| -पारणड करी" अनेर्दं थानकि -विहरिडं । निनद देबदुदुभि निनादु सांभली करी चीतविवा” लागडउ, 30 


॥ < | "धिग्‌ मू रं । अधन्यु हडं जु माहरदं घरि भगवतु न आविड' । इसी परि मदाविषादुः करतउ निनदतु 


४ .` -खोकि जाणिड । किं बहुना ? रज्र पणि, जाणिड धन्यु जिनद जं , इसी परि भावनां भवद्‌ । 


. ६84) 1 8. गण. ‰ 81. संसारिक । 8 3. गण४8 गुण 1. . . ६85) 1.13. 14 गाः भाव 
, 12.780... नपण. : 181. चीतंवेना 11. 12. चीतविवा । -*4. र; कर्‌ 1 5 -.. चीत । . 271. ` च॑तवद्‌ । 
.. 6 31. ; {+ - गाण४. ` र; : त्रिन्नि1::8:31. थकड 1.2. 0110108. , ` 9: ‰.-धारडं 1- 10 3.:1317:.1. -निम 


(4 प्रधानः!“ -11 >. ०7708 "पुनरपि... ., आपणपड.! 12. £.“ उमर 4; 18 1. -तेडी । : :-14 31. 1:72 
`: , . साजादिक. रोक. 151; -परश॑सड 1: 16 50; य+ 12. चीतिब्रिवा 4 1712. ३.. 
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३.४ ` षडावद्रयकवाखाववोधदृत्ति - ˆ ` [ {86 ~ 20). ११४-११५.. :.. 
-.: 186) -तदा तिणि नगसी केवठी आविड -। राजादिः. खोकर वादी पृषठिञ, भगवन्‌ ! निनद - 
पुण्यवंतु किर वा सभिनवुः :पुण्यवंतु ? . केवली कड, :"जिनदनु - पुण्यरव॑तु' 1 ; टोः कद ; भववन्‌ 1: " ~ 
भगवंतु , अभिननि पाराविड जिनद्ति न पाराविड # ` केवंटी तेद्‌ नी भावना मूढ. टगी-कदी करी -.. 1 
कद, : “भावदरतड . जिनदन्ति पाराविड । द्रव्यत, पुणि अभिनव -अच्युतदेवलोकयोग्यु पुण्य उपाजिड, ~ 


5 जंड देवदुंदुभिनिनादु सामतः नदीं तड तेतींदीं, जि वार केवलब्ञालु. उपातः 1. सावरदिति अभिनवि' 
पुणि सुपात्रदान ` प्रभावि दुवर्ण्णवरष्टवारिख फल खाधरं 1 समाधिरहितु जीबु इदिवर च फ ठट; `“ 


समाधिस्तु पुणि स्गेमोश्यादिङ् ष्टु ।- तड पाद जिनदत्त नी. ग्रेसा करी रानादिक. लोक ' ˆ ' 
घरे गया । समाधिपिषडइ्‌ जिनदन्त. कथा । र च 


| तथा च भेणित-चखवीसत्थएण भते किं जण । 
0: ` गोयमा, चडवीसत्थएणं दसणविसोदीं जण्ड ८ 
६87) तथा श्चदेसु' निम्मख्यरा' कम्म॑मखकटंक तणा अपगमदतड -चद्रहीं द्रुता. निम्स॑ङतर ..: । 
विुद्धतर । केवरारोक्रि करी रोकारोकगप्रकाशकारकत्वदतड ! आदियदीं तई अधिकम्रकशिकर । तथादि- `: 
` ` चंदष्टचचगहाणं पहा पयस परिमियं खित्त । द ५ 
केवलियनाणरंभो रोयारोयं पयासेद्‌ ॥ = ` ` [११४]... 

15 'सागरवसु' सर्यभूरमणु सुद, तेह जिम मीर, परीपदादि धषोम अभावदततड 1 सिद्धः क्षीण ` 
अदोष कर्मसिद्धिं परमपद्भ्रार्धि" मू रद्द "्दिसंतुः दियडं क 


६88 ›) अडवीपपयपमाणा इष्‌ .संपयवन्‌ दसयछूष्पन्ना |, = | :, ~ `: 

नाम जिणस्थवसूबो चरत्थयओ एस अहिगारो.॥ . नीनउ ठंडक 1 [ ११५]. . .. 

एवं चतुर्विदतिस्तब्ु भणी करी सर्वरोकर. अदत चैलयवंदननिमिद्यँ कारस्सग्णुः करिवा कारणि इडं “.., .: 

‰0 पटइ । 'सव्वलोए अरदतं चेद्याणः इयादि "वोसिरामीःति यावतत्‌ । अथु पूर्वं जिम । य 
६89 ) न.-वरं ` सन्बरोए अधोरोक तिग्‌ रोक उर््वरोकरूपि  सर्वरोकि, ` त-. अधोलोक -.. ` . 
चमरादिभवनदं माहि सातकोडि ` वहुत्तरि' खाख - संख्यहं, तिर्यग्डोकरि ` असंख्यातदं व्वंतरनगरदं माहि; 


नंदी्यादिद्ीपदं माहि बवावननंदीससि चत्तारि मालुपोत्तरि चत्तारि कुंडंछि चत्तारि रुचकः तथां ` .. 
वर्षधरादिषु तथा भष्टापद्संमेतरिखरि श्री उन्नयंतगिरि श्री शत्रुजय धर्म्मचक्र गनाय्पदं प्रयेखं -: 
2 चैदं तथा असंख्यात च्योतिष्कविमानदं माहि अर्ष्वटोकि सोधर्मादि देवलोकि -विमान -माहि ~. ` 
चउरासीखाख सनत्ताणवइसहर्स तेनीस संख्यं चैयं वंदनादि प्रय कारस्सग्गु करं । इणि ्हि.जि ` : 


कारणि स्तुति सर्वजिनसाधारण कियद । एड सर्वरोकसथापनाह तस्तव नाय पंचमडउ अधिकार । 


, ६90 ). साप्रतु.जिणि करी अहत जाणियदं, जीवाजीवादिकतत्व पुणि जाणियदर, तेड श्रतु स्तवणहार र. 4 
हतर पहिरुड तेद्‌ शुत रहइ कारक तीथकर स्तबइ । ध्ुष्करवरेः यादि ¡ पुष्करवरु द्रीपु जीजनउ .. :. 


0 द्वीपु । तेद नई अद्धि मानुंपोत्तरं पर्वतु तेह दूतं उछिडं अद्धैषुष्कसरद्वीपाद्धे । तिणि अड धातकी खंडि. ॥ । 


वीजं द्वीपि अनई जचृष्ीपि प्रथमद्वीपि जि भर्त देरत संहं विदेहं, एकवचन ्राकृतवसंइतड । तड पाछईं ` 


886) 1. 80. 1“. राजादिके । 2 311. 14. लोक्रे 1 .3 ५. यदि .:4 5. द्रव्यतउः। -. 910 [एप पुणि 7 .; | 


विथः. अमिनवि 1: ॐ ->. सभल्तडं । . 6... उपाजत । . .7 14... :8 130. इदि । व ,..दद इ 1 2, इद. 


लोकि! -9 +. इयद्‌ । :10 इय्‌ । : {87).1 11. -्रकादाकृत्व~ .. 2 211..-दंतड-1. -. 83 13. 8008. मम-1. -:. ५ 


{88} 1 81, -वंदना-. £ 8.31. अररदत । --89) 1 2. 251; वहत्तरि 1.2.28. -स्यकिं । त 


~: {91६98 ११६] ममात्र" `. /, “` `, ` दम्‌ 
:: . पांच .मरत, ` पांच एेरवत, पांच महाविदेदरूप ` प॑ंचंदशसंख्यहं चेह माहि । -धम्बु तथच तेह रदं 
-.. ; आदिकर्‌,. धस्मोदिकर्‌ ` तीथकर ति “ नमंसामि? नमसकरडं सवरं 1: एड पन्नरह कम्मभूमिगत मावाह॑त 

` <“ स्तवाभिधायु -छट्ड अधिकार. 1... ;. | | 

६91) अथ श्रुतधस्युं स्तव. 1. (तमतिमिरे' लादि । तञ, द्श्नमोदनीयकर्मोदयरूपु . ` अज्ञात 


`. ; तेड जुं तिमिरु अंधकार तेद नडं पड यृटु तेद . रदं  विध्वसइः विनामई इति तमतिमिरपटक विष्वं. 
`. -सणुः।. तेह ` रदं. .बांदडं ।. सु ` पुणि किस -छइ इदयाह--सुरगणे , यादि - सुरगणनरेद्रमहितु 1, तथा 


:“. ¶सीमाधरे'ति सीमा धर्मम्यीदा ` तिणि -जीव . टरं धरई . इति. सीमाधर्‌ः । , तेद" रदईं' ४ वंदे "` वांद्‌डं 


. . सवरं । अथवा, तेह नं जु -माहास्मयु यु -“ वंदे  वांदडं लवउं,. 1 .तेञ जु कहइ- पष्फोदिये ?.लादि । 
`; प्रक्षि करी फोडिडं . विणासिऽं , मोदजाङ चरि्रमोदनीयकर्मोदयलक्षणु; अज्ञानपटद्. सहज. बोधवरंत्ं 

~... जीव. रह जिणि सु पुप्फोडिय .मोदजा तेह रहदं वांद्डं । ‰ .;;:: ` ~ -10 
६:92 ) अनी.किसडं छद्‌ .१ :“ जाद्रजरे ` यादि । जाति जन्युः जरा. वडपणु मरण पृरछोकीभवलु 
। शोक :विषादु इदं सबही जालयादिकदं रददं “ पणासई विणासई इति-जाइजरामरण -सोगपणासणु तेह 
: , . शं नमस्करडं । अनी किसउं-छद्‌ ‰; “ कणे 'ति । ` कल्यु आरोग्यु तेह ` रद्द ‹अणडई › वोढं ` थवा 


`. .“आाणदं  पमाडद इति . कलाणु । पुक्लल संमृण्णै ।. तेऽ, भर्पु नदीः किंतु, विशा बिसी. इस 


`. विेषणत्रथसहितुः सुखु - निरुपमानद, :रूपु ‹ आवह्‌इ ` ; करइ इति; कल्ाणपुक्खर्विसालयुहाबहु, ‡ तेह 1: 
`: रुहद वंदे .। ;अनी किसउं ` छद १.१ देवे." यादि । . देवदानवनरद्र.गणहं करी आ्चैतु पूनितु । तेह रदं 


..  “ वेदे ।: पूषि. सुरगणनरेद्रमदित इसईइ भणि को जाणिसिड उर्वल्येक . तिथैग्छोकदीं जि माहि. पूनितु 
`. ्ैरोक्य मादि. पूनितु;. नदीं इणि. कारणि, कटिं. 'देवद्ाणवनरेदगणचियस्स* । दहं दानवपदि . करी 
` - ~ त्ररोक्यपूज्यता कही । अथवाः एवं  विदोषण सहित धम्मं -्तधम्मं .तणडं सारु सामथ्युः उपकलभी ` जाणी 


` -.करी (करे पमायं ' भरमादु. कणु करद-अपि ठु को. न करदं । ४ 
. ६93) एद्‌ अथं विष्‌ संप्रदायः--- :. -. क न र 


4 


एक्रि गच्छि गंगातरि वास्तन्य वि भाई संयमधर हता विहरदं । तीह माहा. एङ बहुश्च: हुतञ 


1 ५ सूरि हूयड । पाठकदिष्यदं तथा सूत्ार्थवांछकदं सदा .सेव्यमानु.-हंतउ -विश्ाु कदाचित्‌ `खटई नदीं । 


`: : : रानि. समई -पुणि  सूत्नारथ-वितन-प्रछनादिकदं करी .विश्रायु.न .रुदटदं 1 तेद. नडः, वीज. भाई मू सदा 
: .: -छुखि.रदइ । . आचय तेद नडं खुखु देखी . दुङद्धिवायितु रंतड चित्ति ,चीतवडइ , (अहो माहरड भाई ‰% 
`... -सुखिउ-। ज्ञानविज्ञानहीनता कंरी करिणि -उदेगियद नर्द 1. ड. पुणि' पलासङसुम. जिम .निष्फढि 
त , ज्ञानि करी दुक्खितु हूय । तथा च किणि तेद सरीखडइ पंडिति पठिडं-- 


मूखत्वं हि सखे ममापि रुचिरं तसच्‌ यदषटो गुणाः ` +: ` ` ; र ध 
निधितो १ बहुभोजनो २ ऽ्रपमना ३ नक्तं दिवा शायकः.४। | 
कायाकाय विचारणऽधवधिये ५ मानापमाने समः ६ # ` : 3. 
्रायेणामयवर्जितो ७ दृटवपु < मुखः 'सुखं जीयति ॥ [ ११६ |] 
इसडं पुणि न चीतवद्‌--.. . `. ; - 


नानाश्चाखसुभाषिताग्रतरसेः भरोत्रोत्सवं इर्वतां 
येषां यांति दिनानि पडितजनन्यायामखिन्नात्मंनाम्‌ । 


~~~ 


< , - ` ६90) 1 ए. वीस । 91) 1. 211. कमल्यु । £ -811. भफा8. $ ए1.नपणच. (92) 1; 21.-टम्य + ` 
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# 4८२ ह 4 ॥ ,* ४ ् # ॥ ध ् # चि 1 ह 9 | । 
५ # ध <} 8 ५ ३ 2: ^ = 4, 
३६ पटावदयक्वाटाववोषंटत्ति त 0 
(५ म वि १ ष 4 ॥ <, ९ ५. । = ~ त ८ 
, ॥ = व ~ च = ५ 3 ् ~ च 
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अ 4६4 


क दोपैः दिं पञयुवधिवेकविकेः भूमारभूतनरः ॥ ` [११७] 


०५ रि 2। 
4 * । ५6. ^= 1 
< ५५ त 
9. न न 
कन, _ भ = =, 7 1 14 नु 


इसी परि ज्ञानप्रदेपवसरतर तिणि ज्ञानावरणीड कम्पं निवड प्रमाद ख्मीया याथ | न त्ानातियार. ४ | ५ 
अणभासेई चारित्र पाली सुयड । चारित्र प्रभावि देवो देषु हय । चवी करी भरतेशचतरिः किणि 
5 आदीरुलि पुत्र हृयड । अदुरूप कन्या परिणि । तेद नदं दीवि नाई । सुरूप तरणुचपखोचन्‌ .. 4: : 
मनोदरिडं जधु" संप्राप हई । साडा नद धुरि" स दीकिरि” बदस्राली" तेद नड पिता नगरि चाछिड | ˆ: ५ | 
आरट सरसड'* णी विक्रय करिवां कारणि । तेद्‌ नडं सूपु दैखता हंता अनें यादी तणा नहं +; 
निम गाड पुणि अपमा जायतां मागं । घी रेदायां ° । तड विक धिका" आर्ह्‌ तेद नापिताः. : | 
अगद कष्टं । 'अदकटा ककटा-पिता' । दसं उपटासवचतु वदी २ कटर । णह नड किंसटः अथु; त < । 
10 जेह्‌ नड शकटं न यद्र स अराकटा, अथवा ए कन्या नामि करी रक्रटा नदीं इति रक्टा । तया - ; 
अशकटापिता अज॒कटा नड मिता जन अदकटापितता । अथया द्रकटापित्त रकटयप्रापित्त टुता ` उ्द; . . 4 
इणि अरकटापित शकटरहित कीधा 1 इसड अयुं सामी करी ल्घुकर्मता ख्गी वैसाग्यत्रप्नर दवं ` - ` 
दीकिरी ° कदी सरं” परिणाधी क्री धनु तेह. रदं दे करी व्रतसंप्रा्ु हूय्ड । कर्द आच्च कन्दं # 
योग वहतां हंता आद्रपरायण पठता हरता जर्हिवार उचयाभ्ययनसिद्धात नटं चर्यं अभ्ययनु 'असंखड' . : - 

¢ इस नामि पदिवा आरभिडं तेतीवार पूर्ववद्भू" ज्ञानावरणु कस्य उड आविडं । वि दीद्‌ ओंविट.. ` ... 
करी पठत कठ तेद र्द“ त्त तो द आवियां नदीं | किं बहुना ? एकर परु आविडं नदीं । वीलद्र. . 
दिनि अलुक्ञा समई शुरु कद, “किसा नी अनुज्ञा तू रहं दीजड ? खु कट्ढ, भगवन्‌ ¡ किस तपु ` . “` 
एद्‌ नउ ¢ गुरु भणड, भजा आवड न्दी" तं आंचविल्टु तषुः } तड यु भणद भ्भगवन्‌ मू रद्धं अनेरडं < : | | 
तपि करी सरि", सिद्धति पुणि उनेरइ सरि 1 जां एड नदीं आवड तां आविक इ जि करिु† तड. ``. ; 
20 पाछइ निच्चर चित्ति हंवड्‌ वार वरस" आवि चित्तसमापिपूर्वक कीघां । तड तेह कर्म्म नड कड 


हूय । सुखि सगदं शचठु पिं । छवमक्ति करी ददटोकि सुखभान्॒ द्य । भिणि करणि. -, 
श्ुतमक्ति इसी इयाद्‌ 8 
६94 ) सिद्धे भो पयोः इति ।' सिद्धु किसंड अथय १ अर्थदृत्ति करी निव्यु जथंवा अविसंवाद ~` ` 


इत प्रसिद्ध॒ भमाणप्ापु 1 तेह सिद्ध जिनमतनिमिचु प्रयु सावा डं 1 भोः इसडं अतिशयं ज्ञानव॑तदं' ` । ठ 
9 रदं आमंत्रण 1 अतिंशयज्ञानवंत्त नाणडं इडं सिद्ध जिनमत निमि प्रयु साववादु यिकड (नमोः “इति ` ~ ` `: 
नमस्कार करडं । सिद्ध जिन प्रचचन नमक्कारि कीधड़्‌ हत मू रदं (सयाः सदा संयम चारित्र तेद ` 





६9 3) 1 7 एक 1 % 1. माहि | >, साहि 1 2 {> पुण! | {> 003, , 5 ], स्थिरं , 6 {. | । र प । 
प्रमाद ख्गी निविड वाधरं ! 8371. निवह ग्रमादु लगी चाधडं। >. निवड प्रमाद लेगी बाधड 1 7 {+ मृओ । 5.1“ `. 
मरति-1 9 2. दिकरी । 10 1. योँव्रचु। 2. यौवन! 11 1,.घरि {12 8. 1. दीकिरी! 2. दिकरी। 15 ~: 


309. 1, वडसारी । 14 80. सरिसउ 1- 1५. सरघ्रड 1. 15 1. महिरं 1 2. -अहिरदं । 16 >. घरे यया । 17 ए. . 1 
2. थका 1, 18 1. किखड 1.19. [>. दीक्री. 1. 20 31. इसडं 1 1. सिटं1 2. च्छ ! 21 41 16 - 7055... . , .- £, 
08१6 कदी पापना 088 0 टका 166, कणत शालौ णद 6 2 --€्डप्ाप्रग कदी प €. - 


116९6कापट 1178. 22 1. र्स्य । 510) । 28 3) (आ {€ 7087017) ) 1 पूभववद्धु }- 24 18: ५ (८ । 


31. तेरह । 14. तेर । 25 {4 ०४8. 26 2. स्रिसिड । ०4.६४१५३ & 561६1168 : तिद्धात पुणि .अनेरद्‌ “~... र 
तपि करी सरित्तठं । 111 15, € वणन, > 8}56 100९ प्न. - 27 -31. 2. वरसि । 28 530: {+ =: 
077} चित्त 1 7. -पूवै ज ! 29 [. 18808 तउ तेदह नड कर्मक्षय द्रयडं 90 ०71४ सुचि... ,,..*-* हयउ ।. . ` ५ ` 
115 88९10 16 18:82:46 7 ४०€ 1082171 £ ए क 4 


५: कह); ११८८१२० ] =, `: ्रीतर्णमभाचावेछतः ; „` . ३७ 
~: नइ .विषद्‌ नदी वद्धिः हयउ .दइसड.आपहे जाणिवउं । "ढसं-नाणं तओ. दयाः ,: इलयागसव्रचनइतउ शचुतज्ञान 
`. हीः-जिं ` तड ` चारित्रबद्धिदयारूपं - हयद्‌: ˆ इति युक तधम हंत ` चारित्रधरम्मः द्धि आंसु 1 
“सुः संयु . किसंडं छद १. देवेश्यादि :};. देव्‌. वैमानिक नागधारणादिक ` सुवण्णज्योतिष्कदमार “ किंनर 
. व्य॑तरविरोषः तीदं नाः गणहं समूहं सद्धूत भावि. करी सयभावि' कसी* अर्चतु पूनितु सु. "देवं नागसुवन्न- 
:किंनरगणस्सनभूयमाव चिओ कियद । तेद निमित्तु नमरकारु । "वेषं ईदा. अनुखासु  श्सव्भूयः. इहा वि 8 


| ~: ;: सकार प्राकृतत्वइतड ) अथवो. आ्षैतवदृतउ ।. पुनरपि, श्तु विदोषियईइ विरिष्टडः कीज |..'छोगो . जत्थेति.। 


¢ -.. रोकिय दीसइ चस्तु इणि करी इति .रोङ ज्ञु सु रो ज्ञा जेह्‌ माहि प्रिष्ठिड, जद वशि आयत्तता 


. -;;; करी -वत्तह, ` इसड अथ 1 तथा जगमिणमिश्यादि । जगु त्रैलोक्य उर्ध्वं अध तियेग्ोकलक्षणु “इदं इउ 
4 -जञेयतां करी वोद्धग्यरूपताः करी ` म्रतिष्ठिड; जिह -किसंडं सु :छंड 1 चासुरः मवुष्यदेवरूपुः (आधेड' 


`... धरणीड जेह त्रेखोक्य माहि. छद्‌ सु : श्वादः ˆ कियद । ` “सचासुरः उपलक्षणः लारकति्यैगृरूपु पुणि0 
५“. ज्ञाणिबडंः। एड इखउः धम्य. श्रतधम्प वद्ड द्धि जाउ । खासउ -शांश्वतु अरथटरत्ति करी नित्यु, ¶विजयो 
“..“ विजयते; परवादि विजडइतउ' । श्धम्युत्तरः चारितरधम्ं प्राधान्युं जिम यई तिम शतधम्य : व॑दता» वाधड | 
^: 95 ): एकवार श्वस्मो वदड सास! दह वृद्धि । वीजीवार `श्वम्युत्तर' वद्यो, ईदा द्धि 
~. किणि कारणि कीधी १ मोक्षुखवांछकंदं: जीवं दिनि: दिनि ज्ञानदृदधि ` केरेवी इसा अथं नइ कारणड 


क . शुयस्सः भगवओः  श्ुतभगवंत रदं वंदनांदि ग्य ` कारस्सग्गु करिवां ` निमिः पड, (यस्स भगवंभो 15 


; करेमि कारस्समं वोसिरामीति यावत्‌ । अश्र पूर्वं॑जिम । न वरः श्रुत : सांमायकादि. चलु्ैदोपू्ैप्यतु 


~, -भगवंतुं समपरश्वयैसंयुक् किणिहिं पसभवी न शकिचद्रं इगि. कारणि. परमेश्वयवंतु "ठे रददं कास्सगगु 


:. . :वंदनादिभ्रयउ कड, इसड क्रियासंवंधु करिवडः1 स्तुति पुणि' ईदा श्वत. तृणी कदेवी । 

. ६96 ) -सुयनाणत्थय .रूबो ` अहिगारो एस सत्तम । | 

:" ॥ ४ इह पयसंपयः सोटसः नघुत्तरावन .दुनिसया ॥ ~ [-११८ | % 
५ चउथड द॑द. संपृण्णौ । 1 4 

ध ६97 )- अथा्नतर, साष्ठानफलभूत सिद्ध नमस्करिवा निमित्त इसउ -पठई “सिद्धाणं बुद्धाण- 
४ क मियादि । सिद्धं निष्ठितार्थं किंसड अश्च ९ दग्ध कम्म ति पुणि रोक माहि- ४ 
४ कम्मे. सिष्येः२ य: विज्ञाए .३ मंते ४ जोगे ५ .य आगमे. ६,। 

अत्थ -७ जत्ता <-अभिषप्पाएः९;तवे -१० . कम्मङ्खणए. ११ .इय ॥, ., :  :[,११९ ] 

इसा. भणनइतडउ.-अनेकविध ।. यथा-कम्म॑सिद्ध ` -१; : रिस्पसिद्ध २, ,वियासिद्ध. ३. म॑त्रसिद्ध -४; 


.: : : . योगसिद्धः ५, -आगमसिद्ध -£, अर्थसिद्ध ७; यात्रासिद्ध ` ८; अमिग्राड बुद्धि तिणि करी .सिद्ध अभिप्राय- 
.4 . सिद्धः ९, तपःसिद्ध. १९, . करस्मक्षयसिद्ध -१ १; इति. । -इणि कारणि . भणदर॒ बुद्ध ज्ञाततत्व, ,पारगत 
~.“ संसारपारपराघर; अथवा सर्वसंसारकायै पांरगत 1, परपरागत्‌..चतुदंगयुणखानाधिरोदलश्षण ,पर॑परा, अथवा 
..:.“ क्षयोप्मादिभावदतञ. सम्यक्तयज्ञानचाछििक्रमरूपषरपरा स-गया तेह संभ्राप्त दूता किंसा दटूया इयाद्‌ 


:, . : ` श्लोगमगमुबगया' सिद्धिललेत्रि संप्राप्त हया । 

५ ६98 ) उसां विशोषणं करी विरिष्ट जि सव॑सिद्ध तीथंसिद्धादि पंचदसमेद भिन्न ते ई जि किखियदं- 
जिण १ अजिण २ तित्थ २ अतित्थ ४. गिहि.५.अन & सिंग ७ थी. नरं ९ नुसा १०। 
पत्तय ११ सर्ब १२ वु्ढबोदि १३ क १४ णिका.श्य्य॥ ` _ [१२०]. ` 


4 ६94) 1-2 30. 07४७. = .8 510. विजञो । -4 00. -विजयतड । &97) 1 51 7 - 94) 1.2 8. गण्ड. 3 5. विनी । 4.50. -विजयत । {97} 1 50. करमयकषयो- 1 
| - 98) 1 81 मोक्ष 1.2 9 गाड, ह 9 न अ 
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दां सिद्धशद्र सवी पदर -सं्वपिवद्र.) यथा ऋपमादिकहं जिम. जि वीरकः दवा सिद्धि गयाः. | 
ति तीर्थकरसिद्धं १ । गोतमादिकर्द्‌ जिम सामान्य केवटक्नानिग्रा धिका नि. सिद्धिः गया. ति यती्कर्‌-. ` 


शः जः ह 


सिद्ध २) तीं चतुर्विध, चर्विु संघु तिणि प्रवत्तेमानि द्रतद्ट जि गुक्ति गवा रजवृल्वामी्रगुखट, निम ध 
ति तीर्थसिद्ध ३। तीर्थं अप्रवृत्ति ह्तद्‌ मरदेवीख।मिनीः जिम जि शुक्ति गवा ति. .अतीर्धसिद्ध. ४1. 
5 गृहटिगि वर्समान हंता मर्देवी जिम जि मोदि गया ति. गृद्दिगसिन्-५। सम्यत: परिणामद्टतद ` > < 
खलिगसं्रात हंता आयुः्यि हत जि उक्ति गवा तिः अन्याेनसिद्ध ६ 1 रजेोहरण सखवन्िकार्‌पु < ˆ 
न्यु } ज्ञानदीनचारितरपकर्षपरिणामस्पु भावदु द्रिविघू खदु कदियह्‌ । तिणि तद जि उक्ति. 4; 
गया ति खटिगसिद्ध ७ । मसदेवी जिम निः खी ग्रिका शक्ति गया ति खीचिद्धः ८1 नर्‌.धिका चि... 
युक्ति गया ति नरलिद्ध ९ । नपुंसक विहं भेदे । जातिनयुंसक, कर्मनपुंसक भेदतड । तत्र जतिनपुसक " . `` 
10 चास्तिपरिणाम तणा अभावडइतड सक्ति न जाट, कम्मनपुंसक पुणि . चारिवपरिणामः सद्धावद्तंड भुक्ति; ` ~ 
जाद तिणि कारणि नि नपुंसक धिका युक्ति गया ति नपुंलकसिद्धः १० । करकंडु दियुख नमि. नननति . ~. 
्रसुखदं जिम व्रपम आम्रह्ुम एकवख्य मद्रध्वलादि एकैक्वसु सारास्तारता विचारदव्रड जातिस्मरणदतंड १ 
प्रतिवोधु ख्दी चारि प्रतिपाली केबलन्ञाज ऊपादी जि युक्ति गया ति प्रयेकलुद सिद्ध. ११! सर्वतीर्थकर ` 
सिद्ध ९२ । गुरु कन्दा प्रतिबोध ख्दी करी जि मुक्ति गया ति बुद्धयोधित सिद्ध १३) श्री:मदावीर 


(जिन नि एकल सिद्धि गवा ति प्वसिदध १ । श्री ऋपम निम अनेकदं सठं एक समद्‌ जि सिद्धि गया `.“ 


ति अनेकसिद्ध १५ ! तथा च भणित- 
उसहो उसदहस्छ सया भरटेण विवल्ञिया य नेयनई | 


भरहस्स य अद्या सिद्वा ममि समयि ॥ [ १२१। 
तींहं निमि साहरउ सदा नमस्कार हुड । एउ सिद्धस्तवस्यु आटठमड अधिक्रार । 


20 ६०9). अथानतरु आसन्नोपकारिता ख्गी श्री चीरत्तुति भण । भजो दैवाण वि देवो इलादि 1 ~ . 
जुं देवभवनपलादिक तीह नउ पूज्यतवद्रतउ देब !च देवाः प्राजलयो नमस्यति ` । जेहं रदं यये. जडे ` ˆ ˆ 
देव नमस्कार कटर घु देव देवमहितु शक्रमदितु । °रिरसा ` मस्तकि करी महावीरं चरतीर्थकर्‌ . . `. 


दडं ‹वदे ' वांद्डं | क, । 
8100 ) नमस्कार फर्ददननिमि्ठु भणई 1 ‹ इकोवी ` यादि । एद नमस्कार चणा नमस्कार 


95 परहडं छड । के दि नड एक नमसकार ‹ जिणवससहस्स वद्धमाणस्स `. जिन उपदांत मोदादिक तीह .. . 
माहि चर केवलक्ञानी तीदं माहि तीर्थकर नाम कर्मोदयवसदतड वृपञु प्रधालु जिनवरडरपयुः † तेह नड. ~ . `: 
नमस्कारं ! यु कडणु वद्धमाणु १ तिह नउ किसडं करइ ? इलयाद-' संसारे" यादि । संसारसाग॑रु .. `` 
भवसमुद तेह नड तारइ उतार । कहि रदं (नरं वा नारं वा? -नर पुरषु नारी खी तींहं विहं . . 
रदं धर्म्मं श्ट पुरुपोत्तमतव भणिवा करणि नसरदणुं । खी रहं तिणि हिं जि मवि सुक्त्सिमव : 

30 निमि नारीग्र्दणु कीधडः न पुणि किहं ई खी रदं सुक्त्िगिमनु निषिद्ध खड सुक्तिगमनकारणु.-. 
क्ञानदढरेनचारित्रप्रकषुं सु जिम पुरुप रद्द .छ्ड तिम खी र्दद पुणि छद इति संपूरण्णकारणभावईतउ ( ध 


पुरुष जिम खी रदं पुणि युक्ति | 


६101) " छं च इस्थियाओ' इसा .बचनइत्‌ड उत्कर्पदीतड खी रदं छुट्टी नरक  एथिवी -. . - 


सीमं गति छद । न सप्तम नरकभूमिगमयु । तिम उपरि मुक्ति गति पुणि नहीं हयद्‌ .इसडं न कदिवृ.. | ह | 





8 99) 1 21. दक्रपूजितु 1 {100} 1 511. 208 प्राय । वि 1 


09 -{106).. -१२२-१२ श्ीतस्णप्रभाचार्क्ृत ‰ , ‰. ` ; `` २९ 


॥ . नहि इसडं कोई छद ! जेह रहं देठर थोडी गति तेह रहदं ऊपरि पुणि थोडी, गति हृयई । युजि करी 
;-प्रिसप्पदः हिट इति युजपरिसप्पे गोहः नङुकादिक जीव; ` ति ` देठड ` वीजी नरकृभूमि सीम उतकर्षतउ 
५ । पांखिया गृध्रादिक : उत्कपंडतर त्रीजी सीम । सिंह . चउथी. सीमं । उरि हियं करी रहिंड 


। `". उरग साप, पाची सीम जाइ, ^ न छि, न सत्तमिं वां ' जाई, - तथाविधं कर्म्॑व॑ध तणा अभावदइतउ । 
“ऊपरि पुणि. सगदं युजपरिसरप्पादिक. जीव ` संसार्‌ आठ्मड ` देवरोकु तेह सीम जाई । तिम खी 5 


`... -.पुणि. हैट खटी सीम जाद ऊपरि पुणि युक्तिं जादं तिसई गतिः विषमता भावि 'हंतइ्‌ खी पुरुष कर्म- 
४ . नपुसकरूप सवजीवहं रहं सक्तिगमचु सीघडं.1  --` ` „ | 

¦...“ 102.) एड श्री सिद्धा्थस्तवंरूपु नवमं ' अधिकारः । (~ 

:...: ए त्रिन्दि स्तुति, गणधरेद्रदं कीधी. तिणि. करणि निग्वदसंड' पदियद्‌ | आवरदृयकचूण्णि" माहि 

` < कटिउ--श्सिसो जहिच्छाए त्ति । ` ., ,..` कनि ति 10 
५ ६103 ) .उज्ञितसेठसिहरे दिक्खानाणं निसीहिया जस्स । . - | 

: . . तं धम्मच्कवद्ि.अरिटिनिमि नमसामि॥; ~. [-१२२ 1 

1 उनय॑त रे. शिखरि दीक्षाज्ञान. नषेध युक्तिः तद्क्षणं त्रिन्ि कल्याणिक जेह रदं हूयां 
9 - सु: धरम्मचक्रवर्ति अरिष्टनेमि 'नमसामि' नमस्करोमि नमस्करडं । एड नेमिसवरूपु द समउ अधिकार्‌ | 

५ ६104 ) -अत्राञ्नायवचचुः कांई एकु टिखियह 1 पूर्वहि श्री उजयत महातीथु , दिगवरे ,अधिष्ठिड 15 


| (1 ` हूतउ संघ कन्दा उदाछिवा जरंभिडं । संघ. कारस्सम्गादुभावि, आकंपिता श्री शासनदेवता राजसभा 
`. -माहि -दूरा्रष्ट कन्यामुखि “उज्ितसेसिदहरेः. इलयादि .गाथा --चेलयवंदन - सूत्रमध्यगत करी आपी । तेह 


`: ` दिवस. ठगी संधि. पदियड । इणि कारणि ए गाह पुणि आगमरूप हुई । 
0 ६105.) तथा .ध्चत्तारि' -इ्यादि, "परमद :निद्धियद्धाः . इति परमाथ करी. तस्वलृत्ति करी). न 
:: ` -पृणि कल्पना कसी निष्ठित संपूर्णं अर्थ, संसारपयोजन . जीं -रहदं दयां ति परमार्थनिष्ठिताथं : किदं 120 


ध २ ५ ५ बीज्ञड युगसु । एड इगारमड अधिकारं | 


| ६106 ) इदां आश्नायगतु काण किखियई- . | 
(1 4  .: , ` चत्तारि अद्ध दस दो. वंदिया जिणवरा चडन्वीसं । । 
, .. : -नवमं चडवीसीर्णं विबरणमिह किंचि मिणिहः॥ “> [१९३]: 


. ::“ चड-अहर गुणा बत्तीस हति दसं दुयुंण हति वीत्य ।. . ' 0 
" ::. :. ` एवं जीणवावन्नं वंदे नदीसरे दीवि ॥' ` ` ` ` ` .[ १२४] : 
“~. चंत्ताजरिभो जेहि चत्तारि पय॑स्स होड अल्थोर्थ | ` ` ॥: 
~ अदस दो य मिङिया जहन्पय वीस वदामि॥ ` ` ` [१२५] 
. “4... -चत्तारिःजहापुच्वि दसं अड्ुणा असी हय्‌ एवं । ६: ध, 
`: पुण वि असी दोगुणिया स्धिसयं नमह विजएसु ॥ ` ` ` ` [ १२६] -. 5 
.“ “` “< चड अड भवे वरस दसगुंणा सयं वीस |` `. `  “ ४. 
सो दहि गुणिज्जतो हनि सया हति चारीसा॥ .. .[-१२७]. 


<: त भ्रह-एरवणएस जिणाःदस चडउवीसी य वडमाणाथो । | | 
मण--वय-काएण तिहा तेसि वदामि सत्तीए ॥ [१२९८1 ` 
3102) : 50... पद्दं । . ˆ $108) 1 3. 188 01.07]९प.-क्- 8105 ). 1 8372. . इग्यार- 
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` च उद्लोयपडिमाऽणुत्तर १ भेविज्ञ २ कप्य ३ .जोदसिएः। 1 

; , ` अद्ध तरेर दस पडिमा भयणवासीसु ॥ | [ १३०]... 
9, धरणियलम्मि थ दुनि च.सास्तयसरूच! असासया ते | 4 
इय चउवीसं पडिमा वंदे तियलेयमञ्छरम्मि॥ . [ १३९1. 

द्रु दक्ष दो वि अरस ते अटरस चटयुणा बहुत्तरिय 1; . `. ; र; 

भूव-मविस्सा संपय तिय चञ्वीसीण वदामि ॥ .. .. , [१२२]... 

चउगुणिया सोर अड अद्रयुणा य हति चरस । = १ 

भ दस दसगुणिया य सयं एवं हय इणुखर असीओ ॥ ` . . - (१३३. . . 
पुण एर दुहा सड सत्तरी य प्रस कम्मभूमीपु | ` `, , _ 

भरह-एरवए दस जिण समकष्प्पन्च व॑दामि 1 = ` `" ` ˆ [१२४ | -- 2 

इति नवचवउवीसीकुरखुक समाप्तम्‌ ॥ ( अं (न ध 


६{ 07) तथा चंपा विहार करत्‌ श्री महावीरि सार महासार रजऋछपिद पिदर सरस श्री गातम. ` 


15 सखामिगणधरेद्र प्रषछठचंपं मोकणिउ । तिहा गागछि राजा 1 पिठर गागछि तणड पिता । यदोमतीं माचा] निलं 
मातु सारः महासा । अनई श्री गोतम वांदिवा भावि । वादी धस्य सांमटी पुव राजि. वइसालि 


मायवाप सहिति गागलि श्री गतम कन्द दीक्षा सीधी । श्री सहावीर वंदिवा चषा -आवत्त सावना 


भावतां मागि पाची सदं केषटन्ञाञ्चु ऊपनडं ¡ समवसरणि श्री गोतमस्वामि चिद प्रदक्षिणां दे करी 
पाछडं जोयइ, तड पांच इ केवछिसभा ऊपरि जायता देखंड, तङ भणई,-“ ओरहा ` आवरं श्री महावीरं 
१0 वांद ड ` । -मगवतु भणड्‌, गोतम ! केवलछि आदातना म करिः } तड. गोतमि खमादियाः | 


६108 ) अथ श्री गौतमशवामि जन माहि सगर्वत श्री महावीर .तणडं वच साभि; 


उघहस्ष भरदपिउणो तियल्क्घपयासनिगगयजसस्स । ` 


जो आर्दुं बदई चरमसरीरो य सो साहू ॥ - - -.. ` [-१२५1.-. 


जु तपोरुष्िः करी अष्टापद ची श्री ऋषम जिन रदं वाद्‌ सु चरमसरीरी तिणि्दिं जि 


9 भवि सुक्तिगासी हय ! त जेतठद्र .अष्टापदयात्रा मनोरथु गौतमस्वामि. मन : माहि करदं तेतरइ.ˆ ;` 


भगवंति यात्रा विष्‌ अदे दीधर । तउ गोंतसु अष्टापदि चाड । जिनवचु ` पूर्वभणितु. सांभटी 
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५ 
9 ~ 
गत = > 
५० 
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करी अनेराई कडिन्य दिन्न सेवाकि नाम पांच पांच सदं तापसः. तिहां चाछ्ियां । तीरह माहि कौडिन्य-  - ~: 


कुख्पति पांचसदं तापस सहितुं एकोपवासकासी* पारण आप्र मूख. फएराहारी हारी पहिटी मेखलां“ गयड । 
दिश्चु कृखपरति पांचसइ तापस सहतु. विं उपवासकारी  पारणई श्युष्क' मूरफखादारी वीजीः मेखलां 
30 चडिड । सेवाली कुरुपति पचस तापस सितु . त्रिं; उपवासकारी‰ पारण” दुष्क" ` सेवाखादापै 


त्रीजी मेखलां ` गयड ` । त्रिन्टद्‌ ` छखपति उपहिरा.:चडिवा असकता हंता पूविः तिहाई जि रहिया ` “५ । 
1 तीह. रहदं॑तिहा रदियां हतां श्री. गांतमखवामि . ूर्तिमतु . जिसड. .पुण्यरासि. हयई'* तिस : ` -." 


उपचितसर्वदेक्यवयलु कायकांति करी दीपित दसदिसावकाद आविड । 


2106) 1 8. 310. सत्तो { 8107)-1-1.. स्रिस्रड :.2 >. सालि .--3. 2. गऽ .अनई्‌ 1 4 1,.वहसारी । 
8108).1 +. तपोद्धव्ि 1 £ 8. ^. 200 सुक्तिनिमित्तु !* 8 1५. करी 1 , 4 1. मेखल 1..5 30. 1; विं 1 
2. विदस् । 6 1५. -क्री। 7 ‰. श्ष्क पारणई1 8 1. ‰>.. व्रिहु 1 9. 1. उपवाक्ति कसी ! 10 2. लाः 
11 [^ ?. मेखंख । 12. चडिडः1 ` 18; >.“ त्रिन्द्‌ ! . 14:39. { 2. -उपहराः।: 15 1; खोई । 


: : 09 -§112). १३५ | श्ीतस्णप्रमाचा्य॑कृत ~ ~. ` ` त स [क 


८ 8109 ) ति तापस सवइ गोतम रदं देखी . करी चित्ति चींतवदं". “अम्हे तपि करी सोसिय- 
“ ˆ. काय इदां चडी नदीं सकता, एड -इसद उपचित  देदि करी यथाकामभोजी-, संभावीतड ` किसी परि 
`, चडिसिड !.› इस तीदं व्रि तापसः रहं" चीतवतां” हंता श्री गतु ग्णनायछ रविकिरण अवरुवी 
“करी -अष्टापदि पर्वति चडिडं 1 तीदं -नद्‌ मनि महांतु विस्मड' उपनउ | तड पाई. मन॒; मोहि चीतवडं 
~: जड किमई पाछड. वरुतउ अम्ह्‌ माहि आविसिड्‌ तड अम्हे एद्‌ ना. शिष्य होदसिङ*? 1. . ,,. ` ४ 
` 110) श्री गोतमस््रामि दक्षिणहारि संखित संभव अभिनन्दन सुमति पद्मप्रम नाम चत्तारि जिन 
`“ बाद्ड्‌ । पञ्चिमद्रारि संखित सुपाश्च चंद्रभभ सविधि. शीतल श्रेयांस ` वाुपूञ्य -विमरू अनंत नाम भाठ 
: . जिन वांद्‌द । उत्तरदवारि संखित धर्म॑शांति थु अर मलि युनिसुव्रत. नमि नेमि पाश्च नीर नाम दसं 


`. जिन वांदड । पूरवदवारि संखितं ऋषभ अजित नाम वि जिन वांदद्‌ । चउवीसहः जिन निज निजं वर्ण- 


““ “ ग्रमार-लंछनसदित देव-दानव-विद्याधर-नरेरमहित बिधिसडं वांदतउ संस्तवतड' द्रत विशिष्ट भावना 10 
~ . .भावतउ सगल ` दिवस" सीम देवगृहं सिहनिपद्यायतन नाम प्रसिद्ध माहि र दि । संध्या समड देवग 
. -.-वाहिरि शुद्ध -शिखाति वडइठड समाधिसड प्रतिक्रमणु करी साध्याउ करदं । 


६111 › तेतत्‌ प्रस्तावि चेयवंदना निमि समागतु धनद यष्षु श्री गोतमखवामि देखी करी 


ध छः -भावइतड' वादी आग्‌ वदठउ° | श्री गोतमस्वामि तदाकालि .साधुरुणस्तवसंसूचङ* पचस म्रथप्रमाणु 
` :: -पुडरीकाध्ययन्ु बखाणिड । .धनद्‌ तणड इद्रसामानिक्क पुंडरीकाध्ययतु सांमली करी मुखि अणावद्‌ | 15 


~ ` -.-अशर हिया. मादि . धरई 1 सम्यक्तु तदाकालि तिणि उपार्ज । सु आयुःक्षयि मरी करी दरापूर्वधरु 
: “श्री बज्रखामि हुयं 


8112 ) वीजइ दिनि प्रभातसमई पुनरपि ` चउवीस ` जिन वांदी करी श्री गोतमसखामि तिणि 


~ ~. नि मार्मिं.आधतड दहंतड तापसं माहि. आविः! तापसे वांदी ` करी. वीनबिड, (भगवन्‌ ! पसाड करी 


: म्द रदं दीक्षा . दियड' । गौतमस्वामि .योग्यता जाणी करी. सर्वे दीक्रखिया । पारणावसरि पूछिया, 0 
५ ..वच्छउ ¦. किसी इच्छा तुम्द्‌ ` र्दद छइ { › - तेह चीतविड,.. 'अम्दारी . आंच भूख करी दाधी छइं । 
` '.` जई मागिडं भोजनु -खामद तउ मनोवांछित कां न. मागियदर' । -इसडं चीतवीः करी परमाज्न भोजघु 
क ` मागिरं । श्री .गोतमसख्ामि पाल्रु प्रतिरेखनापूवुं ठे करी विहरिवा पहूतउ । किणि संनिवेसि कुणी कटवः 


.;' तणड आपण भावि परमान्न॒ नीपनर तेत - ्रस्तावि तेह तण घरि श्री गौतमस्रामि आविड । 


“^. तिणि कटुवी* आपणपडं धन्यु मनतई हंत भावि -करी श्री गौतसु परमान्नु पात्रपूरि' विहयाविड । शखीरि % 


`.  - थोडी, टीलों पुणि एतलीं खीरि अम्द रह" नीपजदं नदीं 1: अथवा अचितनीय महिमा महात्मा तणञ 
५ छ । इस" चीतवी” करी पारणा करिवा गोतमि . अनुज्ञात हंता बहटा । . अक्खीणमहाणसी रष्धि 


, 2 तणड्‌ प्रभावि जां सीम आपणउ अंगरूटड वाहिरउ काठई नदीं तां सीम पान्रु ठारूडं थाइ नही, तिणि कारणि 


[गी 





{109} 1 [ते 1. प्रति! ` 2 211. चीत-। ` 3 81.. 1. ` उपचिति ।! 4 7. --मोगी । 5 1, हई 1 


7 4 6 1.2. -चीत- । 7 1५. विस्य ।: 8 2. दोदसद । &110) 1 531. 108४९94 ग नाम दस 1४ 1825 दस नाम । . 


ह 4.9.11 ©191168 06 ` ०1061. &8- -प्रमाण ` वण्णे- |. $ >. -महती 1 4 2. संसृचतउ 1. 5 1. 1, 
, ` सगद्‌.1. ०. सगा । 6 21. दिवु 1. . 7.75. -गृहि। . §111) 1 2. मावत । 2 2. ग0108. 3 1: 


(6 4 ` ठंड 1.4 14. सत संसवकु ।' 2. स॑स्तव  संस्तकु । . 116 ©01पिऽ100 9 -सव-*811 ` -सूच- 23 00 एः0पऽ. ` .5 31 
` ` ^ ` : गणड -व- । 6 2. -हुयड 1. 8112).1 >. प्रभ । ` £ 14.. 2 .; चीत- 1. 8 ८. वीनवी 1. 2. .चीत- 1--4. 1 


, -ङट॑वी  । 2. ऊंडवी । -5 1५. कुटेवी 1 2. ऊुंडवी । : 6 -£.. मानतद्‌ । 7 >. ०.१५ करी - 8 .. रइ ! ` 9 7; 


,. ` इख! 10. 2. चीत}! `` ` स ८ 
£ ~ ~ ५ ॥ 0 
५, =; न ए " = 1 न । + ॥ 


. ~ ष वा ६. . 


४२ षठवदेयक्वालाववोध्रत्ति  [ 118 - ६115). १३६-१३९ : ` 
भगर्वतुं गोवञु तीं रदं परीसद । तड पाड नि त्रिं. उपवासे" करी पारणंडः करता सेवी तापस. ख 
तीदं रदं पारण. करतां मोतमगुण अचुमोदतां सङध्यानधारा वत्तेमानद्‌ दूता कवट्क्ता उपनट । ` ` 

६1 13 ) जि विहं उपवासे पारणडं कररता दिन्न तापस तीह रदं मागि जवतां ` जेह्‌ वणड. ध: 
` गोतम इड रिष्यु इसड रुन्िपारु खड सु गोतम तणउ गुर किंसड छदः दसी परि चीतवतां` छध्यान,. . ` 

5 धाराधियोदडतड केवलक्नाजु अपनडं । जि एकि उपवासि पारणडं करता कोटिन्य तापस तींहं स्ट समवस~ . . 
रणु देखी श्री मदावीरदेनाध्वनि सांमली करी छु्ध्यान खभदतड केवरन्नालु उपनरई । श्री गौतमसामि `ˆ ` 
श्री महावीरं वांदी करी पाछडं जोयद' तउ सबद्र तापसः . केवछिसमा उपरि जायता देखी. मण, -- 
'वच्छड ! आवड, श्री महावीर वांद भगवंतु मण भीतम, केवलि आदातना म करि' । तठ मोतमस्नामि . न 
खमावी करीः यथास्ानि पहतड ! श्री महदावीरि मुक्ति पटुत ह्तड गोतमसखामि सिनरुरुलेदवधदु हतर # 

10 केवलन्नाचु उपादी वारे ` बरसे ` पाद्‌ मुक्ति पहूतड ॥ 

चत्तारि १ द्र२ दस्‌ दो ¢ य वदिया जिणवरा चव्वीषं | एह विप्रद श्री नतमकथा }. . ` 
8114 ) एं अनेरेईै चञ्वीस लिनवंदना इणि माद करी करेवी 1 तथा नव चखवीसी `... 
जिनवंद्ना पुणि करेली । तथा चैयवंदना करतां वारस पृलापद्‌ जाणिवां । यथा- ५ 


अरयाह्‌ दिनि सक्त्थयम्मि चे्ेण वंदणं बीए । 


15 दृह लिच्तसंभवाणं उसमहनिणाण तर्ईयम्मि ॥ | १३९ | 
सत्तरिसयं जिणार्णं युयधम्मो तह चरिचधम्मी य ¦ 
हुति नमसणनोगा तिन्नि वि एए चडत्थम्मि ॥ [१३४ | 
सिद्धा सिदधत्थसुयो सुरद्वरविसयभूसणो नेमि । 
नवमं चउवीसीणं पचमएः दंडए चर्ये ॥ [ १३८1 ~ 
20  अतीत-अनागत-वर्तेमान जिनटक्षण त्रिन्दि पूजापद शक्रस्तवि प्रमि दंटकि कियद ! खापनाअर्ह- ` 


तलक्षणु णएङ् पूलायदुः 'अरदतचेद्याणं' वीज दंडकरि कियद्‌ । इट कषेत्रसंमव्र भरतकषेत्रलात ऋषमादिजिनः.-. ` 
चच्वीसीलक्षणु एड पूजापटटु छोगच्ु्नोयगरे' ब्रीद ॒दंडकि कहियड्‌ ! सरिसं जिन शुतधर्म-~चरित्र- .: .. 
धर्मलक्षण त्रिन्दि पूलापद्‌ ्ुक्खरवरदीवद चखथड़ दं ठकि किय । सिद्ध सिद्धार्धयुत नेमि नब चडवीसी-` 
रक्षण चत्तारि पूजापद्‌ सिद्धाणं बुद्धाणंः पांचमह दंडकरि कहियदं | ध 


28 संपय-पयप्यमाणा इह वीप छहत्तरं च वन्नसय | 
पणिवायदडगादूसु पचमय दंडो य इमो ॥ | १३९ । 


8115 ) इसी परि पंचसु दंड पटी करी उपचितयुण्यसंमार मव्यु जीब्ु चैयवंदनानंतर्‌ ` . 
उचित विपद उचितप्रृत्तिनिमिन्चु इसडं पटर वेयावचगरार्णं इयादि । वेयान्नयकर गेघ्ुख यक्च चक्री ` ` ` 
यक्षिणी प्रयुख चखउवीस यक्ष यक्षिणी छक्षण श्री वीरासन प्रतिकरूुक नि मिथ्यादृष्टि तीदं रद्द निवारक. . ` 

30 शोतिकर्‌-अगरिवनिपेधक, सम्यक्त्व धारक खोक रदं समाधिकर आन्तै-रैद्रष्यानरक्रक . तीह: संवंधिरं -: 
अथवा तीदं नइ विपद्‌ कारस्सग्गु करेमि करं । ईहां वंदणवत्तियाए' इदयादि न पटियद-। वैया- . . 


=+"~~~~---~---~---~------------~-~--~---~---~-~---~---~~--~----- ~~~ ~~ ~--- 








8112 ) 11 >. उपनाचि 1 {118} 1 280. 14. गणा४. 2 8. पररि । -3 1. चीत- 1 4 1. गा ू . 
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५ 1६ जोय तठ 1 1५. जोय 1 6 .. छपा, 7? . . भणी! 8 59. ^ गफ 9 -य्यानक्ति+. 10-7 . `“: 
नारदे 1 11 £. वरिस । §114) 1 87. गण, 2 ८0. सत्तरसड । . 2 


~: इ -इ16); ४०१५० ] . , ` -:-श्रीतर्पप्रमाचायैक्तं ` ` ` =. ` ४३. 
~ वृत्तिकरः. अविरतसम्यगृहष्टिनामकिः चउथडई गुणठाणई वततद ।. श्री संघु पुणि साधु. साध्वी तणी अपेक्षा 
:. करी अप्रमत्तेनामकि सातम प्रमत्तनामकि छइ गुणटाणद वत्त । ` श्रावकः श्राविका, नी अपेक्षा करी 
`; .विरताविरतनासकि -पांचमई गुणटाणद्‌ . वत्तेद । तिणि कारणि वेयाब्रयकरदं कन्दा ` साधु-साध्नी-श्रावक- 
“` श्राविकालश्षणु संघु -राणे करी -अधिङ्क. । तिणि . कारणि तीदं ` रई . सम्यण्हष्टिता करी  साधभ्भिक 
-: ."भावदतड तथा महद्धैकलइतउ' कारस्सग्णु मानु कीज गीत्ताथाचीण्णेभावइतउ । :भन्नस्थूससिएणः इदयादिं 
॥ ५4 ` पूर्ववत्‌ 1. एड वेयावचगर काउस्सग्गरूपु वारमड अधिकार 1 


तथां च. अधिकारदिपंदावयवसूचा- ` 
ष ` नं १जे२ अरहर रोगो ४ | 0 
“ ˆ -~ स पुक्छ तम ७ सिद्ध ८ जो ९ उ १० चत्ता ११ चे १२. 


(५ 


: ` _पटमा पटकदेसा अहिगाराणं युणेयव्वा ॥ .. . [ १४० ] ` 10 
:.: दुत १२ दुनि ३ दुगं ४ पंचेव ५.कमेणं हति अहिगारा। # 
`... ` सकस्थयादसु इहं थोयन्वविसेसविसयाओो ॥ ` [ १४१] ` 
; `. पहमम्मि य अहिगारे माबऽरिहंताण वंदणा मणिया ।.  , 
~ : .  दश्वरिहाणं बीए तए ठणाऽरिदाणं तु ॥ ` `  . ; [१४२] , 
 : नामऽरिहाण चरत्थे ठवणऽरिहाण च पचमे तह य। ; , 15 
. ` ; `. -भावऽरिदणं छदे स॒त्तमए बारसंगस्स ॥ . ; ~  . , [ १४३] 
_ . ` अटूमए सिद्धाणं नवमम्मि य वद्धमाणसामिस्स। ` ४ ५ 
. ` दसमम्मि य तित्थाणं चउवीसनिणाणमिगदसमे ॥  [ १४४ ] 
, `. ..  वेयावचग्राणं य उस्सम्गो घारसम्मि अहिगारे ¦ | _ 
. .... अरिहि १सुय २ सिद्ध वेयावच्चगरा संथुया एषं ॥ | [ १४५ ] ` % 
::: . इह नव अहिगारेिं चउविह जिण संथुया सुमत्तीए्‌ । [र 
`. ` , ` सय सत्तम सिद्धञ्टरम वेयावच्चा य वारसमे ॥ ` [१४६] 
`.“ “`. उज्ञोयाद्सु तिखु दंडण्ु षयसंषयाउ तुह्य । ` ` 
:. “ , छंदाणुसारमो.चिय नायव्वा बुद्धिमते ॥ ` ' ` [ १४७ 1 ` 


| 8116 ) अथ पंचपरमेष्ठि नमस्कारं देयोपथिकी सूत्र तथा चेंयवंद्न सूत्र तणी जि पूर्मिहिं संपदा % 
कही ति सगलीय इ एकगाथा माहि कदद्‌- ` 


- अड्ऽट्र नवड्ड य अह्वीस सोल य वीस वीसामो । 


मगर इरियावहिया सकत्थयपयंहदंडसु ॥ | [ १४८] 
अदैव संपयाओ मंगले नव पयाण तह षद्णे । ` ` `` ` 
` ` पयतुद्छ सत्त संपय दुपयघ्छा हद जहमिया ॥ ` [१४९] 
`.  . अर्हत सत्त अक्खर पच य सिद्धाण रिणो । द 3 न 
` ~... सत्त उवज्जञाय सत्त अक्र नव अक्खर संजया साहं ॥ ,.. [१५० | 





8115 ) 1.80. वैयावृ । 


ष्ठ; ‰ , , - : . ` ,. -षठाबद्यकयालाववोधवृत्ति . 4 : ~ &117-118)-१५९ 


अंतिम -चूखाण. तियं सोलस अद्र नव. अक्खरञ्चय च| ह 
द्य अद्रटि अक्खर परिमाणो होई नकारो ॥ ˆ : ` [१५१ 


६117 ) उपधान विधान पाखद्‌ पंच परमेष्ठि नमस्कार ` इंयापथिकी .चेयवंदनचत्रः विधिवत्‌. ` 


समाधित न हुयं, तिणि कारणि प्रसावदृतड उपधान तपोविधान निधि पुणि टछिखियद । 


5 पेचमंगल महाश्रुतर्कंि पांच वीसामा पांच अध्ययन कियद । वीना त्रिन्दि . वीसांमा त्रिन्दिः 
चूलिका कदियदं । तत्रापि विडं वीसामे एक चूलिका, एक वीसामइ वि चूलिका हृयदं । दक्ति दूती ` . ` ` 
एकनिरतरे पांचे उपवासे कीषे पदी वाणि पांच अध्ययन लाम । तथा एकनिरंतरे अटि आवि . -:“ 
त्रिं उपवासे कीये वीजी वाइणि त्रिन्दि चूलिका लाभं । शक्ति असंभवि एकांतरे पांच उपवासे वाणि ~. ` “ ` 


पहिली । एकांतरे साते उपवासे बीजी वाइणि । एवकारइ पदिख्ड पचमगलठ महाश्चृतस्कध तण उपधानि ` ( 
10 उपवास १२ कीज । | 9 


६118 ) वीज्‌ ईर्यापथिकी श्वुतख्ंयि आठ वीसामा आठ भध्ययन कियद । तत्र यक्तिसंमवि ` “` 


एकनिरंतरे उपवासे पचे कीवे, शक्तिअसंभवि एकांतरिते पाचि उपवासे कीषे पछी वाइणि पांच ˆ . ~: 
अध्ययन- (५ 
(२४ ) इच्छापि पडिक्सिड इरियावहीयाए विरादणाए १ गमणागम्णे २ __ :: 
18 पाणक्षमणे वीयच्छमणे हरियद्छमणे ३। उसा उत्तिग पणग दग मद्री मक्रडा संताणा. # ध. 
संकमणेगरजे मे जीवा विराहिया ५। अ 
एवंरूप कामई । तथा शक्तिसंभवि एकनिरेतरे आटे आंविके तरिहुं उपवासे कीवे हूते, शक्ति-.. ; ` 

असंभवि एकांतरि साते उपवासे कीधे हते क 
(२९५) एगिदिया वेहंदिया तेदंदिथा चङरिंदिया पंचिदिया द अभिहया .. 
१०वत्तिया छेसिया संचाया संघद्धिया परिथाविथा किलामिया उदविया खाणाओ टाणं `. 


संकामिथा जीवियाओ ववरोवियां तस्स सिच्छासि दुच्डं ७ तस्छुत्तरीकरणेणं ` ` £ 


पायाचरुतकछरणेणं विसोहीकरणेणं विसद्धीकरणेणं पावाण च्छम्याण निग्धायणट्धाए ति ५ ४ 
खमि काउस्सग्ग <] ४ 8 


ए चरिन्दि अध्ययन वीजी वाइणि छां । एवंकारद वीज दर्यापथिकी श्चतस्कृथ तणड उपधानि . “`` 

9 उपवास १२ कीलं । तथा त्रीजद्‌ भावार्ह॑तस्तव श्युतस्कंधि -नव वीखामा नव .अध्ययन कदियदं । . ` ` 

राक्तिसंमवि एकनिरंतरे तिहु उपवासे कीये हते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते त्रिं उपवासे कीचे हूते . “` .. ¦ 

(२६) नमोऽ्त्थु्ण अररंतार्ण मगवंताणं १। आहइगराणं . तित्थगराणं स्य॑- ` - ` 
सङढद्धाण २ पुरिसुत्तमा्णं पुरिससीदहाणं पुरिसवरपंडरीयाणं पुरिखवर्गधहत्थीणं ३। .. 


ए त्रिन्दि अध्ययन पदिली बाइणि कामदं । तथा शक्तिसंमवि एकनिरंतरे सोरे आविल कीषे ` ` - 
90 हूते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते आदे उपवासे कीघे हते ` ` 


(२७) छोखत्तमाणं लोगनादहाणं लोगहियाणं रोगप्वाणं लोगपल्ञोयगराणण णं - ` 
अभयदयाणं चक्खुदयाणं सग्गदयाणं ` सरणदयाणं वोहिदया्ण ५। धम्मदया्ण  . ` : 


धस्मदेसयाण धसञ्मनायगाण धम्मसारही्णं धम्मवरचाउरतचक्छवद्टीण &। क. 
` ` ` ए त्रिन्दि अध्ययन बीजी वाइणि" लाम । तथा रक्तिसंमवि एकनिरतरे सोले आंविले कीषे . 
` : ॐ हूते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते अटि उपवासे कीवे हते 


४ 119 - ६12), १५१ | श्रीतरणप्रभाचायैक्त.:. ` ` ` ` : . ` , ५ 


त (२८ )..अप्पडिहयवरनाणदं सणधराणं. वियद्रच्डमाण ७ जिणाण , जावयाण . 
~ तिन्नाण तारयाण. वुद्धाण वोहयार्णं खुत्ताण मोयगाणं ८ सव्वन्नूणं सवदरिसीण 
` सिवमयल्मसुयम्णतमक्लयमन्वावांहमपुणरावित्ति ` सिद्धिगइनामघेय ठाणं संप- 
 त्ताणं नमो जिणा्णं जियभयाणं ९। + (+ 
- ~ ए तरिन्हिः अध्ययन व्रीजी वाइणि कामद , ` ^ ~ च = ^ 18 
| 8119) ने अंङ्याः गादा ` पुणि- गीतोथाऽऽचीणेता करी त्रीजी वाइणि 'दीजइ । एवकारइ 
४ ६ ब्रीजंड भावा ऽ्दतस्तव श्रतं तणड उपधानि उपवास १९ कीज । चउथडइ ` खापनाऽहतस्तव श्ुतस्ंधि 
५ आ आठ बीसामा आठ अभ्ययन कदियदं । उपवा १ `आंविर निन्द कीज । एक्दीं जि वाईइणि- 


(२९) अरदतचे्याणं करेमि काउस्सग्ग १ वदणवात्तयाए प्रूयणवात्तयापए 
: ` सक्षारवत्तियाए सम्माणवत्तियाए वोहिला भवत्तियाए ` निरुवंसग्गवत्तियाए २ 0 
. .सद्धाए मेहाए धीए धारणाए अणुण्पेहाए वह्‌माणीए. मि काउस्सम्ग ३ अन्नत्थूः 
ससिएणं नीससिएणं खासिएणं खीएणं जं माइएणं उडुएणं' दिद्टिसंचाठेहिं एवमा- 
.. .. इहि - आगारेहिः अमग्गो अविराहिओ इल मे काडस्सम्गो ६। जाव अरर्टताण 
` भगवताणं .नसुक्छारेणं न पारेमि ७ ताव काथ ठाणेणं मोणेणं क्ाणेणं अप्पाणं 
: वोसिरामि ८ न | ध » 4.1 


ए आर अध्ययत्‌ छाभडई्‌ । 


| 8120 ) एवकार ` चउथडइ स्थापनाऽदहतस्तव श्रुतस्कंध तणई्‌ उपधानि उपवासं २ कीज । 
` पांचमदं नामाऽर्दतस्तव श्वुतरछंधि अद्ावीसं वीसामा अद्ावीस्ष अध्ययन कद्ियदं शक्तिसंभवि एकनिरतरे 
` ` बिहँ उपवासे कीषे दते, श वितअसंभवि एकांतसिते त्रिं उपवासे कीषे दूते ` पहिली वाइणि (छोगस्सुलोयगरे' 
` “गादा । चत्तारि अध्ययन राभ । तथा शकितिसंभवि एकनिरंतरे तेरह आंविले कीधे हते, शक्ति असंभवि %0 
` .“ एकातरिते छए उपवासे अनदई एकि अवि कीधड हंत “समः ` इ्यादि गाहा । चिन्हि अध्ययनं 
-“. चारह वीजी वाइणि रखाभदं । तथा शक्तिसंमवि एकनिरंतरे . वारहे आंविले कीधे हूते, .रक्तिभसंभवि 


` ` ` एकांतरिते छद “उपवासे कीषे हते ` “एवं मए अभिधया? इलयादि गहा त्रिन्दि मभ्ययनः बारह ब्रीजी 


. . बादणि खाभद्ं | परंकारइ  पांचमई नामाऽदतस्तव शुत तण उपधानि उपवास पनरह .आंवि 
` . एक कीजदरं । तथा छद श्वुतस्तव श्रुति सोर वीसामा सोर अध्ययन कियद । एकु. उपवास % 
` .. आविर पांच कीजहं । 

। 8121 ) पुक्खरनर्दीवड्ः इयादि गादा 1 ` वत्त -चत्तारि अध्ययन सोरु एकदीं जि वाइणि 
~. ` कमं । एवकार छइ श्वुतस्तव शरुतस्कंध तणई उपधानि उपवास तरिन्दि आंबिल्कु एड कीजदं । 

र 8122 ) सातम सिद्धस्तव श्वतस्कंधि वीस वीसामा वीस अध्ययन - कियद । जिणि दिवसि 


: . .-माटान्रदणु कीज तिणि दिवसि एकु उपवास कीज । “सिद्धाणं बुद्धाणे' इलयादि गाया पांच अध्ययन 80 


वीसं एकी जि बाइणि सभं । सातमई सिद्धस्तंव श्रुतसकध तण उपधानि उपवासु एङ कीजईइ । एतल्डं 
`: अष्ृ्ठ नवह-य' इति गाह तणा अर्थं तणद भ्रसंगि उपधानतपश्चरणविचार पुणि छिखिड । सवहीं 
 _ .. -उपधानदं तणड तपु मेलिउ हूंतड उपवासं पंचवीस आविर ८१ ह्यद । सर्वं संख्या दिन १०६ सबही 
- । उपधानह सगदं ॥ |  । 


8119) 1 30, जंमा्ईेणं । 9.11. उड़एणं 1 120 ) 1 21. श्ववडर्माविक १1! =; , 1 


षदः ` . . ` पडावदयकवालाववोधटृत्ति . . . [ 128. §197); १५२ २... 


8{23 ) अथं प्रस्तविइतड वाणि रेवां ` तणी रीति टिथियह.} एक. -खमासमभि वाहणि | 4 ॑ 


श्ुहपत्तियं पिकेमि' कदटावियद । वीजडं ` खमासमणु. दिवारी. अुहंती पच्लिद्धाविय दावियद -वांनणांः वि ..:: 


दिवारियद्ं 1 पाद एक ` खम।(ससणि पंचगर महाश्चुतस्छय बादणि पडिगांदण्ट्य ` कारस्संसं . करवेह . । 
कहावियइ । वीय खमासमणि पंचमंगक महाञुयक्खंध वाद्रणि पडिगाहणत्यं कारस्य करेमि. कदा , .“ 


५ वियद्‌ । तद्य खमासमणदाणपूर्वङ्‌ अन्नतथूससिषएणं' इयादि कदावी काडस्सम्गुः करावियई ।  कारत्समा `“. - 
माहि 'सागप्वरगमीरा' सीम, सत्तावीस ऊउसास श्टोगस्सुल्नोयगरेः चीतत्रात्रियद्‌ । पारि ` द्रतइ - .. 


“लोगस्ुजोयगरे' संपूर्ण भणावियई । पाड एक खमासमणि 'पंचमंगर महासुयक्खंघ वाद्रणि पडिगादणत्यं `. 
चेइयादं वंद विहः भणावि्रइ । वीय खमासमणि 'पचमगल महाययक्खध वादणि पदिगादणत्थं वासक्छेवं ` ` ॥ 
करावे" मणावियद । 0 
10 ६124 ) तदय खमासमणु दिवारी वासक्षेषु कीलई । उक्तस्तु भणावी एक खमासमणि ंचमंगल- ` ` | 
महासुयक्खंघ वाइणिं संदिसावेमि' कदावी वीय खमासमणि पंचमेगरमद्यसुयक्खंव वादर्णिं पटिगहेमि. . .. 
कटावी पहिररं त्रिन्ि नमस्कार कदावियद्‌, पाड पूर्वं भणित वादणिक्रमि बाइणि दीन्‌ । ` ~ 


. ६125 ) अथ म्रस्तुतु कहियइ । काडस्सग्गि पारियदई्‌ वैयाबृलकरस्तुति कटी करी पूर्वं जिम . ५. 


गो डिषठिजियां होई करी शक्रस्तु कदीयद्‌ । भजावंति चे्याई' इयादि गाद्‌ पड । जावंति जेल, ^. 
15 तैय ऊर्ध्वरोकरि अथोखोकरि तियैगखोकि छदं, 'सव्वादं' सगलादं, (ताद ति वांद्डं ह संथोः इदां .. ` 


थिकड (तस्थ संधार तिहां यिकी । तड पाड उटी करी क्षमाश्रमणु विधिवत्‌. दे करी ` जावंति के; .. 
वि सादरः इ्यादि गाह पठइ । जावंति के वि' जेतलां -केड, (भर्द्‌-एरवय-मदहाविदेहे य, पांच भरत. ˆ... 
पांच एरवत पांच महाबिदेदरूप पनरह कर्म्मभूमि मादि, साधु ज्ञान-द्न-चरित्ररूप रलत्रय साधक छं). .:.. 
'सव्वेसु तेसु पणओो सवदीं तीदं विषड्‌ प्रणतु दडं छ्डं । ति पुणि किसा छदं १ -'तिविहेणः सनि. ` 
20 वचनि कायि करी, त्िदंडविरयाणः जीवघात करण-कारण-अचुमतिरूप त्रिन्दि दंड तीदं हंता भिरत. ` 
निवक्तिया, तीदं र्दद डं प्रणतु छठ । ` ^ व 1; 
६126 ) पाड (नमोऽ्त-सिद्धा-्यादि पंच परमेष्ठि नमस्कार पड । तड पाच :.: 
उदासगंमीरस्वरि दप॑रोमांचकंचुकितगाघ्रु॒दपौश्विदुद्िवष्टिः हती ` करतऊ हंतञ . सद्धूतरुणगव्भिठुः `... ' 
श्रीवीत्तयागस्तवु कद ए 
9 ६127 ) तड पाछई 
युत्ताउत्तिययुदासमा जर्हि दो वि गन्भिया त्था । [त 
पुण निलाडदेसे रुग्मा अन्ने थलगग त्ति]  . (१५२) 


एवंरूप युक्ताञ्यक्तिकमुद्रावत्तेमाचु हंतड प्रणिधा पठड~जय वीयरायः इदयादि ! "जयः किसड. : . 


[®$ 


अथु १ सवी देव दानव ` मानव माहि उत्कपिं करी वि, हे वीतराग ! रागरहित, 'जगरुरू जगद्ुरे ! .. - 
: ॐ त्रिशचुवनतच््वोपदेकषदायक परमेश्वर. श्री -वीतराग रदं बुदधिसंनिधानविधाननिमित्ठ आर्मत्रणु ` सबोध, ` . 
“मयचंः भगवन्‌ ! तादय प्रमाव्इतड, “ममः मू र्डं, (मवनिव्वेओः भवर्नरवेदुः संसारविराग्‌ योद इड, . 
(भयव 1 इसरं वरी संवोधच्ु भक्ति अतिररय जाणानिवा निमित कीः 


 &123.) 1 30. वांदणां 1 2 8. करावेद्‌ । ६124 ) 1 5. मणिति 1 {125 } 1 5१. णप कर 1. . 
2 9 काय 1 §126 } 10, वृद] ; द , ~ ~ 4 


{198 - {131}: .१५.३-१५६ ] श्रीतरुणपरभाचा्क्रतं - = . , ` . .. | ४७. 
8128 ) तथा.“मग्गाणुसारथाः .मागौठसारिता -कदप्रह परिदारि करी तच्छप्रतिपत्तिरुक्चणु, सक्ति- 
मामं अुसरणु हुड । इसी परि सवदीं पदं खडं हुड इसडं' पटु. संवंधिवडं । `तथा : इट्फरसिद्धीः 
इहलोकफटग्राधि जिणि हती. जीव हदं समाधायु -हुयड 1 व 1 
६129 > श्लोगविरुद्रचाओ. सर्वजनगर्हितवस्तु तणउ. यागु .परिहार.। तथा चाह-,... ` 


धि 
‡ ` ४ 


“. .. , ` सव्वस्स चेव निदा विसेसओ तह य गुणसमिद्धा्ण । :... ` .. 5 
.. :: , उछ्धम्मकरणहसणं रीढा जणपूयणिज्ञण ॥ | 41 
. ` बहुलणविशद्भसंगो देससमाचाररधणं चेब । क 
. उच्यणङोगो य तहा दाणाह्‌ वि पयड जन्नेड'॥.. .. . ,.. [ १५४] 
` . : साहुवसणम्मि तोसो सयसामत्थम्मि अपटियारो य|  , ; 
एमाईयाद इत्थं रोगविरुद्धाह नेया ॥ .. .... ` ` [१५५] 


 . (सव्वस्सः इति । सामान्यं सर्वजनर्िदा छोकविसृद्ध ) "विसेसओ तह य गुणसमिद्धाणेः तथा गुण 


। र ` ज्ञान दैन चारित्रलक्षण तीदं करी नि समृद्ध महर्धक वीह तणी निद्‌ा विपि करी टोकविरुद्ध । “उललुधम्भ 
. `: धर्म्मं नहं विषदं शरढचित्त जि ह्यद तींहं तणडं सणु उपहासकरणु खोकविरुद्ु । शीढा जणपूयणिज्ाण 
-:: ति सामान्यजनपूजनीय जि. हुयं पात्रदेवता-गोत्रदेवतादिकं अथवा हरि-दर-त्रद्मा-आदियादिक देव तहं 


„. तणी रीढा निंदा खोकविरुद्ध. 1 . 'वहुनणविरुद्धसंगो' इति बहु ` प्रभूतं ` जण साधुखोक तीदं रहदं विरुद्ध 16 


.. अ्लोपादि भावि करी विवर्जितं छद्‌, चंडारं खाटकी सुरापारादिक तीह सरसड संगु परिचड खोकविसृद्ध । 


-. ` -द्ेससमाचाररुवण' ति ` जिणि देसि जु अथु अतिनिपिद्धउ हुयइ अनइ धम्म॑विरुद्रउ इयद्‌ तदी तिणि 
` : . देसि तेह तणड करणु देखसमाचारख्वणु रोकविरुद्ु । “उव्वणंरोगोः इति इद्रतु ब्रणु' जेह रदं सु उव्वणु 
.` `सच्छिदु रोक तेह तणड `को दशे, उव्वणलोक । जिम 'निद्रादिभमादपर सरगादिङ जंुबग्य देखी करी 
` ` छर्परायणु नाहरदि जीववधड् खोकविरृदुं' तिम परच्छिद्टु चोरादि" देखी करी जु राजनिग्रदहादिकि 20 
` ..: अनर्थं घातिना विष्‌ सञुयतु इयडई सु ` रोकविरद्ु' अथवा ` तेह तणडं कम्म ोकविरुदधु ! (दाणाई 
श ", विः राजदेड भार द्ाणु तेह ` तण `` अदानु ` दाणचोरिकादिङ " खोकविरुद्भु । "यड" प्रकट सकरूलोक 


। ` -“ बिख्यातु किय" । अनने उ' अनेरा पुणि । 'साहृवसणम्मिः इति । साधुलोक.रदईं व्यसनि राजनिग्रहादिकि 


` .“उपनंड ह्ंतइ ` ज ` तेह व्यसन तणई विषई तोसु दु कीजडई सु खोकविसद्रं इसउ कद्‌ त॑था व्यसन 


- ` ` फेडियां विषडई सामध्येभावि शवित्तमावि हंत अपडियारो यः, इति । अभ्रतीकारु व्यसन तणडं भफेडणु 96 


 " -छोकंविरुद्भु इसडं कदं । एवमादिक. छोकविसद्ध नेयाः जाणिवां ।. इति गाथात्रय तणड अथु | 
( ६130 ) तथा गुरुजनपूजा जननीजनकादिजु गुरुजसु तेह नी पूजा गुरुजनपूजा पितर सन्मानना । 
` : परर्थकरणु परु साधुरोकु वेदं रदं हितकर णु वांछितार्थसंपादज .जीषितत्य तण्डं-सार परय पुरुषा, 
 .;.  पुणि परहितार्थकरणू जु जिणि कारणि कियद ) तथा च भणितम्‌- .-;..  ., ,. : 


, £` + 


दानं वित्ताद्‌; ऋतं वाचः, कीर्ति-पुण्ये तथाऽञ्युषः। . ` ` 50 
~ : परोपकरणं कायाद्‌ असारात्‌-सारण॒द्धरेत्‌ ॥ . . ` .. : . [ १५६] 
| ६131.) श्ुसरारुजोगोः. इति । . विषिष्टश्तचारित्र सहित .आचायै.तणी प्राप्ति स॒भगुरुजोग । 
.. , तिञ्बयणसेवणाः इति तेह नड उपदेसु तद्चु तेद तणी सेवना ुरुसमादिष्ट धर््मालुष्ठानकरणुः} शुभगुरु 


भि ताना ना नानानना जाना ०००.०..० 


8129 ).1 8. 38१. न्ने ओ 1 2 81. तरह 3:30: नहीं । -. "4.13. अधम्पम चोरिका्दि । $ 511. 
१ घातवा । 6811. कद्‌ ॥ , ~, द „त. । 


[मं 3 >: .4 षः 
व अ: 9 = ४ ! + ॥ 
(क ४ ि (व ् 


5 ध ` ` ` ; ~ : ` षंडवदयकवाखावयोधद्रत्ति [ ६132 - §135); १५०७१६४ 9 
कदाकाठिदिं अहित उपदिसंद नहीं इणि कारणि आमबु संसार सीम तेह गुरः तणी आण मू रद अखंड ` 1 
अविराधित हुड ! एड प्रणिधालु नियाणउ. नदी, निणि कारणि प्रादर्हदिं निस्संगाभिटापृ, जु कीधड -छड्‌ £ 
६132 ) जु पुणि गुरुजणपूया ससंगाभिलणु को कटिसिद सु न कंहिवो,. जिणि कारणि जननी-. < : 
जनकमानना श्री सहावीरदेविः आपणपद्ं कीधी छद । तथा. च भणितम्‌ 1 
5 अह सत्तमस्मि मासे गव्भत्थो चेव उग्गहं शिन्दे । ` ` `: `... 
| नाऽहं समणो हों अस्मापियरेहि जीव॑तो ॥ ` [ १५७]. . 
कृतरखयता पुणि तोई नि हयइ जड मावीत्र मानियदं । तथा हि- ` : | 

पित्रोः आनृण्यभाग्‌ नाऽहं भवाम्येकेन जन्सना | | 


काभ्यां सोदकषटाभ्यां पूतरः कुजरीकृतः ॥ = =. :` -{ शष |. 
10 ` ॥ इति वाराववोधचेयवंदनासूत्रबत्ति संपूर्णं इई ॥ ` ५ 
| |  ॥ ज्युम भवतु ॥ 
नैः 


8133 ) अथ वद्नक तणडउ अभ्यु छिखियइ्‌ |} 
यृहर्णतय २५ देहा २५ ऽऽबरस्पणएयु २५ पणवीसर हंति पत्तेयं । 


छट्ाणा & छचगुणा & छचेव & हवति गुरुवयणा & ॥ [१५९]... ~ 
18 अहिगारिणो य पंच प य इयरे पचेव ५ पंच ५ पदिसेहा। . ... 4 
| एगोवग्गहु १ पंचामिहाण ५ पंचेब ५ आहरणा॥ [१६०] .. ४ ॥ 
आसायण तित्तीसं ३३ दोसा वत्तीस ३२ कारणा ज्‌।| ` 
बाणउयसर्य खणाण वदणए दोह नायव्वं ।॥ ` | १६१ | 


सुहणंतयं' सुहंती कियद, तेह नी पंचवीस पडिछेदण । देह सरीरु तेह तणी पंचवीस, पद्ठिहण ! ॥ ॥ि 
20 आवङ्यक अबर्यकरणीय व्यापारचिरेष ति पुणि प॑चवीस 'पणवीस हति पत्तयः एदं नड अधच हूयड 1 ` .. 
एवकारइ थानक पचहुत्तरि हूयां । । 


8134 ) तथा हि- . 
दिद्िपद्लेहं एमा पप्फोडा तिन्नि तिनि अतरिया ७ । | 0 
अक्खोडा प्क्खोडा नव नव २५ इय पुत्ति पणवीसा ॥ . ..[ १६२1. £~ 
23 - पायाहिणेण तिय तिथ वृषु सीसे यहे य दिथिए य्‌ १०) | ५ = 
| पिदड़ीई हुति चरसे ४ छष्पाए ६ देह पणवीसा ॥  : {१६२ [.. | र 


आबद्यके पचवीस यथा- 


दोणयं २ थहाजायं १ किदकम्मं वारसावर्य १२। ` ` + 
` चउसिरं ४ तिगुत्त २ दुपवेसं २ एगनिक्छमर्णं १ ॥ "+ [१६४]... .. 


जावणिज्ाए ` निसीहियाए' इस भणी शुरुच्छंद अणुज्ञाणाविवा कारणि एक अवनामु, ` एवं बीजी. बार `“ - । 
बीजउ भवनाञु २। यथाजातु जिम नातु जन्य हयद्‌ तिम .थिकां वांदणडं.दीजञद तिणि करणि. थथाजातु ¦ ` 


"-~-----------“----------------------~--------------~-----~- ---~ ---------- ~~ ~ 


न 
8182 ) 1 89. मदावीरि-। 8184 ) 1 259. दि, 2 50. तियर्तिं 1 


` (56) १६५१६८1; ` तस्माच, ` `: ४९ 


प १ कियद, . विहं जन्म. नी अपेक्षा करी .यथाजातु हदाथे जोडिए जामंई इणि कारणिः. हाथे . जोडिषए वांदणड 
~" ` दीज तथा. ओघई सहंती ठीधी यति. हुयइ इषि कारणि ओघ शुहुंती. लीषी ..वांदणड दिय, इस 


„. ` भजहाजाय. एह नर अशु |. "किदकस्म' फृतिकर्म इसडं वांदणा -.रहदं नायु - वारसावर्यः वारह्‌ आवतते 


. कंरोलासरूप ह्यहं दणि वांदणड ` इणि ` कारणि ` शवारसावयं कियद्‌. १२.। सीह नडं सख्वरूपु जेतीवार 
..अहोकायं काय" इयादि आखांपक तणउ अथु छिखीसिह तेतीवार कहीसिई । चत्तारि रिर जिणि हुयं सु 8 
` ..(चउसिरः कियद्‌ । यथा-“लामेमि .खमासमणोः एह आलापक ` तणडइ भणनसमद्‌ ए भवनमतरं. शिष्य 

| णडं सिर: वीजडं अवनमतडं गुर्‌ ` नडं रिर्‌, एवं वीज्‌ वांनणद्‌' पुणि.वि शिर एवं ` शिरः ४। अथवा 


` . (कायसंफासं' एद आखपक भणतां एक्क अवनमतड रिर्‌ । “खामेमि खमासमणोः एह आलावा भणतां 


. -वीजं शिर । एवं वीजई वांनणई पुणि वि दिर । एवं, चत्तारि. शिर दिष्यही जि संवेधियां हुयं ४ । ` 
" ` “तिगुकते मनोगापु वचनुष् कायगुपु ३ । प्दुपवेसं' वि प्रवेश्च ` जिणि ह्यद सु दुपवेसु कियद्‌. । अधग्रह 10 

“ˆ माहि एङ प्रवे एक वांनणई, बीज -पवेश्ु वीजद वांनणड २। 'एगनिक्खमणं' एकु निःकु निणि हय 
अ सु एगनिक्छमणु कदियद्‌ ।. पिट्‌ वांनणद अवग्रह्‌ हतां नी ससियइ वीजई्‌ वांनणडई्‌ न नीसरियद्‌ं इणि 


.. ~ कारणि -एगनिक्खमणु. कियद्‌ १ । एवंकारइ पचवीस अवश्यक हयद्‌ । छ खान ६; छ गुरचन ६; 


¦ - अवग्रह एडक १। आश्चातना^ त्र्रीस ए छडतालीस थानक सूत्र सरसां जि वखाणीसिदं । एवंकारइ 
` .. ` एक्वीसड सड थानक कहिया । = = ` `. ॥ । 18 


81.36 ) अथ देषःथानक कटियद- । | 
विणओव्रयार्‌ १ माणस्स मजणा २ पूयणा गुरुनणस् २ 
~... : तित्थयराण य आणा ४ सुयधम्माराहणा ५ ऽकिरिया ६॥ [१६५] 
विनउ अभ्युस्थान-55सनद्‌ नादि तस जु उपचार्‌ वदीकरणु विणओवयार्‌ १ । (माणस् भजणा 


..“ माञु भंदंकार्‌ तेह तणी भजना खंडना.२ । शुरुजणस्स पूयणाः. गरुजय ज्ञानदानकारङ रोक तेह तणी 9 


~: पूणा पूजा ˆ ३ । . (तिद्थयराण य आणा तीर्थकर तणी आज्ञा. ४ । शुयधम्माराहणा' श्रुतधम्मं तणी 
८ | आराधना ५ । अकरिरिय मोष ६ । ए छ वानणां तणा गुण । वंदनदानयोग्य पाच अधिकारिया । 

| : -यथा- ` ~ # | 
आयंरिय १ उवज्ज्राए २ पवत्त २ थेरे ७ तहेव रादणिए ५। 

एएसिं किदकम्म कायव्वं निज्ञरद्राए ॥. , . | [ १६६ ] ॐ 


` ` ` आयरिय उवञ्ाया पूवि जिम . नमस्कार माहि कहिया तिम जाणिवा । प्रवर्तक तंणडं सखरूपु 
 . ` ` कंहियद- | | | 


तब-संजमजोएसु जो जुग्गो तत्थ तं पत्तः ¦ | + 4 
| असहं च नियत्तेईं गणतनत्तिष्छो पवत्तीए ।॥ ` ` -' -- [१६७] 
धि `. अथ खविरखरूपु कटियद्‌- . ¢ 4 | ल = 
| थिरकरणा पण थेरो पवत्तवावारिषयु अल्येषु ।. ` . ` .. ` 
जो .जत्थ सीयद्‌ जह संतलो त भिरंङ्णह्‌।॥ . . ` [१६८] 





81.85) 1 2). छा. (बा) नणि ! 2 81. इई । 5 81. तेत्रीस ।; 8186) 1.8. शेख :।. £ 5, किरिया । 
पर बा० ७. :. | त 


४०. | ` ` ` ` `: ` षडावद्यक्वालववोधदत्तिः - [ §187--188). १९६९१७४ ..: 
` ` ..अथ रलाधिकस्रूपु कटियडइ-रत्ना धिकः ददं. गणाबच्छेद्‌ड इसडं वीजडं नाथु `` „`` ५ : 
उद्धावणा-पहावण-खित्तोवहिमग्गणासु अविसाईं । 9 र 
सत्तत्थ-तदुभयविछ गणावच्छेषो एरिसो' होई ॥ . ` ` [१६९]. 

` ` ` उद्भावणा उद्यतविहारु, पदावणाः तीथोन्नतिकरणु, खित कषेतर॒ वंसति;. उपधि -साधूपकररणपरंपरा : -: 

8 तीह नी मा्मैणा दोषरहितगवेषणा तींहं नइ विपद अविसाई भारस्यरहितु, ण सूनु धरइ अथु न धरई, . 
एकु अश धरद्‌ सूच्रु न धरद्‌, जु वे धरइ सु सूत्रार्थं तदुभयविऊं ` कहियई इसड जु हयद्‌ सुः गीताः 


रल्नाथिङ्क कियद 1 शगणावच्छेओ एरिसो होड सु इसउ -गणावच्छेदक्ः कियइ-रत्नाधिक किय 1 `. ` 


चूण मादि किं यथा “अन्ने भणति-अन्नो वि जो तदाविहो राइणिओ सो वंदियव्बोः । “सद्ग 
सो जो नाण-दंसण-चरणसाहणेु अद्उल्लओ .अतिउत्साहषतु. 1 | 


10 ६137) अथ कारण तण अमावि जि वांदिवा योग्य न हयद्‌ पाच अनधिकासिया.ति | ठ । 
कियद्‌ कः 1 
पासत्थो १ ओसन्नो २ होर इसीरो ३ तदेव संसत्तो ४। ५ 
अहच्छदो ५ बि य एए अवदणिज्ा जिणमयस्मि ॥ [ १७०] ~... 
। ज्ञानादिकं तणद पार्थि समीपि तिष्ठद रइ इणि कारणि पाश्वस्ु कियद्‌ । क 
15 सो पासत्थो दविहो स्वे देसे य होई नायव्यो | | 9 
सब्म्मि नाण-देसण-चरणाणं जो उ पासम्मि ॥ [१७१]. ~: 
देसम्मि य पासस्थो सिज्ायरऽभिहड रायपिंडं च | . 

नीयं च अग्गपिंड युज्‌ निक्ारणे चेव ।॥ ` । [ १७२] 


सिल्ायरु वसतिसामी' तेह तणड घरि जु विदरइ असनादिक सु सिजनायरभिहडः ! जु राजिं ५ 


20 भोगवई्‌ । तथा नीयं चः नीच अच्छोपङ्कल रजकादिक तीह संवधिख पिंड नीचपिड कियद सु नीचपिडुं . ४ 
सोगवड । तथा अग्र्पि अग्रवछि हिखाधान्यु नैवेद्य कहियड, जु अयपिंड्‌ भोगवडई्‌ सु एवंविधु-साघु ` :. 
देशपार्ैस्थुं कहिय३ . 


कुटनिस्साए विहर उबणङङाणि य अकारणे विस । (त 

संखडिपलोयणाए च्छ्‌ तह संथवं णद्‌ ॥ [ १७३]... 

% ए माहरा कुल इसी परि जु ऊुखनिश्रा करी विदरद्‌, -आचार्यादिकदं  निमित्ति खापित जि छं. . ` 

कु ते बे कारण पाखड जु "विसद्धः भिक्षानिमित्ति परस । संखडिपलोयणाए' संखडि . विदोषभक्त . .. 

व्यापारगरहु तेह तेणी अवलोकना करी जु विहर तथा गृहखसंसवु जु करई गृहस्य सड मत्री जु करइ - ` 

सग देदापान्धस्थु कहियइ । न 

६138) क्रिया नड विपद्‌ थाकड इति; अवपन्न" किसड अशँ १ रिथिखता करी मोक्षमागे ` 

30 श्रोतु अवपल्ु 1 यथा- | | 0 
ओसनो वि य दुविहो सच्चे देसे य तत्थ सव्यभ्मि | 

उव्बद्पीटफरुगो ठविय्ममोद य नायच्यो ।} [ १७४ 1 


8136) १ 8. 80. छप्४ ए-1 4 ए. ०फणए्ड-य-। 8137) 1 51. खामी 1 2 ए0.-मिहुड। . - ~` 
5 8. एटरसइ । ६188) 1 813. ` अवपिन्न.। ध । त | 


॥॥ ५५ 


` 39 - {149}. १७५--१८२्‌ ]. `: `. ::श्रीतस्णप्रभाचायेङृत ५ इ न. १ ५१९. ` 


आवस्सय-सन्जञाए पिरहणज्ञाणं-भिक्ख मतत । द 


आवस्सयाहई्‌ न करे अहवा च करेइ दरौणमहीयार्‌ 1 ष 
गुर्यणं च विरादड भणिओ एसो य ओसंन्नो ॥ [ १७६ ¡ 


५ | | ६ 139) ऊस्सितु ज्ञानादिविराधङ शीट खभावु जेह रहदं हुयड्‌ यु कशी कषटियंई । यथा- 
9.6 कालविणयाररहिभ नाणङ्कसीले य दसणे इणमो [र न 


निस्संकियादविद्धभो चरणङ्रसीलो इमो होई ॥. . `... [ १७७1 ` 
कोउय-भूकम्मे पसिणापसिणे निमित्तमाजीवीं । = `. ` ` 
1 कककुरुयादरक्खण उवजीवई विजरमताई ॥.  . ` [ १७८ ] 
४ § ६140 ) असंविग्गसंगइतख जु तद्धा जाद खु संसक्ु कियइ । यथा--. ` 10 
० पासत्थाईैएसुं संविगेर च जत्य मिलिजि उ । ` ` | 
तरि तारिसरं होई पियधम्मो अहव इयरो थ ॥ =... ` [ १७९ | 


: “: `. 8141) शुरु-भागमनिरविक्खोः जु गुरनिरपेश्षुः आगमनिरपेश्चुः थिकड सर्वकाये विषह आपणी 
: इच्छा तणद्‌ अनुसार भ्रवतेद सु यथाच्छढु कियद्‌ । .यथा- 2 | 
५  उस्सुत्तमणुवद्र' सच्छंदविगप्पियं अणुणवाई । =, -; ` = | --. ~ 
परतत्तिपतते त॑तिणे य इणमो अहच्छंदे"।| ˆ~  . ~ [१८० | 
पासतथाई चंदमाणस्स नेव किती. न निज्राहोद्‌ |. ~ ` ` 
कायकिठेसं एमेव इुणड्‌ तह कम्पं च ॥. -.. ‰ , , ,. [१८१] ` 
दृष्टां -पांच. यथा-~ .. . ` | 
दव्वे भावे वंदण १ .रयहरणे २ पत्त २ नमणध्विणषएर्हि। ,  -: % 
सीयङ. १ खुद्धय २.कन्हे ३ सवय. ४-पार्य ५ उयाहरणा॥ {१८२ ]-.. 
६142 ) द्रव्यभाववंदन विषदं  ीतलाचायै दृष्टंतु । - 
 -.“ एष .राय. नड पुरु सीत इसद नामि हंतड । छु पुणि . कामभोगं हंतड' नवीन एकः आचार्य 
, \.. समीप दीक्षा प्रपन्न हूय । तेद नी . एक .वहिन. अनेरह राइ एकिः परिणी. ! तेह ना चियारि" पुत्र हया" । . 
~ ` तीदं आगई . तीह नी माता कथांतरलि कदद तुम्दार्द' माउलद दीक्षा कीधी छड । इसी परि कती" % 
५ । ` तेह रद्द `घंणड . कालु गयड । तेद अनेरह दिवसि गुरुपादमू्ि दीक्षा ठेई गीतार्थं हूया । चत्तार वि 
. ` . बहुस्युयाःजाया 1 आचयंपृष्खी करी मातु वांदिवा ग्रा । एकि" नगरि माउलड सांभकिउ तिहा गया | 
`“. विकालो जाउ . ति .काडं नगरवाहिरि रिया । श्रावक एकु नगरि जायतउ तेहे भणिड, “सीतलाचार्य" 
. ~. . आग्‌ केहि, तुम्हारा भाणेज वुम्द्‌ वांदिवा आवद छ, विकार भणी राति न आवियारः प्रभाति आवि- 
॥ सिद “ । आचाय सीह नी. आगमन बात सांभली. करी हरपिया | तीह चउहू ° रहं शति समईइ शुभ-90 
` ध्यानवसदतड . केवलन्ञाु :उपनडं । प्रमाति आचाय दिसावलोकलु करदं । हवडाई'* जि सुहूतिं एकि 


~---------------------------------------'"----~------ --~-----~~~_~~~_~~~~~__~~-~~~~--~_-~_--_--_ 


^ 8189) 1 30.-आजीवा 1. 8141). 1 8. 01018 -र । £ 3. 81. उस्स॒त्त-। 8 1311.-च्छदो । 4 ए, 31 
~ `. कीत्ती.1.{142) 1 800. हय. ! 1. दूतड । 2 >. एकि । 8. >. णण४8.. 4 1५. च्यारि । 5 7 हुआ । 6 81 
. --तम्हारई 1 ` 7.81. कडिति 1. 8.1. इुया.। £. हृ 1" 931. एक । , 10.71. शीतला-। , 11 1, आविश्य । 
: ~ ` {2 2. दर्पिया । 18 31. चिहुं । 14. 81, 1, इवडां । {3.-ई । | 


धर्‌ ` ` `... :. पडावङयकवाराववोधदत्ति [ (148 144). १८२... 


आविस्‌” पोरिसीसूरत्रि” काटिड्‌ हृतद आपविसिदं," पहरि हिं जड न अ(विगराई तर देवकुलि ` आचाय `. 


आविया । ति वीतराग हया इति आदर आचये.रदद्‌ करदं नदी, चार्यं ˆ दंड टवी" करी” इरि- 
यावी" पडिक्मिया, आरो हंतद कददं-'कहं वदेमि ? ते भर्णति-"जटि तेःरोयः 1: तञ. आयर. ~: . 
्वितेड, “अहो दुडसीसा एए जओ भणिया वि उल्ञुयं न भणति न.य ठर्नतिः, तदा विःरोसवसगओ अंतरा - “` 


४जरंतो वि वंदेड, चञ्सु वि वंदिएसु वहुयरं पज्ठेड्‌ । केवटी क्रिल पुव्वपडिवक्ति. न. छोवेद, जाव न ,: .: 
नजई एस केवलि त्ति । तेसु पुण पुल्वरपडिवत्ती नस्थि परुप्परं दसणअसावइतउ । तो भणति, दव्ववदणेणं' ... 


वंदिया, इयां भाववंद्णेणं वंद । "किसी परि तुम्हे जाणह्‌ किं अदस को वि, चिः { ते मेति, : `: 
"वाट अदंसओ अस्थि “किं छडमस्थिजो अथ केवकिओ{ ते भणति, किवलिओ 0 
६143 ) तओ आयरिया आणंदपूरियहियया जायाः चित्ते चितंति, "अहो ।. मंदभरगेण. मए केव 

10 किणो आसादया इति संवेगमागओ संतो भावो संमतलोयणो वंदणे दाडं पंउततो ।.वांदणडं देयता -... 
हता इडं कां एडु ध्यातु हूयड जिसई अपूर्वकरण गुणखान समासेहण कमि करी चञ्या .साधुवंदनङ्‌. - ˆ 
देयता हंता केवलश्ञायु ऊमनउं । काया चेष्टा जिसी पूर्वि, पाके तिसीय जि ।. परं ` मावविसेसड `. ` 
फठनिसेसो सदागरूओ । “एगस्स वंधहेतु एगस्स सुक्खदहेदुः। पठमं दंव्ववंदण वीयं आववंदंणं | - ~ 
पठमो दिद्ध॑तो जाओ | ५ 
15 ६144 ) अह अणतरं वीओ भन्न । द्रव्यवंदनि रजोहरणादिधारणि भाववंदनि ज्ञानादिधारण- ,. ^; 
रूपि ्वुकाचयेकथा । तथा हि- | | + 
एक श्षु्छ लक्षणजुक्ु जाणी करी आचार्यं एकरि अंतसमई्‌* आपणद्‌ पाटि* वदसालिउ 1. ` ` 

स्वे साहुणो तस्त श्षुदगायसि्यस्स' आणानिदेसपरा जाया, तेसिं गीयत्थाणं :थेरार्णः ` पायमूठे पठ .। : : ˆ 
अन्नया मोहणिजेणं वाहिल्नमाणो भिक्खागणएु साहु अप्पवीओ सन्नामिसेणं विगयचरणपरिणामो वाहि `. 
20 नीहरिओ । एगदिसाए गच्छ परिसंतो संतो वणसंडे कम्दिं" परिवसईइ । तरस पुप्फियफछियस्सं -.“ 
वणसंडस्स मन्ख्े एगस्स समीरुक्लस्स पीटं वद्धं । खोगो तस्स पूयं -पकरेड"” ¡ तिकक-वङ्कुलाईण"" न . .` 
किंचि वि करे । तं दण सो चितेडई “प्यस्स॒पीठस्स गुणेणं एयस्स समीरुक्खस्स पूया किन । . -: 
ताहे सो भणई्‌ रोगं "एए कं न अचेद{ लोगेणं भणियं पुव्वे्हिं एयस्स चेव पूयणं -कथं ते्णः एयस्स. - - 


चेव जणो पूयं करेद' । तस्स वि खुडगायसियस्स ° चिताः जाया "जारिसो समीरक्खो ` तारिसोःअहं; अनने :. 


% वि तत्थ रायपुत्ता इ्भपुत्ता वहुस्ुया आसि । ते न आयरिएदि* नियए पए ठविथा अहं ठनियो, समं ` ` 
` .. पूरयंति। कन्तो मम” समणत्त° १ रयदहरणगुणेण वंदंति' पडिनियत्तो 1. साहणो भिक्लायरियाओ भागयाः। . 
आयरियं. न रंति, सुद ` चा पवत्ति बा न रंति ताव आयरिओो आग 1 . आखण, जहा अहं : ". 
सन्नाभूभिं गओ, तत्थ सूल्वेगेणं पडिओ रदिओ, इयाणि -उवसंते सू" .अ{गओ । सत्रे साहुणो .दसि-. ` ` ` 
सिया जाया । तञ पाछद आपणं अभिघ्राउ, गीयत्थाणं भारोडत्ता पायच्छित्तं पटिवलित्ता स॒द्धोः ˆ .. 
६142) 15. 14. आविस्यदं । 16 1„. पोरसी-1 17 1. आविसदई 1*18 131. 1, ©. आचार्यं 1 ए: 180 -दं ~: : 
` ,-: ५४ + 18 &195€व; 19 81. 1. स्वीउ । 20 21. 1. 0701६. 21 27. 7; इरिथावहीया 1. 22:21. वाटड 1 ` - ८. 


६148) 1} ‰, ५108 णाप 06४९6) आय... हियया 1 थिनी. 2.1. ताज ५ 
8144) 1 2. भण्णड्‌ 1 ¢ 1+-घारणि । 8 2. अंति । 4 81. 298 ११९ अंत समड 7 06. पवा. धविः ^: 


पाटि, पऽ ०08०५१८ € सगत-०ापलः, 14. गाण्छऽ 81. 5 2. उदगा 6.7,. आन 7 1: यिराणं 1 -: 


8 ©. ०३. 9 +. कन्दि । 10 +. 1. गण -प । 11...  वाःन]28 -क-1 -19. 2. एयच्वेखस्त 113 7; .` + 
सुगा । "14 14. -आयरिवपर्हिं । 15 810. ममं । 16 2.. सरणत्तं 1 17:71 घुयं 1 18 -311. 14. . पउत्ति ! - । 
19. 2, शले ! 20 1, अभिप्राय 1 . ` | कि 


(145 - 126). १८३-१८५ | श्रीतरुणप्रभाचार्यकृत = ` < . ` , -५३ 


द. 
जाओ } तस्स युतं छोगेणं . दव्वओ वंदणं कयं पच्छा ` भावओं वंदणं कयं अथवा तस्स पुच्वं दव्वसंजमो 
आसि पच्छा-मावसंजमो.] जाओ बीजर दष्टातु । ह 

| ६145 ) आवत्तदिरृतकर्म्मविवड छृष्णु रष्टातु । तथा दि- : :* - | 

„~ `: वारबर्ए नयरीए वासारत्त सामी नेमिनादो समोसदढो । कन्देण पुष्टो, -(भयवं ! वासारत्त साहू 
कीस ःन विहरेति ¢ सामी भगई , वासासु वहुजीवा - पहुबी .हवद्‌ तेण न. चरंति, साहुणो' ।. तओ कन्दो 6 
` अतेउरमञ्छगओ  वासारत्त गमे" । वीरो नाम कुविदो ह स्मित्तो तस्थ ब्द । सो. अंतेउरे पवेसं अरुत 
` दारं पृद्धय वश्व दरिदंसणे विणा न निम्‌ । वित्ते यासारत्ते रायाणो वीरओ.य संपत्ता । हरिणा वीरो 
` पुटो, “किं वीरय { .अश््व दुव्वलो दीससि ‰ दारवालेिं जद्यावित्ते कटिए अक्खकियपवेसं वीरयं काडं 
` साभिणो . नेमिनाहस्स .सपरियणो. वंदणत्थं पत्तो कन्दो" । चंदिडण सामिपायमूले उवेविद्ो |. जइधम्मं 
- सोडणः हरी एवं विन्नवेड्‌, (भयवं' † जडइधम्मं काडं न खमो अगि, . तद. वि जे अन्ने वयं गिन्दिस्संति 
` तेसिं .अणुमोयर्ण' करिस्सामि, दिक्खामहूखवं च करिस्तामि, नियपुत्तस्स वि पुत्तियाए वा वयगहणनिसेहणं 
करिस्ासिः । इय ` नियमं गहिऊण गिहे आगओ । अन्नया विवादा कन्नयाओ. पायवडियाओ 
 -एवं भमणड, ष्वच्छा ˆ ! सामिणीओ अहवा दासीस दविस्सह ¢ ताओ भणति “अम्हे सामिणीओ भवि. 


` :श्सामो' । कन्दो भणड, (तो नेमिपासे दिक्खं ५ | आमं ति ताहि भणिए निक्खमणमहामहिमं 
काडं पन्वावेड्‌ | 


10 


` 1४ 
`: , {146 )एगाए देवीए हरिपासे पिया निया कन्ना सिक्खविञण, तभो सा कहइ, अदं दासी 
. मविस्सामिः इमं सोऽण कन्दो तेद, “अन्ना वि मा कुणड एवं, ताः तेणं सच्रिओ वीरओ नियं चयियं 
कहेद्‌ कन्दरस अग्गे । तकंहियं सोङण वीयदिणे हरी अस्थाणगओं कई “भो भो सत्वे सामंता।* वीरय- 
. चस्य कुं च निसामेह्‌ । `` ` 


जेण रत्तप्फणो नागो वक्ष॑तो वदरीवणे । ` `` & ` -% 
 :.. . आहो पुहपिसत्थेण वेमई नाम खत्तिओ' ॥ | १८३ ¦ 
: “`. ` जेण चक्ुग्गमा गगा वहती कटसोदभं । | 
“~... `. ध्वारिया वामपाएण वेम नाम खत्तिओ॥. . `: [१८४] 
` ` . जेण घोषवद्‌ सेणा चसंती करुसीपुरे। ` `` ` । 
`. . ` निरुद्धा बामहस्थेण वेम नाम खत्तिओ॥. . , [१८५] 


„ ..-' . , ता केडमजरीए इमाए धूथाए एस उचिओः वरु त्ति ॥ इडं भणी करी अणिच्छमाणस्स वि 
` घीरयस्स' दिन्ना दरिणा सा" कन्ना । वीये वि कन्दमीभो तं कनं ° परिणीय निय गिं गओ । त॑ नेडण तीए 

-.. देवय व्व सप्रसियणो वीरो सुस्सूं कण पद्दिवसं । अन्नदिणे हरिणा वीरओ पुटो “किं तुह आणं करद महु 

. . धूया † वीरमो भण, ` “अहं बुद्‌ धूयाए आण करेमिः । तओ रुटो हरी तं भणइ, "जइ सकम्मां 

~, करावेसि'* ता तुंह नव्थि ठर्णं । वीरे हरिसियचित्तो गिं पत्तो तं भण्‌, खं पल्ललिर्य“ कुणतुं । सा 90 


§145) 1 811. 1. ८. पभणई 1 2 ८. कण्ठो । 8 2. गमेह्‌ । .4 1. दीसई । 5 >. कण्ो । 6 1. सोऊ 
ह , 7 1; द्वं । 8 2. गिण्डि-। -9 1+.-अणुमोयाणं 1 10 2. 08. 11 >. ` इय 112 ?. वच्छ । 18 1/. दिक्ख 
.`  , गिष्ट्‌ । 2. 'गिण्दं | {146} 1 2. अन्नो । 2 81. %. तो । 8 ‰. सामंत तो । 4 2311. वीरयस्स 1.14. वीरियसस.। 

`, 9 [वदरी 1 6 {+ चित्तओ ।. 7 1, $ग्याताण; एचि 1 २. धूयाए.स ओचिभो । ` 8. 81. 2. वरीयस्स । 
: . - -.9. ए. स.1.10. २. कण्डु । 11... तए 12. 2311. णाऽ स 1 2. सकम्मा 1 . 18. 511. कारयेति 1 ©. 724 
`, , 6 8816) एप 76 18 ९076५४6 [धला, "14 280. 1५, पजणियं 1 ‰, पजनिय । 


1 परटावदयकवालाबवोधदृत्ति ध [147 -149). १८५ न ८ 


पडिभंणद, कोय ! अप्पं न सुणसि". वीरएणं सलुएणं वाटं ` ताड्या । तओ सा.रुयमाणी णिहि. 
तुं कन्दर सव्वं साद । कन्दो णद्‌, "तए सामित्तं सुतं दासत्तं मग्गियं'। सा भणड, (ताय !! इन्दि ` 
पि सज्ज सामिततं णु" । हरी सणड़, जई वीरभ मनर एवं । तओ तीए वादं अव्मव्थिओो कन्दो ` 
वीराओ मोदखण तं पव्वावेडं पुणा, निक्खमणमहूसवं ° चंछई । च 


४ {147 ) अन्या सामी समोसरिओ । राया निग्गथो । अद्धारस वि समणसाहस्सीभो `वाुदेवो - -: 
वंदिडकामो भद्राय पुच्छ, अदं साहू कथरेषं वंदणेणं चंदामिः ¶ करण पुच्छसिः ¶ "दव्ववेदणेणं भाव. ` 
चंदणेणे वा १ जेणं तुच्मे वंदिया दोह तेणं वंदणेणं वंदिडं वंछछासिः । सामी पमणदर्‌, -'माववंदणेणे' 1 ताहे : ` 
सत्रे साहुणो वारसावन्तवंदणेणं वंद्द्‌ । कन्दो वद्धसरेओ जाओ । अन्नरायाणो जहा जहा परिस्संता वहाः. ` 


तदा अंतरे चेव ठया । वीरो वादुदेवाणुवित्तीए सव्वे वदेद्‌ । भदह्वास्यं पुच्छड कन्दो; भयव" ! मए `. 


10त्रिन्दि सदं साठ संग्राम कीधा, पुणि दंसउ* थाकठ नदीं जिस वडा“ वांदणडं देवतड धाकडः । सामी ` `` 


पमण, तुमए खादय सस्मत्तं अलिय, एयाए सद्धाए तिस्थयरनामकम्म निव्वत्तिय, सत्तमीए- पुढवीर्‌ ; ` 


वद्धं आकम्पः निंद्ण-गरिहणाए उव्े्ठंतेणः तद्यपुढवीए पाड कर्य । तओ णद्‌, ` वीयवारमवि ` ` 

व॑दामि जेणं तदयनरथाओ ह्ुट्मि' । सामी भण्‌, अभो, परं द्‌व्ववंद्णं भव्‌ । भ 
भाववद्णे कन्दो दिद्ृतो 1 दव्वर्वदणे बीरओ दिदंतो । 

16 ६148 ) रिरोनामपूजायां सेवओ दितो । यथा- + 

एगस्स' रत्नो" दो सेवगा । तेसि आसन्ना गामा । सीमानिमित्तं संगमो जाओ । ताहे रायसमीवं , „ 

नगरे ` गया । गच्छतेदिं तेहि मगो साहू समागच्छतो दिद्धो । तव्थेगो भण्ड, 'साघुदरेने श्रुवा सिद्धिः? 1 `. 

तिपयाहिणं काण वंदिन्ता गओ । वीओः साहू उग्घट्रयं करेड, सो वि उवहासेणं वंद ईइ । गया ययसमीवे }. .“:. 

ववदहारो जाओ । पंडमेणं जिं, वीएणं पराजियं । पठमसेवगस्स भाववंदणं । वीयसेवगस्स दच्ववंदणं |. ...` 

20 सेवककथा | | ५ ध 

६1 49 ) विनयकर्मविषड्‌ शांव-पार्क कथा । यथा मयवं नेमिनाहो वारबेएः पुणो समोसढो । ` ` 


कन्दस्स पाहुडे बवरतुरंगमो आगो । तयाः हरिणा निययपुत्ता रव-पारूगा भणिया, नजो पठम सामि . . 
पणमिस्सर तस्स इमं तुरगमं दाहामिः । तओ संवो पभायसमए सिज्ाओ उद्िड गिह संठिओ चेव. - ` 


युड-धुत्त-मगलर्ददि* भावो सामि पणमेद । ठोभामिभूयचित्तो पाकुञो राईए चंडत्थपहरे उद्धिडण.. - 
9६ अमवसिद्धीओ समवसरणे ग॑तं मणेणं उक्तोसेड, वाहिरवित्तीए सां वंदद्‌, जपड, ष्दरिस्स पुच्छतयरस . . 
पटु सक्खिओः हल्ला इय मणिङण नियत्तो,. मिलिजो मग्ग॑समि केसवस्व, तओ भणड, महु देख . 


आसं सामी मए वंदिओ पुं! । राया जप, को इत्थ सकरिखिओ ¢ सो भणड, नेमिजिणो सक्खिओ'। -.. 


ता पत्ता ओसरणे, पहु" वंदिखण उवविद्धा । हरिणा युद्धो खामी, षुम्दे पठमं केण वंदिया १ सामी अणः. . 
दव्रेण” पारुएण वंदिया, भवेणे पुण सवेण वंदिया अम्हे ! तञ तुदधेण" हरिणा संवस्स.. दिन्नो 
30 वरतुरगमो, अन्नमवि मणव॑छिय दत्तं तस्स सव्वं । भ्भावविदीणुः न्ति काडं पारुजो” निक्षासिओ ˆ .1.` ` 





8146) 15 1५. सुणेषि । 16 8. तडं \ {+. तउ । 17 {,. ता \ 18 %. ०११३ काडं । ६147} 1.2. दोहे! ` `` 
2 1. णण ४इ. 3 2. त्रि्निसद्‌ । 4 3. 0४8. 5 2. दवडा 1 6 1. सत्तमाए 1 7 ‰. काउकम्मे। 8 2. उत्ेनेतेण । . . र 
9 2811. तह्वा-। 10 2. 185 पाडगयं । 148} 1 1. एग 1 ‰ ‰. रण्णो । 8 [. वजय । 8149) 1: 
वारबई ! 2 1. पहृे ! 3 80. 1. तद्या 1 4 8. हिते 1 5 1. चुत ! 6 1५. -वत्तिए 1 7 8. सिक्खिओ 
8 1311. मुद । ?2.मह। 9 ९. पहु । 10 211. दन्वेग। 11 1, द्देण। 12 7. {25 कायो पाल. 18 £. निष्काठिओ। 


{120 - {152}. १८६-९९१] . ` ` . : ` श्रीतरुणप्रमाचायंछत ् ि नि ८. | ॥ि व ५५. . 
| भाव-द्न्बवंदणदिंता सब्े संपुन्ना ॥ 
< वंदनकनामानि पंच } यथा . ` | 
`... , , बेदण १ चिई-रकिंहकम्मं २ पूयाकम्मं ४ च विणयकम्मं च ५ 1 
ध वदणगस्स य एए नामाईं हर्यति पचेय ॥ (क ॥ १८६ । 
£ <. . &-150 ) वंदनकस्य पंच निपेधा यथा-- ` १ 
| यक्खित्त १ परारत्ते २ पमत्ते २ मा कयाई्‌ वदिजा। 
आहारं च करेतो ४ नीहारं वा.जई करे ॥ ५ 


 . व्या्धिप्र व्याख्यान-प्रतिलेखनादिक्ं करी । "परान्ते पराङमुखु । प्रमच्च निद्रा-रिष्यरिक्षादा- 
नकोपवत्ता. करी । रोप स्पष्टम्‌ । 


६ 151 ) दोष वव्रीस्तयथा- : ` | ^ . 10 
अणादियं १ च थद्धं २ च पविद्धं २ परिपिडिय। 
` टोठगई ५ अक्सं & चेव तदा कच्छवारिगियं ७॥ .. ` [१८७] : 
`. मच्छुव्यत्तं ८ मणा पड ९ तह य वेहयवदधं १०। . ` र 
-.: . भयस चेव ११ भर्जत १२ मित्ती १३ .गारव १४ कारणा. १५॥ | [ १८८ 1 


| >} 6 


` .: तेणियं १६ पडिणियं १७ चेव र्ट १८ तजियं १९ य] ` ` 18 
` सदं २० च दीय २१. चेव तहा  विष्पलिडचियं २२॥ : . . [१८९] . 
` दिद्मदिद्धिंर्रेचत्हारसिगंरश्चकर रथ मोयणं २६. 
` ` आिद्धमणालिद्ध २७ उणं२८ उत्तरचूंखियं २९॥ [१९०] ` 
` ` भूर्य ३० च दद्धरं ३१ चेवं चुडियं ३२ च अपच्छिमं । | 
` . . . ` बत्तीसदोसपरिसुद्ध किक्कम्मं पउजए ॥ [ १९१ ] 


` अणादियरमिति । जु आदर पाख वांदणड सु अनादतु अणादिय' कियद्‌ १। यद्ध" देहि मनि 
विनयरहिति ज बादणडं सु स्तच्धु २ ।' पविद्धमिति. । ओोरहां परहां जायतां हतां जु वांनणडं घ 
 पविद्ध ३. । ` परिपिंडियमिति । घणा जि हुयं वंदनीय तीदं सव्दीं रहं समक जु वांदणडं सु 


- . परिपिंडिढु अथवा संपिंडित कर चरण हंतड वाइ अथवा अव्यक्त वण्णसयुचारणु करतड जु वांद्इ ख॒ 
„ . `. भपरिपिंडिय' कहियई ४ । ्टोलगद्रः इति । टो तीड' तेह जिम उख्ली उछटी जु वांद सु टोखगड" ५ 9 


। ` -दाथि सादी गुरु वदसाली वांदता हतां अ & । साधुनी अपेक्षा रजोहरणु -अंज्कुस जिम आगह 


` कदी वाँदताः अकु. ६ . काछवा जिम आग पाछड चाठतां वांदतां (कच्छवारगियः कहियई ७ । 


। ॥ `. मृतस्य जिम इद्रे. करतां वांदतां हूंतां परावर्वलु करी अथवा अनेरउ वांदतां मस्सयोदुतु ८ । 


0 ६ 152. ) मनसाः प्रष्टि जु गुरु अपरि देषु वहतां मन. माहि वांदणडं दीजडइ सु मनसा 
` .: पड कियद ९ । वेदिकावद्धु पांच भेदे यथा-गोडा. ऊपरि वाहुः निवेसी करी वांदतां १, अधोनि-90 
-.: ` वेसीं -२, . उत्संगि.कुहंणी निवेसी ३, एकु जायु विदु बाह माहि करी वांदतां ४, वि जानुः बाहु माहि 
... .-करी वांद्तां ५ वेदिंकावद्धु १०1 भ॑यसा चेव संव-कुख-गच्छवदिर्निष्का सनमय करी वादंतां भयवंद लुं ११ । 





8150) 1 81. करैत. 8151) 1. 311. काछवा । 


५, क पडावरयकवाराववोधवरत्ति ` , [ {153 -155 ). "८९२-१९४ 


मजतं मनमानं मू रहं भज्‌ सेवड इडः इति बांदड. खु भजु. १२॥। मि मू.रहदं आचाय दणि . . 8 
कारणि वांदइ्‌ अथवा (ू रदं एद सरसी मत्री हुयड' इसी वुद्धि करी वांदतता मंव्रीदोपु १३ ।.भू र्दद : 
समाचारीचतुई जाणडं इसी परि गर्वपूर्व जु वांदणडं ख गोखदोपि दुष्ट गरु १४.। कारणु-वख- ` :.. 


पात्ररुभिदिङ तेह निमि वांदतां करणदोषु १५ 1 लाघवमय सदत प्रच्छन्न हों वांदतां तेन .१६.। :.:. 


क $ 153 , आहारादि कर्ता रर्‌ वट्ता प्रयनीक्क १७ 1 कद्ध गुर्‌ वदता. रुष्ु.अ्थवा सकोपिः ॥ ६ 


मनि वदतां रुष्ट १८ । (न कोपु करिसि न पसाउ करिसि तदं वांदिद् किसर छः इसडं कतां वांदेतां ~ 
त्जितु १९ । शठं विन्वासकारणि मायंपूर्वङ् वांदतां शट २० अथवा ग्छानता मिसि करी. असम्यग्‌ ` 
वांदतां श॒ २० । श्दीरयंः इति। आचाय प्रवर्तक रलनाधिक इया दि उपहासवचनपूर्वकु वांदतां दलित २१। . ` - 
विपरिुचितु देशादिकथा करतां वांदतां विपरिछुचितु २२ । द्दृष्ट अंधकारि आवत्तीदि जिणि वांदृणदरं ‡ “ ~ 


10न करई प्रकारि करइ ख टृष्टादृष्टु कियद २३ । अवत्ते समह वामदक्षिण विरश्ुग फरसतां . हृतां # ५ 
गु २४। | ४ 


देयतां हतां करु २५ । मोचन ्वांदणा दीधा पाखईइ इडं मेद्दिडं तदी" इति भोचन निमित्त वदतां ..: ` 


मोचन २६ । आ्िष्टानाण्िष्ट चडं प्रकारं ` हुयद-केती. दीं वार गुरुपाद अथवा युहूंती दाथ . ` | 


15 लगाडदं कखाटि न क्गाडदं १ छुलाटि छगाडडई गुरुचरणहं न छगाद्द्रं २, केती. दीं वार विहं न्‌ ~“ 
लगाडदं ३ वहु खगाड्द्रं वि भागा आ्िष्टानाशिष्ट तजड अनाश्िष् चउथड रूडड २७ । व्यजन : . 


अक्षर अवद्यक पूर्वि मणिरयं. तींह करी परिपृण्णु जु न हुयड सु-न्यूु २८ । द्वादगरावच्चे वादणड दे ` ४ 
करी अनद्‌ वली खमसमणु दे करी जउ वांदइ तड उत्तरचूलियं कदियइ २९ 1 मूयं चेति । मूक जिम ..: 


यक्त वर्णं ऊचरतां जु वांदणडं दीजई सु मू. ३०.1 मोट कटोरसखरि जु वांदणडं दीद सु दद्र... ` 


४०३१ । चुडलियं चेति । चुटी ऊवाइ तेह जिम रजोदरण धरतां वांदतां चुलि अथवा दाथ उवोढ. ` - 
जिम भमाडी सवइ वादड इसउ भणता चृ लिड अपच्छिम-~वनच्रीससड दोपु कटियद्‌ ३२ } डत. । ५ । ॥ 


वत्रीस कृतिकम्म॑दोषरहितु छृतिकम्मु वांदणडं "पंडंजए किंसड अथु ? प्रयुङ्क इस अथं | 
कियकम्मं पि ङुणतो न होड किदकम्मनिजरामागी । = _ ~ 
वत्तीसामन्नयरं साहू ठाणं विराहितो ॥ + = 11. 
%. .: वत्तीसदोसरदियं किदकम्मं जो पडंञद्‌ गुरूणं |, , ,, ` , 
सो पावृह्‌ निव्वाणं अचिरेण विमाणवासं वाः ॥ ` 11 


६ {552 कारण आट, यथा- व र 
पटिक्रमणे १ सनज्छाए २ कारस्सम्गा २ अवराद ४ पाहृणए ५ ! ¦ 
आलोयण & संवरणे ७ उत्तमद्भे य वंदंणयं ॥ | [ १९४ | 
80 ` सगर अवुष्ठाचु प्रादि साधु उदिसी किङ, श्रावक रद पुणि जु योग्यु इय सु जाणिवडं । तथादि~ .- 
` . ` पडिकमणड श्रावक वांदणंड देवंडं ] '"चत्तारि पडिकमणे किदकम्माङ्” इसा आगमवचनंइतड । ` 
सज्जाः सिद्धंतवाचना अर्थवा साधु साध्वीं योग वंहंतां सच्छा अचुष्ठानविरोषु करद .तिदां वादणडं साधु । | | | 





7. 8152) ` 1 5. इड । 2 8. चतुरता । 8 जाणउ । ‡ {154} 1 131. १०8 ध] 6४ चडल्उ । 
2.80. च 1. §155) 1. 20. प्राव्कदिं । | | ४ 


{56 159१..१९५--१९४७ | | ्रीतरणप्रभाचार्थक्तं ; ~ . .  ; ` ५७. 


: साध्वीं रहइ संभवद्‌, श्रावकं -श्र(विका रहं न: संभवई 1 “काउसम्गः, इति ।  विगदनियमृग्रहणादिनिमिदं छद 
~. काउसग्गु तेहुः कारणि .वादणट . साघु रहं संभव. श्रावक र्हं पुणि यथासंभन्ु जाणिवंडं । अपरधक्षा- 


मणा श्रावकदी रहं ` संभवह्‌ इति तिदां वांदणउ श्रावकं रदं संभव .1. माघरणकवदनु -आरोचना वदयु 


। ॥  उत्तराभ्ययनसिद्धात माहि सांभणियद्‌ । तथा हि- ˆ“ `: | य क 


१ ५“ 
५ 


::: श्रवृकही रहं चटइ । मक्तार्थी दुत्ड किणि . कारणि अभक्ताथु ्रयाख्यानु करइ सु संबरणु अथवा 
दिवंसचरम संघरणु तेह निमितु वादणड श्रावकरहीं रहई संभवई्‌ | उत्तमा अतसंलेखना भवर्स चरमरूप 
:“ , तेह .निमिन्ु वांद्णड श्रावकदीं रहदै घट. । | | 


६ 156) दोप.छ यथा~ . `. 


माणोः.१.अदिणय २ सिसा ३ नीयगोयं ७ .अवोहीः५ भवबुद्धी) 
अनर्मतस्स छ दोसा एं अडनउयसयमदहियः॥ [ १९५. ] 


६157 ›) विनयादिक छ गुण वांदणा ` तणा पूर्वि भणिय। । 'अनेरडं पुणि `वादणा ` नडं फट 10 


न 
{ + 
~+ > ५ 
= ५.६ * ५ + न 
= 1 ५ ब. ५ » + ५ ५ : ५ ५ 
+ ६ 4 ६.५. ५ , ४ १०१ 


(प्र -) अंद्णएणं भते { किं जंणद्र 1 | 
(ड - ) गोयमा ! वंदणएणं नीयागोयं कम्मं खवेई्‌ । उच्वागोयं कम्मं वध्‌ । सोहग्ग च. ण अप्प- 


|^ दिह्‌ .आणाफरं निव्वत्तद्‌ । दाहिणमावं जण}. ` 1 ^ 
9 ६ 158 ) अथ अनंतर्‌ वंदनकमुन्ु वखाणियड । त ( ` 9 
आयप्पमाणमित्तो चउदिसि दोह उग्गहो गुरुणो । | 
अणणुन्नायस्स सया न कप्पए तस्थ पवेसिड ॥ | [१९६ | 


इसां वचनदतउ -आल्मप्रमाणभूमि माहि. गुरु तणी .आज्ञा पाखडइ पइसिवा कल्प नही, तिणि 


८१ कारणि गुरं हत भहूढे दाये. वेगख्ड - .आगई उमड दो - च्छामि खमासमणो {` वदि. जावणिजाए 
: -... निस्सीहियाए  मल्धएण वंदामि! इसडं भणी. (भगवन्‌ । मुहपत्तिय- पडिकेहेमिः :-इसड कीः पुनरपि 20 
ध (९ खंमासमणुः दे करी विधिवत्‌ युदंतीः पडिलेद्‌इ । तड पाइ उभउ अव्रनतोद्धगाघर होड कृरी हायि ओघड 
:` `: ती सह्‌ -भागड्. धरी कर मणद ्च्छामिः इलयादि 1 शच्छामिः ईैछर-अुभिकखडं-वांछडं 1, (वमा- 
~ समण। क्षमात्रमण-क्षमाप्रधान श्रमण. द्कविध श्रमणधम्म॑सदहित 1. इसडं वंदनीक. गुरु तणड संवोधनुः हे 
:..: क्ेमाश्रमणसहसे ! 1: षवदि .वांदिवा । किंस करी { (जावणिज।पए' जपियद््‌ का .खप्रियद्‌ इणि करौः इति 

`, ; “ ज्ञापनीया .उव्थान्‌ । उपवेसनकरणलम्था । स कडण { ननिस्सीहिया निपेधु पापव्यापारपरिह्‌ारङ भयोजयु ‰% 
11 नेह रहं स नैषधकी तसु. तिणि करी 1 एत “इच्छ इस .मथमु यानु । यथा~ 


हच्छा यं १ अणुन्नवणाः २.अव्वावाह २ च जच४्ज्वणायःौः ¦: ¦ :- 
अवराहयामणो कवि य छ इणा हृतिःवदणए ॥ . ¦ :“.: [ १९७]: 


| ॥ . | 4. दिष्वि एतल्‌ मणिह हद जई गुरु व्याक्षिपु हय £ तउ. भणडई संकषेपिर्हिं बांदि । आवद्रयकचूर्णि. 
`. छनं. एत्ति -माहिः पुणि {त्रिविधेन मनवचनकायहं केरी ` संक्षेपिर्दि. बाँदि'. इखडं भणिडं-) ; तउ -रिष्यु 20 
3 ॥ सपि बादर । “~. । ~; न २, ५४ 


६159: ) अव्याक्ष् पणि -्ठेदेणः इसंड भण -इति पिच्छं रौरुषचसु 1 य्था ~,“ 1.1 





६ 155) 2. {31 ००१8 गणा । “1 4 8 1 
पर वा०.८ । . | 


ट. | पटावद्यक्वालाबवोधवृत्ति [160-168). १९८... 
= छदेण १ -अणुजाणाभि २-तदत्ति २ ठुव्भ पि वट्रए्‌ ४ एव.५.। | 
हः सविः खयेयि तुम्हे & वयणाह्‌ वदणरिदस्स ।. [.१९८.] 
` देण नउ अथुमू रदं निरावाु एड अथु 1 “ 4 
क ६ 160 ) तड शिष्य वोट अणुनाणदहः भे' मिरग्गहं गर्‌” इति वीजड थानु । मू स्द्डं अवप्रहनी 
5 अचुन्ना दियड ] अधग्रह तणड अथु पूषि मणिउ छद । इहां गुस्वचजु । “अणुलाणरामिः इति रुद. . । 
सणड । अयव्रह तणी अचुज्ञा डं दिडं छं ! तड पाद दिष्यु अव्र मादि प्डसी विधिवत्‌. ममि... 
संडासा पटली करी" वसी करी गुरुपाद आपणं खाट करदं करी फरसतड तः अदो काचं. 
काय- इसं पठडई्‌ अवद्य जाणिवा भावतते इति आवत्तेविधि कियद । म॑ंदस्वरि -+अ' उचारणुः करतां -. 
गुरुचरण करदं करी फरिसवा कर आवत्तौवी गुरखरि ्दोः उचारणु करतां रुला फरसिवडं । इसी `: 
10 परि “कायं काय-.ए पुणि वि वि. आखर उचरेवा आवतते करा । एवं, थावत्ते चरिन्दि.। तथा ` 


ज' मंदस्रि न्ताः मध्यस्रि उचरतां कर आवत्तावी भ्ये" उन्चःसखरि उचरतां ठ्टाटु फरसिवडं 1 एवं. `. 


€< ८५ = ^ =+ + 


(जवणिज्ं च भः ए पुणि त्रिद्दि वरिन्ि अक्षर उचरतां आत्ते करवा, एवं आवत्ते छ वीज वानणद । ९ ४ 
पुणि इसी परि आघ छ ! एवं आवै वार्‌ ! ॑ 


६ 161 ›) अधःकायु गुरुचरण तेह प्रति कायसंफासु मादर कायु दस्त टखट लक्षण तिणि कयः. ` 

15 संसद तेह नी पुणि अचुन्ञा दियउ 1 हसी परि अणुजाणहः पद्‌ नी योजना इहां पुणि करेवीं ।. तड. . 
^" मस्तकि अंजलि कसी गुस्युखि दत्तदृष्टि हंतड भण्ड 'खमणिन्नो भे कामो अपकरकंताण वहु सुभैग. ` 
भे दिवसो वदतोः । वमणि्नो खमेवड-सदेवंड । भे' बुम्दे.] छ्यु माहरां हाथ खाट छागवां दतां :. 
जु वुम्द रई कष्ट यई सु सहिवड । तथा `अपर्ातहं निरावाधदहं वहू सुभेणः चण्ड छ्ुभि करी (मे. ` 
तुम्ह॑रहद दिवस व्यतिक्रमिउ-गयडउ 1: दिन्य्रदणु - रात्यादिकाटोपरक्षणु उति चीज सयाच | अत्र ~. 
2 रुरुत्रचनु “तहत्ति,-"जिम तडं पृषछइ तिम छड' इसट (तदत्ति नङ अथु | 3. व 
: *. & 162 ) नीजड गुस्वचज शिष्यु देहवा्त पूष्ी करी सनमवात॑ पूछड 1 "त्ता भ" यात्रा. ` 
संयमं सज्च्ायरूप शये" तु्द ददं समुर्त््ैद-हयदः इति चउथडं खाल 1 यत्र गुस्वचतु षुच्मं पि बटर". . 
इति । मू रहं तां संयमयाच्रा वत्तेड-हुयद-छद दुमद रदं पुणि वत्तेद इख अथु तुव्मभ पि वट्एः एह . ..: 
तणड 1 पुनरपि रिष्यु .भणंड 'जवणिलं च मेः जापनीड भणि शरीर सु पुणि-भि' बुन्द तणचं दद्रिय . ` 


25 सदेन द्वियादिक नोदद्रि मतु तीह करी निरवाधु वर्तंड इति पांचमडं थासु । अच गुरुवचदु “एवं जिम. . . 


- ` तडं पूषछइ तिम इसड अथु “एं एह्‌ नड । पुनरपि शिष्यु वोलष्-'खामेमि खमोसमणो देवति वदकै -: : 
क्षमाश्रमण गुये ! दैवंसिक दिवस संजातु व्यतिकमु-अपसाधु खमावरं इति छट खायु 1 `अन्े गुरवच्दं  -.. 
अहं अनि खामेमि तुम्हे" इडं पुणिः अविधि" रिश्वाप्रदानादि दैवसिङक ज्यतिक्रसु अपराध खमावडं । थत्र. - 
शुर, धाप्रणपा. आगइ्‌ एकचचनु दिष्य :जागृड वहुवचघु -भणतड- हंवड गदु -परिद्रइ । । 


3 § 163 ). तड विनेड उठी. करी “आवस्सियाए इयादिकि आलोयणायोग्यि ` शस्त ` खमासमणो ` 
यडिक्षमामि' 'दलयादिकि प्रतिक्रमणयोग्वि प्रायच्छित्ति करी जापणपडं सोधणदार्‌ हतर अवमहइतड-नीससी. - . 


करी इसडं पठड्‌ “आवतस्सियाए' इखयादि अवद्य काये चरणकसरणसत्तरीरूप तिहा ज हयद-स आंवद्यकी “: , 


क्रिया तिणि करी जासेवनाद्यरिः ज॒ असाधु'कीडं तेह दंत पडिक्मडं निवड इसी. परि सामान्यदीं मणी ^ -. 





६160) 1 89. सवर्गं । 2 81. 05 । -{162) 1 50 वद्ध । 281. अवधि 1: ; 


(6८ -(65). १९९-२०२्‌ ] . ` `; श्रीतरणप्रमाव्रार्थ्त / ` ` ` ` +" 


| 0 | | | क्रीः विरोपि करी ..मणर,.खमासमणाणंः ` क्षमाश्रमण . महायुनि. -अणियद्‌,-तींहं -संवधिनी. ज दैवसिकी 


`“. आङ्ञातना तिणि करी 1: स पणिः किसीः १ इयाद्‌ 'तित्तीसन्नयरांत्त्रीसः आशातना 'माहइतड अन्यतर्‌ 
: .. , एक .अनामनिर्दिष्ट तिणि करी :1 (^ ^ 
3 164}. तिःपुणि तरतरी. भडातना ए कहिया ल 5 


| # ध {4 पुरभो पक्ासनने गंता-३.यिद्रण ३ निसीयणा. ३ ऽऽयमणे १० | : ~^ ¡ :~ 8 


। ॥ । :“-आङोयण ११ पडिसुणणे १२ पुव्वालवणे -१२ य आरोए १९ -॥ <` :[ १९९ | 


0 म “`. ` तह उवदंस १५ निमंतण १६ खद्धा १७ ययणे १८ तंहा-अपडिसुणणे १९। 


खदु २०त्तिय तत्थंगण २९१ किं २२ तुम २२ तेज्ञाय र्नो सुमणे २५॥ [२००] 


नो सरसि २९ कदं छिता २७ परिसं मित्ता २८ अणुद्धियाद के २९। 


५८५ 


` ` संभारयायषद्ुण २० विदधु ३१ च ३२ समासे, ३३. आवि ॥ २०१ | 
. `. - गरे आगड.चिहुं पाश पूटि आसनगमनि त्रिन्दि आस्ातना ३; ` धानि ६, निषीदनि वईसिव- 


``: ` इ ९, वाहिरि- गयां शुरुवउ. पटिखडं ` आचमनि १०, पदिरंडं गमनागमनारोचनि ११, रति सम्‌ 
` करणु सूय जागड चा ईस गुरि पथि द्ंतद जागताई दिष्य रदं गुरुवचनः तणेड अपडिसुणणि १२. 
 .:. साधु ` श्रावकादि समागमनि गुरुतड .पदिर्डं आपनि-अमाषणिं १३, अनेरं आग्‌ पिङडं भिक्षा 
: .: ~ आलोई ` पाछद गरू आग्‌ भिक्षा आरोचनि १४, इसी प्रि उपद्दोनि १५; निम॑त्रणि. १६, गुरु 15 


 - अणपृष्ठी आंपणी. रुचि साहु, रटदं “खह्भु त्ति" प्रचुर देयतां १७, गुरु 'रद् अरसविरपु. दे करी आपणपदं 


ह । . स्िग्धमधुरादिमोगदतउ अदन १८) राति जिम वीजे द" काछि अप्रतिश्रषणि-गुरुवचनं तण अप्रतिश्रवणि | 
`“ . ` . १९. श्खद्धः त्ति गुर मरति निष्ठर भणनि २०; निहां हइ तिहा ई जि थिकड गुर्‌ रहं प्रतिवचसु देयतां 


"-(तत्थगए' ` २१.. गुर प्रति रकिः : इति वचनिं भणिवडं भमव्थएणं. वदै? २२, गुरु भागड तउ ` कथनि 


४ |  तुम्हेः - इसडं ` किवं २३, असक ग्खान तणडः ` वेयावरत्यादि कायुं करि' इंड कथनि गुरि कहि 20 
: .. . हंतद -ुम्दे काइ न करोः ईस भण्वु 'तज्नायव चनु २४; : गुरि तत्तु कदत हंतई शून्य चिन्तकरणु 


,.' नो सुमणु -तिणि.कती २५; : नन 'सम्यक् समरदं तड" "एड अथुः समथ नदी इसा वचन तणेड. भणनि 


, ` . २६, जापणईं कथां कथनि करी -गुरुकथाच्छेदनि २७, हवदां भिक्षावेखा हुई .इति सभामेदनिः २८, सभां 
~. अणरुठीं हूत जापणयां रहदं वचनपाटव जाणाविवा कारणि ` सविद्रौष व्याख्यान कथनि २९, गुरुदय्यादि 


( | रदं पादादिधद्निं चरणादि लगाडइणि ३.० - 4 विद्ध त्ति-गुरुराय्यादि उपवेदानि २.९१; एव उच्चासनिं २२१६ 


--.: .. समासनि ३३, ए चेत्रीस आशातना भणिता । ` ` . ५ 


: ~ :केबण आश्र 1 तथा. च भणितं ,.. 


॥ ६ 165 ) दवडाइ जि आशानां माहि : काई एकु विदोषिः- करी ;भणंड "जं कचिःमिच्छाए 
`, इंस्वितु आलंतु यत्‌ किचित्‌ कियद । तदाहि-': -.< : : : ` 


` ..`` {आखङ्वणाणि, दुद भवंति । चडियाऽऽख्वणाणि, पडियाऽऽख्वणाणि च ! 
जि मिथ्यालवहुलजीवं हयं ति, पडियाल्वण आश्र ] जि सम्यग्टष्टि जीव हुयदं ति चडिया- + 


म, भ 
3 ५ + # ॥। ६ 


जाणिज्ञ मिच्छदिद्धी जे पडियाल्वणाणि गिन्हति ! 
जे पुण सम्मदिषटि तेसि मणो चडणपडडीए ॥ .. ¦. “ „ [२०२] 


. ,. 1: , 8169) 1. 57 आसनि 1 ' 2 130. 198, 10568, अनंगीकरणि 1. 8 131, कदटिय्‌र 1 








हे `  “ ` . षटावद्यंकवाराबवोधरत्ति [ (166-168).-२०२.... 


य॑त्‌ किचित्‌ आरंवनु आश्रई मिष्याभावु जिणि क्रियां हयद्‌ स ` मिथ्याक्रिया-दारीरि वैय्रूयादि , ` 
क्रियोकरणसामधिदिः हंद अससर्थतादिं व्यपदेरि. करी इयथः । तड पछ अध्रादित्वहतड मिथ्या इह. 
छइ इणि अर्थं अः प्रयई कीधइ हहूतद भिच्छाए' एद्‌ नड अथु (समिध्यायुक्तया' इड हयद्‌ ५६ 


६ 166 ) भमणदुकडाएः इयादि । म॑नोट्ष्छतु द्वेषकरणादिषुः -जेदं मादि हय स ` सणटुकदां ५ # 


तिणि करी । असभ्यु क्लि वचन वाग्ुष्छरतु जेह्‌ माहि हय स वाग्टुकडा^ तिणि करी । असन्न- :. 


गमन्‌-खानांदि् कायदुष्छतु जेह मादि हुयई स कायदुक्रडा तिणि करी । कोधु जद. माहि; हयइ स. : | ५. 
क्रोधा तिणि करी । मल जे साहि हयद्‌ स माना तिणि करी । माया जेहं क्रिया माहि हुयदई स मायाः. ` - 


तिणि ऋरयीः। खेय जेह्‌ क्रिया, माहि हुयइ स खोभा क्रिया तिणि करी । 'सन्वकालियाएः.अत्तीता-ऽनागत _ . ` 


वर्तमान ठक्षणि सर्वकालि ज कीधी आलातना स -सर्दकायिकी ।.मविष्यि-कालि किसी. -परि आश्ातनाः क | 


10 संमवद †.आवतइ दीहि एड गुरू रहइं इस इसडं अनिष्ट करिखुः इति चिताकरणदरतड. भविष्ि कालि `. 
आकातना संभव. तिणि. करी । खन्वमिच्छोवयाराए सर्वं मिथ्या उपचार विनयक्रणादिक भावः. 
क्रिया मादि हुयं स सर्वं भिथ्यरोपचारा तिणि करी । शसन्वधस्माद्कमणाए सं सव्वं धम्मं अष्ट. : 


मरवचनमूतर अथवा करणीय व्यापार तीदं नडं अतिक्रमणु रनु नजिणि क्रियां हुयई सर्व्व र्म्माति- `. 
पणा तिणि-कपी जेः आशतना तिणि करी जु. मदं अतिचार अपराध कीधड तेह अतिचार हतर हे. 


15 ्चमाश्रमण ! तादय साखि पटिकमडं निवत अपुणकरणि करी वली नदीं करडं इसड' अथुः श्दा `. 


समाच्नि. निमित आदाता! , ग्रहणु, तिणि कारणि पुनस्क्तदोषु नदीं । तथा दुष्कर्मकारकु आपणपडं . ` 
मवविरक्त चित्तमावि करी 1. तथा गदे तुम्हारी साखि । अप्पाणं वोसरासि' आशंत्नकारङ्‌. ' `. 
आपृणपडं वोसिरिर मर्दं ¦ य 


९ 167 ) वीजउ. वांनणड इसीदीं चि परि दीजईइं पुणि 'अ[वसियाए त कियद | -अवम्रह्‌ः. । | | : | 


छ तड निःकमणु, पुणि न कील्ञदं इसी. परि वंदन दे कती रिष्यु कोई एक्‌ उर््वकाड नमावी.करी. : . ` 
अवरयदमध्य्रमामि व्ेमानुः हूंतड. आलोयणडं करणार हंत गुरु प्रति इश्टं कद, इच्छाकारेणे. ` "` 


संद्विसद् यादि । इच्छाकारि. आपणी वासना करी न पुनि बलात्कार । ्संदिसड' -आदेसुं दिथड1 .. ~. 

दविः दिवसश्ृतु अतिचार । इसडं आपहे गमियद्‌ रात्रि्तु पुणि जाणिवड । अ।रोचयामिः आ... `. 

यीदाः करी अथवा सामस्यभावि कतै लोचड-प्रकटु" करडं 1 अत्रांतरे 'आचखेचयः इसडं रुरुवचचुः . , . ` 

5साभकीः-करी.- शिष्य कटइ, “इच्छमि' वुम्हारडं वचन अंगीकरऽ । 'आलोचयामि. इणि-करी अंगीकृतु. " . ` 

थु क्रिया करी दिखाङ्ड । | | (५ 

६ 1:68 ) आरोवणा ई-जि साक्षाकारि भणडई । (जो. मे . देवसिओः जु मदं दैवसिङ्क दिवस ˆ .. 

मादि अतिचार कीधड सु पुणि अनेकप्रकार हुयडइ इयाद्‌ "काइओः काय की कीधड । वाइओोः वचनि-. . 
करी कीधड 1 (माणसिओः, मनि. करी कीधड । काडर अनई बाक्कः दिखाख्ड-'उस्छ॒त्तो! .“उन्मग्मोः । ... 


०त्सूद्-सिद्धौतविरुदुं अकालक्रियाकरणा दि उन्मा रौ-कषवोपशमिकमावर्यु माम्य छवी करी चारित्रावारक ` ` 
कम्मोदय भावि करी कीधंड उन्मारयुं । ` अंकप्पो-अकंस्पनीड । 'अकरणिजो-करिवा उचितं नही 1 `. 


जिणिर्दिं जि कारणि उस्न तिणिर्दिं जि कारणि उन्माग्यु, जिणिदहिं जि करणि उन्मोग्ुः; तिणिर्दिं जि. । = 





8166) } 81. गेप- । > 231.-दष्करत 1 5 ए. जं 9167) 1 30; श ल्वृपल्पप् 2४68 ` ॑ । । ॥ 


४116 पाछा इङ्ग ्ण€ 7 नणड फत्‌ 88 छं-1 2 50. प्कय्ठं। 380. गुरु ` नडः वचबु 1 . - वि 
६8168) 1 8. ग०198, 2 9; वायकः । क 0 


†॥ । ९169 ~ 8172). .२०२ ] श्रीतरुणप्रभावायेकृतं ४ ध न ६१ 


 :. करणि अकष्योः .जिणििं जि कारणि अंकष्पु तिणिदिं जि कारणिः.अंकंरणिजो' 4 इसी. परि पािलिड 
` -पाशिचिड' देठु करणु, आगिलड भागि्डं देतुमतु कयै । कां अनड बाड भियां 1. । ~~ , 
| । | ६ {69 ) हव मानसिक कह्द-'दञ्य्याओ-एकाय चित्तता करी- आत्त-रोद्रकक्षणु दुध्या अद्युभू 
“जं चखचित्ततां कंपी चीतविड सु -दुविंचितिं । “जे, धिरं अञ्छवसाण तं स्ञाण,; जं चरु. तथं. चित्तः इति 
 .. वचनात्‌| -जिगिर्दिं जि कारणि. इंसंडं तिणिहिं जि कारणिः“अणायासे' अनाचास्‌ । जिणि्हिं जि कारणि 
` :. अनाचार तिणि जि कारणि 'अणिच्छियव्वो' अनेष्टव्यु-वंछिवड नदीं । जिणिहिं जि.कारणि अणिच्छियव्योः 
`. तिणिर्हिःजि कारणि'.-अंसावगपाडगोः.. श्रावक रद्र योग्यु `नदी. । किस विषड { इयाह-शनणेः ज्ञातु 


` : . मतिज्ञानादिकु तेदः नदः विष अश्रद्धानादिः की 1 ष्दुंस्णेः दशेनुः सम्यकल्वु तेह तणद विषड शकादिकरणं 


--` भावि करी । '्वरिताचरितेः .च॑रिताचरितु `देशविरतिश्रावकधम्भु तेद तण विषः । ज्ञानादिकई्‌ जि कदद्‌- 


` ` ्सुएः श्चुत सि द्वात तेह. नइ विषड अकारस्वाध्यायादिकि करी । .सामादइएः ` सम्यक्त्वसामाइकः (सामा- 10 


` इक. शटि ईहां किय तेह नड विष . संदरायकरणादि भावि क्री । ^“ ८, 
“~ 8170.) चरिताचरितातिचारु.भेदि. करी कदइ- लिन्द .गुत्तीण, चडन्दं कसायाणे, प॑चन्द अणुव्ब- 
.. .. याण; तिन्ह युणव्वयाणं,+ चंउन्दं सिक्खावयाणः । त्रिड `गुप्नि माहि) चड कसाय माहि, पांच 'अणुत्रत माहि; . 


.` : चिड.गुणत्रत. माहि, चड .रिष्षाव्रत- माहि सविद तरत तणड्‌ मीखनि .'वारसविहस्स सावगधम्मस्सः दादेशविध 


... ~ श्रावकधम्मं माहि जु काद खंडिड थोड्डं. सं भागड, जु चिराधिडं घणड भागडं सर्वथा वा भागडं (तस्स 15 
.. ~ मिच्छा मि दुकडं' तेह संवंधिड, भे, मादर्डं -दुष्कतु, मिथ्या निष्फल हुड-इसडं भापहे गमियईइ, ` 

४ ६171.) पुनरपि विनेड विनतकाड बद्धेमानसंवेगु. . मायादिदोषरहिषठु आपणा रहं सर्बशुद्धिः 

. - .:निमिचु इसड पठ 'सव्वस्स वि देवसियः इटयादि । सर्वही देवसिकह दुधिचितितह दुभ षितह दश्च शितह 


„ ` ` मनवचनकायन्यापारह “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! तुम्हे आपणी इच्छां अदसु दियड । अत्र 


, “ गुरुवच "पटिकमह तस्स पूर्वभंणितव्यापारह संवधिड मे" मादर दुष्कृत मिथ्या निष्फल हुड! = 20 
172 ) तर ॒पछई.अवम्रह हूत , नीससी करीं पुनरपि वंदलु दे कंरी शपराधक्षामणा बिषद्‌ 
 . -स्यु्यतु हंत इं कदद-इच्छाका० संदिसह अच्युष्िभोऽदं अच्मितरदेवंसिर्यं खमेमि' इच्छाकारेण ` 
क ` -आपणी इच्छा करी;. 'संदिसद' अदिश. दियउ, अभ्युत्थितं दंडं अब्भितर द्देवसिओ' दिवसमध्यसंभूतु 


` ` ` अतिचार खमाविवा ` निमितु उद्यमपरायणु वत्त । तड पाद "खामहः इसड गुरुवच सांभली करी 
` : ` पुनरपि -दिष्यु ` भणडई- इच्छ देच्छड भगवतः नी आण, खमावड' द वसिक अपणड अपराधु । तड पाई 28 


1 : ` विपिपूर्वैकं पचांगसंसृ्टभूत युखव॑खिंकौ युंखदेसि दे करी इसडं भग जं किंचि अप्ित्तियं' जु कई 
समान्य अप्रीतिकरं अप्रीतिमान्ुः “परषित्तिय' पंराऽग्रीतिङ्क गांड ` अप्रीतिक्क, कंसा. विषदं १ “मत्ते, - 


“~. श्णि सक्त. तंणड ` विषद््‌; पानक तणड विषई । गिणए. विनंड अभ्युरथानादि तेह नइ विषदं । धेयावचे 
॥ वैया उषधपथ्यावष्टमद ना दिषूपुः तेह नइ विषद्‌ 1 “ओआख्वि' एकवार भाषण विष । संल, पुन; 
४ ` पुनभोषणकथारूप विपदं । 'उचासणे' गुरुभासनतडउ ऊचां असन विष । !समासणे' शुर्‌भसनतुल्य 30 
ध : आसन विष्‌ । °अतरभासाए" गुर बोखतां हतां विचारुभाषणह्ष अंतंरभाषा तेह नइ विषई । 'उवरि- 
~: --भासांए' गुरुभोषा अनंतरं विदेषवचनपाटव ज्ञाणाविव। निमि उपरिभाषा तेद नइ विपद । ईं भक्तादिकं 


| ` -नद विषद्र अप्रीति पराऽप्रीति भावि.करी जु कांड मू रद्र विनयपरिदीलु अभक्तिघुक्त हयउ सृक्ष्यु भस्पु 
धि ध | आोचनादि़ प्रायधिच.. तिणि करी -लु सृञ्चइ्‌ सु सृक्ष्य.। वादरु षष्ठाऽ्टमादिङ गुरुप्रायधिद्धु तिणि 


[क ऋ प्षयणषिषिणगरषिणगणणषर) 





`. प्68) 3 50. पचि । 170) 1. विह ` (172) 1 छ. जेतरा-! 


६९, ` ` `. ` षडावद्रयक्वाटाववोधवृत्ति ` [ {19-175)..२०३-२०६ 

कयै जु सृष्चद सु .वादर्‌ 1. 'ुव्मे जाणह तुम्दे. अ तिशयसर्ित ज्ञानभावदतड जाडं 1: अदं न जाणामिः 

मूखैभावता कपी. हडं. न. जाणूं । तस्स. मिच्छा मि दुक तेद्‌ ` अ्रीतिकादि विपडई अतिचार तणड 

दुष्छचतु भे, साहर्डं मिथ्या निष्फल. हृड ॥. छ ॥ = व 
६ 173 ) पुनरपि चि वाना दे. करी य॒थारक्ति प्रयाख्याघु करद्‌ अत्र. सात अयोधिकार । 

यथा-प्रयाख्यांन १, प्र्ाख्यानभग २; प्र्ाख्यानाकार ३, प्रयाल्यानसू्र ४, मयांख्यानैसूवरार्थं ५; `. 


परलयाख्यानचुद्धि, ६, प्रयाख्यानफल ७ ! एवं नाम तच प्रयाख्यालु विदु मेदे यथा-मूखयुणप्रयाख्याञ .१,. -. :. 


उत्तरगुणप्रयाख्याञ्चु २ 1 तत्र मूटगुणप्रयाख्याचु पुणि विदु मेदे .1.: यथा-सर्वमूट्राणप्रयाख्याच साधु 
तणां पांच मदाव्रत १, देखमूढ्गुणप्रयाख्याु श्रावक तणां .पाच अणुव्रत २ 1 उत्तरगुणप्रयाख्प्राु पुणि 
विहं मेदे-सर्व्वात्तिणणुणप्रयाख्याु । साधु तणा उत्तरगुण वाणवद्‌ संख्या यथां-~- †.." ~ ^ 
| पिंडस्स जा विसोही ७७, सिद्धयो ५ भावणां १२ तवो दुरिद्ये २। 
10 पडिमा १२ अभिग्णहा विय ४ उत्तर युणमो वियाणारि।। ` {२०३ | 
` `“ - तत्र उदमैषणा १६, उत्पाद्नैपणा १६. ग्रहणेपणा १०, म्राैपणा ५ मेदः । सन्वड मिङिया ४७] 
यथा-आदाकम्यु १, ओदेरिष् २, पृतिक्छ्य ३, मिश्रनात्ु ४;` खापना ५, भ्राश्तिका £; प्रदुष्करण 
७, क्रतु ८, प्राग्ल्यु ९, परिवत्तितु १०, अभ्याद्यठु ११, उद्धिद्च १२, मालभ्याहृु १३; . अच्छे 
१४; अनुसंष्ु १५; अभ्यवपूरकु १६, ए सो उद्रमदोष नाम कदिचद्रं । = ` >. ` 
15 = §1274) तत्र आधाक््यं कियद ` भ 
हाड वियप्पेणं जण कम्म असणाई्‌ करण ज! _ . 
छकायारमेणं तं आदाकम्मं आर्हिष ॥ ` - . [ २०४ | 
माहरइ घरि साधु विदरि्रा आविसिई इड संकल्प करी उसी मन तणी विता करी. पट्कोय 
प्रथिदीकायादि छ जीवनिकाय तींहं तणड्‌ आरभि विणासि करी कम्म अयान-पान-खादिम-खादिमरूप 


४0 चतुथ पिंड तण्ड रधन प्रायुकक्रणरक्षणु जु गरदस्यु करं खं जाधाकस्य कियद १। .- ~... ह ५ ( 


६ {75 ) तथा- .. ऋ -. ¢ | 
रदेसियं अह विमागथ य ओह सए जं आर्रयभे। | | 

 .भिक्ाउ कड वि कष्य जो एडी तस्स दाणः ॥ [ २०५] 
ओदेदिकदोषु विहं भेदे-ओयोदेशि १,- विभागोदेगिक् २. 1 ; तत्र - ओधोदेरिङ् यथा-आपण्पा 
१ निमित्ति आरंमिं कीधड हूतइ पादं जु को यिक्षाचर माहरड घरि अविसिई तेह निमित्तः भिक्षा तणा 
के एकि -भागःकृल्पद्‌ 1 . किसड. अधु ¶-आपणां ` घरमाणुसहं तणड अद्ुसारि धानि. ओरिय .हंतडः पाइ 
वली तीदी नि दाडी. माहि .भिक्षाचर निमित -अधिकेरडं -धाु चु ओरियदइ सु ओवोदेरिङ्ःकटहियडः। 
विभागेद्ेविङ् वारे -सेदे जिम. दद तिमः कियद्‌ ‰; ~ 4 ` 

(= संखडिभतुव्यरियः चउन्ह -उदिसई ज तयद ~ ‹ | 

30  .. वजगमीसाई्‌ कड; तं अग्मितवियाई्‌ पुण कर्म्म | २०६. 
:“ संखडि विवादादिक प्रकरण कटियईइ ! तिणि -ऊगरिथं मोद कचूरकादिक अग्रलु, यु इयः सु च 
जावतिक-पाखेडिक-घ्रमण-निग्रथरूपदं निमित जुःउदिंदाद सु उदिष्टुं कियद ।` तथा व्यंजन कियद दधि- 


8173) 1 81. 295. दद्म नाम. दोष ^. 174) 11:81. “विकि । 1 1 





६ 176 - 189.) ०७ ] श्रीतंरुणप्र भा चायेकृतं ४ च "^ ६4 


| | । इुग्-गुडपारिभे शतिकं तीदं करी "जड मिश्र ओदन मोद कचूरकादिङ्क करद तउ सु छतु कियद । तथा - 
| प ् सु ओदनादिकु-अग्नितापि करी पुनरपि ऊन्दउं करद जु पु कम्मं कहियई । 6. - 


= क 


५ न § ४ ^ 


जवतिययुद, पासंडीण मेषे सयुदेसं । , `; ~ ,. : । 
समणाण आए, निंरगथाणं समएसं ॥ ~. ` " ` [२०७] 5 
व जु को सामान्यर्दिं भिक्चाचर्‌ आविसिइ तेद निमित्त उदिरिख. उदेशोदिष्ट कंहियद ` ९ } पाखडिक्‌ 

` : .चरकादिक तीह निमितं उदिसिउं समुदेशो दिष्टं कहियड २ । श्रमण भणियईं तापस तीदं निमित्त उदिसिड 
ध ` आदरो कषटियदं ३ । नि््रथ  भणियदं जैनमनि तीह निमित्त उदिसिउं समदेशो दिष्ट कहियइ ४ । 
`, . ` तथां जावंतिकंहं निमित छतु दंत उदरं कियद १। पाखंडिकषं निमित कृतु हूतउ सयुदेशशतु 
 .. ; कहियई्‌ २ 1- श्रमणं निमित्त छृतु हतं आदेशकृतु कियद ३ । निग्॑थदं" निमित्त छतु हतउ समादेशच्रतु 1 
‹ . ` . कंडियद ४.1 ` तथा " जावंतिकदं निमित्ठं कम्य उदेशकम्मु कटियइ ९ । `पालंडिकदं निमित्त कम्य सुदेश 

`. ` कम्म कहिदं २.1 श्रमणं निमित्त कम्य भदेरकम्य कटियदई्‌ ३ । ` निग्रथदं ` निमिलं कम्भु समादेश 

` . कम्य कियद्‌ 1 सव्वइ मिणिया वारह विभागेदेरिक भेदं हयदं २। ` ~ ˆ ¦ ` ` 


| ६176 ) आधाकम्म दोषदृषितुं कणु जेह्‌  सुधाई आद्यर माहि पडड सु पूतिकम्युं कहियंइ । तिणि 
~... ` काटि हत पारि्ड वस्तु निदषणु, तिणि सहितुं सदृषणु दुतं पूतिकम्यं कहियइ ३ 1 


. ~“ . 8177) जु पदिख्डं जोवंतिय जिः के भिक्षाचर आविसिं ति (जावंतिय' कहियडइ । पांखडिक 

:. मिथ्याद्रनि वत्तमान कियद । जई साधुं कदियदं । जु पटिरुडं जावंतिकादिकदं तणद कारणि अनं 

.. ` ` आांपणड कारणि आभु कीजडईइ सु मिश्रजातु-कंहियद्‌ ४ । ` 

`. `: ` 178) यतिनिमिततु अशनादि चूदहि ' अथवा हांडली थिकडं जु ाहवियद स खापना ५ 1 

. अथवा ` खीरं राहविड' संकस्थि करी अनद्‌ ' यंति न आवियांई अथवा आवियौ पुणि दृध ठीधडं .नदीं 20 

.. तड दही कपी दिय अथवा घृतु करी दियईं एवमादि सगलीयडइ खापनां कहियडइ ५ 1 ` 

५ ६179 › छुणदी तण्दे ` विवादहादिप्रकरणु ' निष्ठकिति दिनि हथणदार ` छइ तड पाइ साधु 
ध . समागमय अथवा विद्ार्‌ सांमली करी जु मउडेरडं समागमन हया पाड अथवा पहिरेरडं साधुविहार 

. ` दूत ओरईं जेमणवारादिछ जु कीजई दु पराशतिकादोषु 'कर्ियंड ६ । " 


६ 180 ) घर . माहि.अधकारि ज वस्तु _ अशनादिड्क . हुयई अथवा चूट्हि ऊपरि हुयई, महात्मा 5 
:. . रुहद देवा तणी बुद्धिः करी धर माहि शिद्रादिकरणु करी प्रकाञ्यु कीजद अथवा चूटिदि हूतं वाहिरडं 
':, कादी मेदिदियई सु प्राटुष्करणु कियद्‌ ७। ‰ _ ... , 


६ 181) मूणि वस्तु छे करी दीजइ खु कीतदोपदूषितु हंत कीतु दोषु कटियई ८ 1 [ह 
182) महात्मा तणद्‌कारणि.अनेस कन्दा ओधारि' ठे करी जु दीन सु ्रागरस्यु दोषु कहियह ९ । 


^. 8 183 ) द्रूढण बड कुरु आंणी करी मदात्मा र्हदं जु दीजई सु पररावत्तितु, दसी परि अनेरं ‰ 
. :` ` बस्तु. पराबन्नितु दोषु -कदियंह १०: व 1; 


[ ने) 





 । र --.-8175) 1.-5)0.-परातिक 1. 2.511.018 --ह-1..{176) 12311. -कादियई 1 - 178) -1 । 31. -र्दाविङं + 
, ` :. 882) 1.87. उवरि ! 5. जो पट 06 दप्भुिीप९,। ८. ८ 


र १५ म्‌ 4 
| ४ ५ ड ५ 
च 1 ५ +^» ~ #, ~ > १५ + ~ 
१ १ 
५ +, 


॥ 1 


क ` | ` 1  -वदावदरयकंवाखाववोधंदतति [184 197). २९८. 


६ 184.) गृदख्ि, आपणा अथवा. जनेरा साम तडं जाणी करौ सधु रदं चु दीबद्रसु , ` 

अभ्याहत कियद्‌ ११ । ५ ॥ 

{ 185 ) घडड़ अथवा कूडी.जोगिणी.मारी छणि कयी खी मेदी ह्यह. यति. तणदरं कारण ^. 

उघादी करी ज दीनइ सु उदधि कियद्‌ १२. | ध) र 

5 ६ 186 ) ऊपरि छींकट्‌, देठि भूमिहरि उभय विहं देठि अपरि यथां -मोटेरी गुट्दी हयद्‌ तेद - . , 

भाहि वस्तु हयद्‌ सु वस्तु उपटं हो देठां ह्यद तड आपचयद्‌ ` णि कारणि उभंड कियद्‌ 1... 

तिर्यग्‌ तिरिचडं हाथ द्रुतं वेगल्डं वस्तु हयद्‌ करमरहण अराक्यु जु ठे कपी निदगवदं खं माटभ्याच्छ `. : 

कहियईइ १३ । | क 

8187) खामी अथवा चोर पर कन्दा ओदाटी करी साधु र्ददं जु दरयद ख अच्छेयु. 

कदियई्‌ १४ । ॥ 

{88 ) अनेकदं र्दद सक्षु कीधडं हय तीदं मादि ए. दियद््‌ सु अनिसष्टु कदियद्‌ १५.१.: . 

६ 189 ) सूलारभि आपण करणि. कीधद्‌ हृतद ` पाछद जावंतिक-यति-पाखंटिकदं निमि .. 

तदुखा दिक जु ओयरडइ सु अघ्यवपृरक कियद्‌ १६। `. ८ 

इसी परि सं्षेपिदिं सो उद्रमदोष गृहसकृत कहिया ]] | “ . 

{ 190 ) अथ उस्ादनादोषः सोल, छिखिय-धात्री ` १, दृति. २; निमित्त ३, : आजीविका ` ~ ` 

15 वचीपक ५, चिकित्सा ६, कोध ७. मान ८, माया ९) लोभ १०, पूर्वपश्चात्संसव १९, विद्या. - . 

१२) सत्र १३, चुन्र १४, योग १५, मूलकर्म १६, ए सोरु उत्पादनादोप नाम 1 
षारस्स खीर-मज्ञण-मंडण-किंलावर्णकधाद्तं । =. =. ~: 

करि कराविय वा जं. रह जह धापिडोसो॥  . [२०८]... 

{191 ) क्षीरधात्री १ मज्नघात्री २ मंढनघात्री ३ कीढापनधात्री ४.अंकधात्री ५; वाक . ` 


10 


20 रह ड पचधाव्री हुयई्‌ तीह नउ कम्मं करी अथवा करावी यति जु अद्रनादिक खहइ घु धात्रीं किय १। ~ 


६192 ) प्रकट अथवा छानड संदसड कदी करी यति जु पिंड अरनादिङ दई सु दूतिपिंड `.“ 
कियद २। १ 
६ 193 ) निमित्त छम्भ लाभालभादिक कदी ` करी यति जु पिंड रहं घु निमित्तपिंड्‌ . . 
8 ` ६194) जालादिधनदं रहं आपणपडं तजातीयादि जाणावी करी जुं पिंड यति क्डडसु 

आजीविका ४ ५ 
§ 195) बाद्यणादि भक्त जि हुईं तीह रदई त्राह्मणादि भक्त आपणं दिखाली करी तीदं , . . 

कन्दा यति जु छहई सु व॑नीपकपिंड्‌ ` ५ । 4 ६ | | | 
९ 196 ) भोपध-तरेदयाययुपदेशदानादि चिकित्सां आदारादिकारणिं करी `गरदस्यः कन्दा जु पिंड; ` 

80 यति कदड सु :चिकित्सापिड £ 1 ` | ५ 
8 197 ) विद्यातपः्रभाद्च दषादिपूजा श्ापादिङ्घ क्रोध देखी. करी यति -हतड-चीदतउ गृहस्य . . `. 

जु पिंड वियद्‌ ख कोधपिड्‌ ७1 , ध 


॥। = + १ > 
`~ -~~--~र-----------~-----~ पपा र 


९५ 
+ 4 १५ 





वि स न ॥। 


8185) 1 80. मेद्दीयई्‌ । §188) 1 39. भक्तु 1..{190).1 ॐ. --उत्वातना- 1; ,{195) 1:87; कन्दं 1; ` ~ | 


`` 198 - {213}; २०९ | ्रीतर्णप्रभाचार्य्तं । 4 
५ ६198.) .छन्धिररंसागर्वितुः . हंतड जु यति -गृहंख रदः भिमायु -उपलावी आहार्‌ लिये 
ह सु -मानपिंड्‌ ८1 ध 04 
| ६ 199) मायावसदइतउ : आहारकारणि.रूपोतर करी यतिः जु: ठदद आहार खु माथापिंड ९.1 
, {६ 200) लिग्ध-मघुरादिक आहार तणी दृष्णा-रगी जं घणडं फिर र्दइ सु रोभपिंड्‌ १० 
। :& तथा च मणितम्‌-- ~“ ` .“ | क 
कोह घेडरखवगो १, मणे सेवई य खुडगो नय २ :: ` ˆ" ^ (क | 
माया आसादभूर.३; लोमे के्रयस्हु ४ ति ॥. ` [२०९ | 
| ६201 ). दायकः र्द दानं ` पहिर्ड स्तुति ` करी जु दां जियई` सु पूवसंस्तवु अथवा पादं 
- -स्तुति करी इ सु पश्चात्संसतबु । जननीजनकादि संवंघु करी जु स्यिड सु पूर्वसंसतुः 
„. सासू-सखसदिसंवंधु कपी जु छ्यद सु प्चात्संसतवु ११. एड सगदं संस्यु पिंड! ` ` ` ¦ 10 
^; :. 8202) विद्याप्रयोगि दायक रदं जु रजवी करी दाच छियइ सु.विदापिड १२ । | 
१ $ -{ 203 ) मंतरप्रयोनि रंजवी करी ज॒ दा छियइ सुं मंत्रषिड़ १३. ` <= 
^^ : ` ६204 ) जददवीकंरणादिङ्‌ चृण्णै तेद तणड प्रयोगि जु दाड क्य सु वूर््णिडु १४ । ` ` 
, - । र । | 8205.) सोभाग्य-दोभोग्यकर पादकेपादिक योग तेह करी जु दानु सियडइ्‌ सु योगि १५] 
` „. -.{206) मंगर मूलिकास्रानादि गन्भे विवाहकरणादि देतु करी करावी जु दाल छियद सु मूरकर््म- 15 
` ` दोपदुष्ट पिंड कटियदई्‌ १६ । ए सो उस्पादनादोष सौधघुकीधा उपजइं इणि कारणि उसाद्‌नारोप किय । 
६ 207 ) अथ . दजन एषणांदोष छिखियद्‌-संकितु १, . रक्षितुः २, निधिप्र ३,- पिदितु ४) 
 . संह ५, दायकु &› उन्मिश्वु ७, अपरिणतु ८; क्ष्ु ९, छदि १० ` 
६ 208 ) रत्र आधाकम्मीदि . दोषशंका करी थवा संभावना हती जु भादारु छियई्‌ सु 
: -: संकति दोषु"१। जेह दोषनी शका हती जु आहार करइ तेद दोष तणडं फलु छद्इं इणिं कारणि 20 
| | -निःरकरितु आहार्‌ करी तउ करिवड 1 „` 
। § 209 ) संचित्त प्रथिवीकायादिकं तीह करी एङ ्रक्षितु, अचित्त ' अयोग्य मधुमयादिक 
` तीदं करी णु म्रक्षितु इसी परि विहं भेदे ग्रक्षितु २ अथवा पूर्वभणित वस्तु खरंटिति करि अथवा 
. ; मारि कुड्खी-ढोडली-करोरी करोटकादिकि जु वस्तु लियं सु ब्रक्षिठ दोषु २। ` ` 


^ #1 पि 


| 8210 ) सचित्त प्रथिवीकायादिक ` तीह माहि निधिप् सुद्ध ओदनादि: किय तड निश्चिप्र ॐ 
` दोषु -३ 1 सु पुणि अनेतर्‌ परपर परिहरिवड । 

६211 ) ज॒ सचित्ताचित्त पिहित हुयई खु पिहितु 1 यथा- हेठलि देड वस्तु हय, उपरि ठांकण 
 मोटउ हय, पाख उपाडतां कदाचित्‌ भाज, तड पाछई आरम-संजमविघातादिक दोष हुयई तिणि 
+ कारणि पिहितु-दोषु ४। 


प ६212 ) अयोग्यु वस्तु उतारी करी ,तिणि  मात्रि योग्यु : वस्तु दिय गृही, यति जु छियदइं तउ 8 
` संह दोधु ५ । 

` ६ -2 १3 ).अतिबदधु. हाये. धूजते जु हयद्‌, तथा मंदरोचनव् जु हयई सु येर्‌ कटियई, अरानादि 

` - धणी जु न हुयड, सु अप्रभु. किय, कष्टरोगी पंड कदियई, सकंषु. देहु जेह -तणडं हुयइ सु वेविर 


9198) 1 89. लच्धि प्रशंसा गवि करी गितु 1 8202) 1 810. एप 1४ 606 दाच } {205}. 1 311. ङ। 
~ पर च[० ९ 


॥ ॥ # 


ष. - ` `: `. परदीवरदयकधालाववोधद्त्तिः .  [ {214 - 218}. २१०-२११ 


` कियद्‌, ज्वस्तेगी -उ्वयी किय, चक्ुवैटदीचु अंघुः कदियद; वाक उहुटड ` मोटड . अव्यक्तं कदियद 
छाक्रिड मतु कियद्‌, भूताधिष्ठितु उन्म कियद्‌, कर-चरणरदितु कर-चरणथिन्नु. कियद; ` गदितदेहु 
पगकिड कष्य अटीढ धाति निगदितु कियद्‌ दाये दधु जे. रदं हयद्‌, ख ~ अड कदि; :. 
चाखदी नेह ने पगे हयं सु पाञयारूढु कियद्‌, जु खांडतर हयद्‌, जु पीसतड हूय; जं विखेयतर 
5 हुयई्‌, जु भूंजतउ हृयइ, जु कावतड हुयद्‌, जु छोढतड हयद्‌, जु चीरि वणतड हय, ` जु रपीलंतउ 
हुयइ, जु दर्तत हुयद, जु जीमतड इय, ज गुल्विणी ` भासन्नप्रसव हुयड, मास. २-३. रमाण घाट 
ज ॒श्ची स .वाख्वत्सं कटियई, वाक मेद्दी नद्‌ . विदहरावड, तथा जु छल्जीवकाय्र फरसतट.विणासतउ 
छांखतउ साधारणु चोरानीतु वस्तु दियतड हूय, एवमादि दायक न हाथि मुनि जउ दाल लिय त 
दायकदोघु £ । 
10 ६214) योग्यु घृतादि अयोग्यु मधुप्रश्तिङ, योग्यायोग्य. चे मेटी करी दिय तड उन्मिश्रः 
तत्र सचित्तमिश्वु कदाकालिदिं उत्सम्गेपदि न कष्पद्ं अचित्तमिश्चि विभाषा ७। . त 
६215) जु द्रव्यु जखादिङ्क प्राक हयडन हयं कई प्रायु् कौई . अप्रायु. इय सु 
अपरिणतु द्रव्यु अथवा अनेकदं दायक मादि एक. दायक तणड भवु दनपरिणतु हृयद् वीजा दायक 
तणड भवु दानपरिणतु न हयं सु भावाऽपरिणतु अथवा यति एक नद मनि प्राक द्रव्यु परिणमिद . 
15 वीजा नइ मनि प्रायुक न परिणमिउ यु पुणि भावापरिणतु, सु वस्तु जड यति लिय तउ अपरिणतु दोपु ८ । 
६216) जिणि वस्तु करवादिकि दधिग्रभ्रतिवसतु तण छेपु दायक तणड्‌. दायि अंथवां 

माकि ( पात्रक्रि १) छाग सु वस्तु जउ यति छिद तउ चिप्र दोपु, तिणि पश्चात्कमादिक दोपु इयं 
सचित्तजलादि करी हसतादिभरक्षाकनादि दोष हुयं इसड अधं ९ # 
8217) जिणि आदारि दीनतई प्रिसाडि भुई रेडणडं संभवड भवई वा सु आदार यति' जड . 

20 परिसाडि देखतंड जिय तर छर्दितु दोषु १० । एड पुणि मधुविंदुउदादरणदतड अतिदुष्ट कियद 1 

ए दख एपणादोष गृह अनट्‌ यति विहं मिखियां कीज । ` । 
 “ 8218) अथ मोन तणा पांच दोष कहियद्र्‌-संयोजना दोषु १, अप्रमाणु दोषु २, अंगार 
दोषु ३, धूम दोषु ४! अकारणु दोषु ५ । तत्र खाद्‌ तणड कारणि द्रव्यसंयोगु करद तड संयोजना १.1 

प्रमाणाधिङ् जादार्‌ करद तड अप्रमाणु २ । तथा च भणितं- ॥ि 


% ..ˆ . धिद्-वल-संजम-जोगा जेण न हायति संप पए वा। ए 
ति तं आहारपमाणं जस्स सेसं किकेसफरं।  .. ` - छ : [२१०]. 
 तथा- . | 2 ना 
` वत्तीसं किर क्वला आहारो इकरिखपूरथो भणिओो । ` 7 
पुरिसस्स मदिरुयाए अद्भावीसं भवे कवल ॥ ` : (२११ त 
30 ˆ ` . ` . जेण अहवहु अदवहुसो -उडष्पमाणेण .मोयर्णं सुत्तं । ˆ -: ` 
| दादि व चामिज व मारिज्ञ व तं अजीरंतं ॥ । [२१२] 


सिग्धमधुसदि वस्तु सगु थिकड ` भोगवद ` जड तडं अंगार -दोपु ३ । कटुककंथायादि वस्तु 
जड सदेषु थिकड जीमहइ तड धूम दोषु ४ । ` ` ~ ` | ० 


६218) 1 311. -कदद । 28. दुद्र 1 ` ` 8 51. अंहंड । ` “4 8, 23. वीरि 1 {215} 1 81. जह' ।. (१ < 











`. &919 - 228). २१९३-२१७ ] श्रीतरुणपरमाचायेक्ृत , `. `" -: ` ` ६७ 
। छहवियणा १ -वेयावच २ संजम ३ सल्त्राण ४ पाणरक्खट्ा ५।. 

इरियं च घि सोहें ६ अुंजद न ह स्वरसे ॥ [ २१३ ] 
ध भूखवेदनां निवत्तोविवा कारणि भोज, वैयाघ्र कय. करवां कारणिः तथा संजम कारणि तथा 
` ` खाध्याय ` अथवां . दयुमेध्यान ` कारणि, .प्राणरक्षाकारणि,":. ईर्यापथ सोधिवा करणि `मोजजु ` करिव; जउ 
"- ` रूपंसस्वाददेतु मोजचु करइ तड अकारणु दोषु ५ ॥} पांच. भोजनं तणा दोष; ` स्यद्‌ मिलियां ४७.। 5 
` ` .पिंडस्स जा विसोदीः. एतलरं वखाणिडं । | ध 1 ५ 
५ ६ 219) "समिभ ` इति "1 ई्यसमिति १, भाष।समिति २; एषणासमिति २, ` आदान- 
ध . भंडम(त्रनिक्षिपणासमिति ४; उ्वारप्रश्रवण-खेल-जल-सि्घाणपरिष्ठापनिक( समिति ५ ¡ *ए पांच समिति 
` ` नाम । दहं नरं अशुः पदिकमणासूत्रवखाण माहि लिखीसिड 1" - ~ ` “ 


{ ॥ ध १... 1 


६220) भावणा १२, यथा- ` ` व | १, ` ह 10 
 . पढमं .अणि्रं १.अस्रणं २. संसारो ३ एगया ४ य अन्र्तं ५।.  . . ` 
~ , असुदृत्तं ६ आसव ७ संवरो ८ य तह निजरा नवमी ९॥ .. - [२१४] 
लोयसहावो १० वोही ११ दृहा धम्मसहावो अरिहा १२। 
एयाओ गय वारस जहकमं भावणीयाभ ॥ . . ` [ २१५] 


| प्रथमा. अनियमावना. १,. अशरणभावनां . २, संसारभावना .३, एकत्वभावना .४,  अन्यत्व- 15 
` ~. भवना ५, अद्युचित्वभावना ६. `आश्रवमावना ७ संवरमावना ८) निजेराभावना ९, रोकसद्धाव- 
भावनाः १०; .दुरेमवो धिमावना ११, दुरेमधरम्म-साधु-जरिदभावना. १२.। एवं नाम वारह्‌ भावना- 
 .. .बिस्तस्‌. दह नड अधु भावनाखरूप प्रतिपादक. योगशाख . शोक द्तउ जाणिवेड । 


६ 221 ) (तवो दुबिहोः इति । छए भेदे बाह्य तपु, छए भेदे अंतरंगु तपु । यथा- . - 


अणसणं १ उणोयरिया २ वित्तीसंखेवणं ३ .रसचाओ-9४। ~ 0 
कायकिलेसो ५ संलीणया ६-य बज्ज्रो त्वो भणि ॥.. [२१६] 
तत्र अशनया देशइतड सर्वदतडउ जु कीजई सु अनश्वु १ - . 
६ 222 ) उनोदरता विहं भेदे- द्रव्यनोदरता,. भावञनोद्रताः । तत्र द्रव्यतो भक्त-पान-उपकरण 
- विषड्‌ \ .. तत्र उपकरणविषया उनोदरतां जिनकल्पिकादिकंहं र्दई॑ अणेव, न ' पणि अनेरां रहं । तीह 
` रहं उपधिअमावि समस संजमपाठना तणा अमावइवङ तथा अनेरंई रहं अधिक उपकरणव्रहणाभाव- 2 
~ . इतउ उपकरणोनोदरतां हयद्‌ छद । यतं उक्त-- ` `, ‡ ` 
- जं वई उवगारे उवगरणं तं च होई उवगरणं | 
| अदरित्तं अहिगरणं अजो अजय परिहरतो ॥ ` [२९७] 
`... ` ~ ` ्परिहस्तो' त्ति आसेवतर हंतड "रिदारो परिभोगो' इसा वचनइतड । ततः अयतश्च अजयं यतना 
` ` . पाखंद यत्‌ परिभुञ्खानो ` भवति इयर्थः । ` सक्त-पानोनोदरिका तु आपणा आपणा आदार परिह।रदतड ५0 
`  जणेवी.1. आंहासप्रमाणु पुणि- 'त्तीसं किर -कवरा' इलयादि । अचिकि मुखि ज॒ समाई सु कवद्छ 
` `. भ्रमाणोपेतु जाणिवडः। सः पुणि 'अप्पाह्यरः-अ{दि मेददतड पचे मेदे । यथा- 


व ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
| 9218) 1 -8. 81 ्रव?6 -प्राणि- । {221} 1 51. होई 1. 2 81. अनङरन- । ६222) 1 80. 
भावत । -2 8. 1008.-र -1. ` : .:: 4 


+त» ९ ~ 
५५ 


६८ ~ ..  पडावङ्यकवाटावनोधघरत्ति. {228 - ६224); २१८ 


अप्पराहार १. अबह्ा -२ इभाग ३ प्रा. ४ रेव क्छिवुणा-५.। 
अद्र दुवालस सोल चउवीस तरिकतीषा य ॥ [ २१८. ~ 
तत्र एफ कव दंती आमी. टमा .कवरु सीम. जघन्य-मध्वम-उच्छरष्मेद्भिन्न च्रिदिध अवद्या. ~ 
रोरोदरि्ा कियद १५} ` तत्र एकक्वला जघन्या; द्यादिकदल सप्रम - कव सीम मध्यमा, अष्टम : 
ऽकरवृखा च्च्छृष्टा । एं नवमः कवल दंती आरंभी करी वाससम कवल सीम तरिवव -अपाद्धीदासेनोदरिकर ` ` 
२} तत्रापि नवकवखा जघन्या दयादिकवर एकादक्षम कवल सीम मध्यमा, द्ादयक्वला उक्षा 1 ~. 
एवं तरमा कवर आरंभी करी सोढमा कवठ सीम :दविभागोनोद्रिका ३.1 तत्रापि . त्रयोदर्क्वदा . ` 
जघन्या, चतुयकथख पंचद्रम कवखांता मध्यमा, सोर कवलम उच्छा ३1. एवं स्तस्मा कव आमी 
करी चउ्वीसमा कवल सीम प्राप्तोनोदरिका ४ । तत्रापि सतरकबला. जयन्या, अष्टादगादिक्वट तर्स ` 
10 कवक सीम मध्यमा, चड्वीसकवला उक्छष्टा । एवं पचवीस्रमा कव आर॑सी करी एकव्रीसमा कवल . ` 
` सीम किंचृणोनोदरिका ५ तत्रापि पंचवीसकवा जघन्या, छव्वीसादिकवल चीसमा कवट सीम. 
मध्यमा, एकव्रीसकवखा उच्छा } भावत ऊनोदर्कि कषायादिदयागु } तथा च भणितं- ५ 


कोहाईणं अणुदिणं चाओ जिणववणभवणाथो य । =. 

भावेणोणोयसिया पन्नत्ता वीयरगेरहिं \ " ऋ „+ [1९ 
15 ६ 223 ) इत्ति यिक्चाध्रमणु तेद नडं संकषेपणु संकोचलु इत्तिसंक्षेषु कियद । सु पृथि गोचरभि- : 
` श्रहर्पु । ति युणि नोचराभिव्रह्‌ अनेके भेदे । यथा-दन्वओ ित्तभो काटो मावओः 1 यथा .मडं .. 
भिक्षा गय हंद क्ंताम्रादिवत्तैमाचु संडकािद् जु छेवडं इति प्रव्यतोऽभिग्रहुं । खित्तओ, यथा विं त्रिं ~. 
गृदमध्यि जु खामद तञ जु लेवडे इति । कारुओो, चथा विहं पदरदं टखियां सकट भिक्षाचरः निवसैन- `. 
वेलां हती टेवडं । भावञओ, यथा ज हसतउ अथवा गायवड रोयतड वा अथवा निगडित वद्ध्वा देसि ४ 

20 तड छु । तदुक्त | | 
सेवं अलेवं वा अयुग दव्य च अज्ञ धिच्छमि! „ 
`. . अयुगेण घ दव्वेणं अह दब्वाभिग्गहो नाम ॥ [२२०]... 
'अमुगेण वः इति श्चाटू-करोदिकादि' करी इसड अशं । ५ 
५ द्ड. गोयरथूमी एढग-विक्खंभ-मत्तमहणं च । रा 
% . सम्भास-परभ्मामे एवय षराड सित्तम्मि ॥ ` {२२१} . 
| आठ गोचरभूमि, यथा- छल्ुगतिका १, प्रयायतिका २, गोमूत्रिका ३, पर्तगविधि . ट. 
पेटा ५, अद्धेपेटा &, अन्मितरसंबुक्छा ७, वदहिःसंबुका ८ ! तथा चोक्त- । - 


उद्ुगगत॒ १ पचमदैया २ गोगुतच्तिया ३ पर्यगविदी ४। 4 

पेडा ५ य अद्धपेडा & अध्भितर ७ वारिसंडुका < ॥ - {२२९२ 

90 तत्र वञ्चति . हतां संलग्न जि के घर हुयं तेह सविषं विहरतां छेदि . जाईयइ, पाछइ अणविहरतां ` " 
चस्ति -आवियइ जिणि त्ति स छुगतिक। १ । चछेदखा घरहूंतां चिहरतां जिणि वस्ति आविचदं ख... 
मल्यागतिका २ । उभयश्रेणिगतहं घरहं माहि वामदद्षिण कमि करी निणि विदरियई्‌. स. नोमूत्रिका | 
जिणि पतंग जिम निचि विचि के घर मेद्टी विदरियई स यतंगविधि  । समचतुरखध्रेणि खितं .घरदं . ` 
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था). सरद-२२द]; , -  शीतरणममाचाथैछतःः : : ` ` .: ६९ 


~ | -जिणि -विह्रिथई स पेटावृत्ति ५ । अद्धैसमचतुरसख श्रेणिखितदं ' घरं जिणि विदरियद ` स अद्धपेटाृत्ति 
` ` ६ ।.जिणि माद हतां वाहिरि विहरी भावियड्‌ स अभ्भितरसंवुका ७ }. जिणि बाहिर हतां माहि विदरी 


` ` . आव्रिय्द्‌ स ` वर्टिःसंबुक्ा. ६ 1 एगविक्खंममन्तगहृणं -च! . इति ।' एल तूवडडं सु ` विररखंमी करी । 
। | ` किसउ अशु । जा छु जापरणद्‌ भाषि फादसुडउ यड्‌ त तिहा ररा सनरग्रहणु करइ । 'सम्गायि परगगामैः 


 - एवमादि भावासियरह ] 


. इतिः। एते षरे विहर, आपणे गामि अनई अनेरेईै गामि, .एवमादि षेत्रामिग्रहु । ` , 5 


` कारे अभिगगदो पृण आईं मच्च. तहेव अवसाणे । ८ 
~ अप्पत्ते सद्‌ काले आद विद. मन्त्रय तदय | _. ` [ २२३] 

जिभि देसि ज भिक्षावेखा प्रसिद्ध हयद्‌ तिणि देसि तेह भिक्षवेखातिर आददिः मध्यि भवसानि 
` ` कार. विपड. भिष्छाभिम्रहु 1 तथा हि~ मिक्षाकालि- अप्राप्ति दत भिक्षा भमतां हतां : पदिख्उ-अभिम्रहुः 
` --मध्यि भिक्षा तणद समई हि जि भिक्षा भमतां हतां वीजउ अभिग्रह अत्ति मिक्षकारवसानि- भिक्षा 10 

` भसतां हतां त्रीजड अभिग्रह 1 एवमादि कालाभिग्रहु | ` - +. 

उक्खित्तमाई चरणा भावज्ञा खट अभिगगहा, हृति । | 
| गायतो य स्यते ज. निसनमाद वा ~ : {२२४ ] 

` (उक्र्खित्तमाई चरण त्ति । माजन हतद पिंडि उस्धिप्नि उपाडियइ हतद चरदं जि भिक्षा भम; ति 
` -उद्धिक्षचरक , कियद । तथा भोजनादि थानकि निष्िपियइ पिंडि हटतइ जि चरदं भिक्षा भमदईं ति 1 
` निक्िप्तचर कहियदं । तथा शगायंतो' इलयादि । गाजु करत, रोदलु करतड अथवा शनिसन्नमाई वा' निषण्णु ` 

. ` वदइठउ यिकड “आदिण्ब्ददतउ सूतड हत वा एवमादि दायकु जु -देड दातव्यु वस्तु दियइ ख जिय 


५ 


६ 224 ) रस दुग्धादि विगई तीह. नउ यागु वजन रसयागु करियई । 


६ 225 ) काय तणउ छ्यु शाख तण्ड अविरोधं करी चाधलु नानाप्रकार्‌ काय्य । 20 
-' तथां चःमणितं- ॥ 
ह : `. वीरासणरक्रुडगा्रणाई छोयाैमो य विन्रेजओी । ~  . , . | -.ः 
कायकिरेसो संसारवारन्निन्वेयहेडं ति ॥ ५5: ४. [रर] 
वीरासणादसु गुणा कायनिरोहीःदया य जीवेसु । | 
` प्रोगमरई य तहा बहुसाणो चेव. जननेसिं ॥ ` २ ॥ [२२९६] ॐ 
निस्संगया.य प्रच्छा-परकम्मविव्ज्ञणं चःरोययुणा |; - - ` 
दुक्लसहत्तं नरगादभावणाए यं निव्वेमो | : ..;.; ` ` [२२७1 


§ 226 ). अथ संलीनता छिखियईइ- संटीनता गुप्ता, स पुणि इद्रिय-कसाय-योगविषया विविक्त- 
`. शयननाऽऽसनता च इति चडं भेदे ।¦ तदुक्त. - 
इदिय-क्ाय-जोए पड्च संरीणया सुणेयव्वा | , :  . ` | 
तह य विवित्तचरिया पर्ता वीयरगे्हिं ॥  . .: `{२२८- 


न ६ 224 ) तत्र श्रवणेद्ियि करी मधुणऽमधुरादि रब्द्‌ दं विषद्‌ रागद्वेष तणडं अकरणु श्रवणेद्धिय- 
` संलीनता 1 यदाह. ६ 


# 


80 


॥ ॥,*५ 
* ५ ् 
४ 
५ ्‌ 
1 ४ 
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७6: `: -. ` ~... `. पठावदयकव्राटाववोधवृत्ति . ` [{228 ~ ६229). २९२३८ 


सदुः थ भदयःपावएमु सोयं विसयदयुवगषसु । न. 
तुडेण ब द्दरेण व समणेण सया न .होयंव्वं ॥ (२२९ 
रमणीयां ऽस्मणीयहं सूपं विपद: सग्द्ेपकरण - तणड.` अभावु चक्षुरिद्वियसंटीनता । ` यदाह्‌~ ~ ¢ ; 
स्वेसु य भदय-पावणएसु चक्घुविसययुव्रगप्सु ` । क स 
6 तदटेण ब ष्टरेन व षपणेण सय न.दयव्ं।॥ [.२३० | 
सुरभि-दुरभिगधहं विषडइ रागदेष तणड अभाव 'व्रणिद्वियसंलीनता । यदाह ` 
`. धेस य मदय-पावणएसु षाण विश्षययुवमणएड्ुं | ५ ४ ॥ ॥ 
तुद्रेण च शुटेण व्‌ समणेण सयां न दोकव्वं ॥  :- ~. 
सिग्ध सधुर कटक कषाय अम्ल खण रसदं विपद सगेप तणड अभाव रसर्णिदियसंलीनता । 
0 सथा ` चाह | । 
थजेसु य भद्य-पाबएमु जिनं विषयश्ुवगणएु । | 
तद्ेण वर्ट्रेण व समणेणदयानदोयव्वं।॥ ` ` [२३२) 
तथा अरदुखाऽम्टुखादिफरसदहं विपद सागद्वेपकरण तणड अभाद्वु फरवर्णिदियसंलीणता | 
यदाह ` 
18 ` फरसेखु य मदय-पावगेस फरसं विसयय्रुवगणछु । न 
| त्रेण व रुटरेण च समणेणं सया न होयव्चं }} + + २ ^ 
६ 2:28 ) अथ कपायसंठीनता टिचियद्‌- म 
उदयस्सेव निरोहो उदयं पत्ताण वाऽफरीकरणं 


| , जं इत्थ कसायाणं कसायसंलीणया एसा ॥ [ २२४ 
20 ` अणथोर्चं वणथ अग्गीथोवं कस्ायथोवं च | | 
नहि मे वेससियव्चं थोवं पि होई ` [ २३५] 


इसा वचनद्रतड कसाय पहिरड उद्र आवता राखिवा, उद्द आविया हटवा उपसमनादिकदं 
करी फररहित करिवा । यदाह | 
`  उवसमेण हणे कोर्ट माणं महवयां जिणे | [व 
ॐ ~“. . मायं चञ्ज्रवभवेणं लोभं संतोरयो जगि! . `. [ २३६ 
इसी परि कसायउदयागमंनरक्षणु अथवा विफटीकरणु कसायसंलीचता कियद्‌ । 
९ 229 ) अथ जोगसंलीनता छिखियद्‌- ` | । 
` अपसस्थाग निरोहो जोगाणघदीरणं च इसलाणं । 


कञ्जम्मि य विहिगमणं जोगे संरीणया भणिणा।॥ ` ` [२३७]; 
30 . अभ्ररस्तसनवचनकायहं तणड निरोधनु-नियोधु-निगारणा, भ्ररास्तदं तीहीं जि तणडं स्दीरणु कर्णु 


कार्चिं -ऊपनद् समितिसदितु गमन जोगसंछीनता । 


आराम-उज्ञाणाद्ूसु थी-पसु-पंडगविवजिएे णे । ह 
 _.._ . . फलगाईण य गहणं तह भणियं एसणिजाणं।॥ [२३८ . 
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व | : | व्युत्समेयोग्यताकरी व्युत्सर्णै ५.1 


` ` कीजई्‌ सु मूलयोग्यता करी मू ८ | `, ,' ८ 


ङ ५ 1 ६ 
क ५ य १ 
= + 
४. ७ ~ 
= ९ + ५ धि क ~ > 4 + ~अ ॥ ¢ क ५ [१ 
५ ४ क ++ 4 पः १ [शि र १ [) 3 ५ + ५ ् ०५ ५ # ५ ^» ५ श 
[ि ि ५ ् 

॥ १ + & नि > # 3 1 ध 75 4 „^+ ष ५ „ (^ 
= १ £ “ 4 क. * ++“ ५ ति ५ 
| , ५ ५ ॥ = ५ श # ५ #। = 

५ ५ त ^ ^ * ~ पि ५.१ 

+ 


| र ` ६230 ) अतरत तणाः छ भेद टिविंयद-- : £ ~ ` 4 4; 


पायन्छिततं विणो वेयावचं तहैव सज्क्षाभो। ` `` ॥ ति 
: क्वाण उस्सग्गो वि य अड्मितरओ तबो दोर्‌ ॥ [२३९] 
तत्र पभरायश्चिच्ठ कदियद-चिचचु जीवं अथवा मयुः किय तेडं सोधद. तिणि कारणि प्रायि 


॥ : -कटियद्‌ । सु पुणि आलोचनादिकदं दसं भेदहं करी कियद्‌ ¡ यथा- ` `. 


आलोयण १ पटिकमणे २ मीस ३ विवेग ४ तहा विसमे ५1 
तष & च्छेय ७ मूर ८ अणवद्धिए ९ य पारंचिए.१० चेव ॥ [२४० | 
गुर्‌ आगह ` वचनि करी अतिचार , तणडं प्रकदीकरणु ` आखोयणा १--जु आलोयणामात्रि करी 10 


ध । प्रायश्ित्चु सू्चह सु प्रायश्िच्च पणि उपचारइतड आरोयणा १ । 


§ 231 ) तथा प्रतिक्रमणु-रोप -हूतड निवत्तयु-पुनरपि करण. तणा अभावइतउ मिथ्यादुष्कृत- 


` . प्रदान प्रतिक्रमणु. कियद्‌, तेह योग्यु प्रायश्चिचु मिथ्यादुष्छृतमाव्रििं जि, करी सूञ्चइ न पुणि गुर्‌ 
` : आग्‌ आरो््यद, यथा सहसाकारि अजाणमावि शशेष्मादिष् प्रकषिपतां. उपमडं प्रायश्च । तथा दहि- 

` सदसा अनुपयुक्तेन यदि शछष्मादि प्रक्प्नं मवति; न च दिंसादिकं दोषमापननः ¦ तर्हिं गुरुसमक्षमाखो- 1 
‹ | । । चनामन्तरेणादि मिथ्यादुष्करृतमात्रेण उद्यतिं ततः प्रतिकरमणादसात्‌ प्रतिक्मणु | 


६ 232) जिणि . पुणि प्रायधित्ति अरतिसेवियह ¦ जड ररुसमीपि, - आखोर्ईह्यई आष्ट करी 


. ` शरुसमादेशदतड पठिकमियदः, `पाछद "मिथ्यादुष्छतुः इस कियद्‌, तउ पाछद सु आलोचना-पतिक्रमण- 


लक्षण उभययोम्यताः.करी मिश्रः ३ । १, 3 | | | 
 . "233 ) तथा ` विवेक परियगु,. ज प्रायि िवेकिर्दिं जि कीधड्‌ .सूञ्चद प्रकारि न सूञ्चईं, 20 


` 9 | यथा. अज्ञानमा वि, आधाकम्मि लीधदः ज्ञानभावि तेह. नद्‌ लागि फीधई पाछिकउ आदार छद्धड हूय सु 
.. विवेकयोग्यता करी विवे ४ 1 | | 


६ 234 ) -व्युत्सम्भु कायचेष्टानितेघु, जु व्युत्सगमा तिर्हि जि दुःखप्र-निद्रास्वलितादिफु सूष्यद. सं 


६ 235 ) जिणि प्रतिसेविति निर्विकृतिकादिङ्कु छम्मासावसाचु तपु दीजई सु त्पयोभ्यता करी 2 


` प्रायिक तपु ६। 


६236 ) जिम सपदष्ट देहावयव. नड छेटु अपरश्रीररक्षानिमित्त कीजद तिम जिणि प्रायश्चित्ति 


. ` ्रतिसेविति दधित वूर्वपयीयथेु जदूपित पीय रक्ानिमिल फीजड सु छेदयोग्यता करी प्रायि छेटु ७ ति 


६ 237 ) जिणि प्रायधित्ति प्रतिसेयिति सकं 'पूर्वपयोयचेटु, करी `वठी वीजीवार महा्रतारोपणु 


80 
६ 238 ) जिणि . म्रतिसेषिति हूतं पुणरवि पंचसदाव्रतासोपण, रहदं योगयु न हयद्‌ जा. विरिष्टं 


`. करई णड तषु की न हुड । विशिष्टं तपि कीधड पदं तेद दोप नी. निदृत्तिं हई हती बरं विष्‌ 
ना थ यापियद सु अनवखानयोग्यता करी अनव्रितु ९॥ `, 





५ = + ५ र नै ५,९ ----------~-~~--------------------~=-~-~--~=--------~--~--------~----------~~----~-~-~-- ~ ~~~ ~~ ५ = {~ ५ १ 
न ५१ 
„ ^ 
ध र १५ ~~ ~ = श + =+ ~ = ˆ= क त ४ = =+ 
॥) = [९ ४ 
240):1 ६: त । <>}. 1 5. 01118 (4. ०५5 1 ५, । ४ त 
४ | १५५० [ शिम च न १ १ ४ 4 ५ 
द. »+ +~ + क ~ + ++ + ष = >^ | 1 (५ न (क. 71 {1 
॥.। ५ 
9 
|. त ॥ 
क्र ् १ र 


ह 
५. ` 


| ` -.: ` कदावद्यकवालववोधदत्ति ` : ` [ {259 - ६248). २९ -२४१ ४६. ॥ 
239.) जिणि ्रतिसेविति हिग-्ेत्र-का-तप सविं नड पारि जच जाइ सु .परंचितु जर्हद, १ 
जु प्रायि तेड परंचितु १०। इसी परि व्य्रहारसिद्धात मादि सबि भायच्धिु मणिर, खु. 
अंतरगतप नड पदिकड भेद । [ि | ८ 
६ 240 ) विनड पुणि दसविध्रु । यथा- त 
¢ स आहतं १ सिद्ध २ चेय ३ एय्‌ धम्मे य॒ ५ साहयगमे य 


आयरिय ७ उवल्जवाए ८ प्ययणे ९ दंसणे १० विणयो ॥ [२४९]... 

अर्हता विहरता सिद्धा कम्मकषए पवि प्ता ! .. -. 1 

पडिमाड चेद्यां शयं ति सासाहयाद््यं ।! | ^.“ ~. {२४२1 

. ` धम्मो चरित्तधम्मो आहारे वस्स साहूवग्ग्‌ ति । ए ० 

10: `  जआयरिय उच्छ्राया विचेसयुणसंगया तस्थ ॥ ` ` [२४]. ~. 
प्वयर्णं असेससंघो दंसणमिच्छंति इत्य सम्मत्त । । 4 

`` विणजो दसन्दमेसिं कायव्यो दोह णवत ॥ [२४४] ~ 

:*  भत्ती चहुमाणो वन्नङ्गण नास्णं अवन्वायस्स 1. - | ^ 

` ˆ. : आआसायणपरिहरणं उचियाण सेवणाई य ॥ | [ २९५ |: 
#. ` ` ° . दसमेयः चिणयसेयं ईणमाणो भाणवो महियमाणो । 
सद्हईं विणयमूरं धम्मं पि विसोदहए सम्म \ ; „` (-रण्क- 


सड. दसविधु विड वीज अंतरंगदप्‌ तणड सेदु । 
8 241 ) वेयावच्च पुणि दसविष्ु } चथा- 


भयसिय १ उदच्याया २ थर ३ तवस्पी ४ गिण सेहाणं ६। 
10 ~ साहम्मिय ७ इर < गण ९ संघ १० सुगं तं इह कायर्व्व १ {२४७ | 


;: ˆ आचाय, उपाध्याय, खविर-बद्ध, तपखी- उच्छृ तपश्चरणकासकु, गिखणु-संदु, सेद-नवदीक्ठित, .. 


साधम्धिक-एकधर्म, इटु-एकाचायैसंताठु, गणु तहं आाचार्यदं नं संतादु, संघु साधुसाध्वीघ्राचकश्राविका- ` 
ह्पु चतुर्वि 1 इटं दसदीं नद्‌ विष्‌ वैयात्यं दसविधु हयद्‌ 1 एड त्रीजड अंवरगत्तप नड भेदुः । ` ` ` ` ~ ( 
६ 242 ) वायणां १ पुच्छणा २ परिवट्रणा ३ अणुपेदा ४ धम्मकटा ५. सञ्ज्ञाड .पचविषु-] .... 
2६ तथा च्‌ भणित- . ह 
वायणा १ पुच्छणा २ परियटणाड ३ अणुपेह ४ धम्मकह ५ विद्वयोः। 
सल्स्ाथो पंचविहो मणि मवभीदय॒कषहिं ॥  - . ` - [२४८ ] `. . 
अनुपरेक्षा मनि परिवद्‌, वचनि, न उचरदं । वीजं सुगु । एड चउथड अंतरंगतप तण्ड. भटु 1... 
६ 243 ) _आर्स॑ध्याजु १ रोद्रध्यातु २ र्म्मघ्याु . ३ खुद्याचु £ इति चतुधा ध्याचु ! पदादि. . ˆ 
5 `  कामाणुरंजियं अदं रद रिसाणुरंजियं । ध 
~ - . - घम्माणुरंजिय धम्मं सुकन्जञाणं निरलर्ण।॥ [२४९ | 


विर्यवितार्क्षणु आत, दिंसा-रोदाध्ववसायसश्चणु रद, धम्मीध्यवसायरुक्चणु धन्त, विषयादि . -.: 


विकंद्पकंल्यनारदिवु निरंजलु रागरेषरदितु ख एद चठुर्विध ध्यान माषे जतत रौद्र 'परिहरिवां; धम्मं . . „` 
शुद्धं करिवां } एड पंचम अंतरेगतर्पै तणड भेद ! ` - 4 


६242) 1 -80.-ण ! §248) 1 51, 128 2 च्ल]. " शल ०्न०ण माहि 








2.13, 07015 .तप। 


| ॥॥ ६2५4 ~ (247); २५०-२५४ | परीतरुणपभावायैकत: - ,  . ` क 
| ६ 244) `कारस्सगणु ्रंय्चित्तविडुद्धिनिमित्त अथवां कर्म्मनिजैरानिमिततुः 'सु छटड अंतरंगतप 
 तणड भेदः एड तयुं -जिनमतिर्हि जि वार्परड न पुणि मिध्यादश्ैनि) दणि कारणि अंतरंगु अथेवाःजीव रदं 
अंतरंग शद्ध इणि करी हुयड 'इणि करणि अंतरंग । अनङनादि मिथ्यादशेनर्दिं वापरडइ अथवा: वाद्यञ्यद्धि- 
: हपु दणि करणि वाद्य ] ५ 4 
` ^ {245 ) अय प्रतिमोविचारं टिखियद्‌-- ` “ˆ ` ` "` ` ४ र. 
 : मासराई सत्त॑ता पमा विह तय सत्तराहदिणा | ` = `` ' "` 
` -अहराया एगराई य भिक्खुपडिमाण वारसगं 1 ५५ ९१ । 

, -भिष्घु तणी वार प्रतिमा वपौकासि न आरंभियईं, किंतु ` ऋतुवद्धि : कालि आरभियद । अतिश- 
यवत गुरं नी अचुज्ञा हती ्युभशङननिमित्तसंभवि हंत जेतीवार वंज्रक्षभनाराच्चु संहनु ९ ऋषभ- 

- नाराचु. संहनु २ नाराचु संहनलु ई ए संहनन ` हयदं 1 तीह नउ रक्षणु-कपञु. पाटउ जिसउ हय 10 
 तिसद भाकारि एकु अचि दाङ हुयइ, वं खीटी. जिसी हुयद्‌ तिसः भाकारि -वीजड. अखि; इयः ` 
` बिहु अचि रदं परस्परानुप्रवेशरक्षणु मकंटवु नाराच कदियइ । तथा च भणितम्‌. 


रिसदयो थ होई पट्रो वज्ज पण कीड्िया युणेयव्वा । 


¡ ,. 
॥1 ८.४ १ * 


उभो मकडवंधो नाराय तं वियाणादि ॥ क [ २५९१ ] 
4 जिणि शरीरि छऋषपमभादिक त्रिन्द्‌इ हयद्‌ यु बजर्षभनाराचु ¡ नजिणि वि हुयं सु ऋषभनाराचु । 18 
$ .जिणि णठ हयद्‌. नारचु । तथा-, _ छ 2 
| तवेणं १ सत्तेण २ सुत्तेण.३.एगत्तेण वरेण य । छ | ॥ 
तुरुणा पचहां वत्ता जिणकप्पं पटिवज्ञमो [र [ २५२ 1 
पतुथपष्ठाऽ्टमादि तपु तां अभ्यसइ्‌ जां. छम्मास तवि दि सीदादइ न्दी, ए तपतुलना-.१ 
६ 246 ) सत्त्ववुख्ना पंचविध---': ,; 1: 4  . ~~. 
0 पटंमा उवस्छयमी विद्या -वार्हिं तहया चउकमि । . ~ 
छ ए ; सुनष्रमि चडस्थी तह पचमिया ससणमिः॥ | २५३. 


। उपाश्रयं ` माहिः प्रतिदिस्सि. प्रतिमाः काउस्सगिः वन्तमाु रहइ सु. तिसीः परि ` रहितड- मूषक~माज- 

 -रिदिकह ~ तणड भर तां . जिणड्‌ ` जां तीह नद. फरसिर्हिं रोमकंटकजनक्ःमउ न . हयं 1 किसर. अथु 1 
` जेतछ्दरं रोम उधसदं एतद्‌ भडउ न हयदं । एतख्डं पहिली ` सं्वतुखना १ । ; तउ वीजी ; उपाश्रय, वाहरि ‰% 

` उपरि. छाय प्रदेसि पूर्वः जिम प्रतिमा वत्तेमाञु-रहदं- तिदहां -धणेरञ . माजौरादि भडउ संभवड . तेह भय 

. . जिणिवा करारणि बाहिरि. सत्त्वतुलना २1. बीजी चउकि 1 . चतुर्थौ" ` शल्यघरि ¡ पंचमी मसाणि । तत्र 

. बीजी, कन्दा त्रीजी-यणड. मउ । चीजी कन्हा चडथी चणड भउ.। चउथी कन्दा पंचमी घणडं भउ । ईं 

` पाची वना .करिउ, तिम आपणपड..तोखद्‌ जिम, दिवससमदइ; रात्रि समद .देवदीं स्व. हंतड चखावी न 
, सकियद्रं इसीः-परिः पचविधसन्त्यतुखना. वी नी . मूरतुरुना + ५  ,-£.: .80 
24 ) :सूत्रतुखना -क्ियद्‌ ल ५ ५ ध. [र 


उकदयाबदईयौई सुत्ताई करेइ सो य सन्या | = 
- दरषोरसीओो दिणे.यं. करे अदोस्ते॥,.  ...; ;;; [२५९४1] ` 
` ` ` 8245) 1 51. आर्मीयदं । 8246). 1 231. रदतउ । 2 8, मूखक । 3 311. चउथी 1 4 1, ओपणञ- 
` . र, घर बार १० ४ | | ॥ ~ । 


४ 


षट ; ` . ` ` ` वैडा्वरेयक्वाखाववोधटृत्ति ` [ {248 {251}. २५५२५ 
घ जिनकत्पाधिकारियउ साघु सगाई चञद पूर््वसूचच “उकदयावर्याईैः .किसडः अथ १ छेदस्‌ ` 

आखरः तट कमि कमि .घुरिल्द आखरि आवद; धुरिखा आखर दंडः कमि कमि : चेहल्दः आखरि , ` 
उदरः तथा एकांतर आाखाप्क यहणि करी मूढ हंत. सूतुः तां .परावतैड . जं. 1 ` तड . भाखापकर. तरं 
एकांतर ्रहणि करी धुरि आवड ! इसी परि आचारनामङु नवमरं पूरं तेद माहि त्रीजरं वस्तु तेह माहि - . 
४ प्रकार कटिड छद्‌ तिणि प्रकारि करी तिम सनु परावतत. जिम उसासप्रमाणु यथोच्ु जाणड तडं सुत्त: 
पौरुषी दिवस अहोरात्र कारु विपद परिमाणु जाणइ ए कार्तुख्ना. ३ , + 


{2.48 ›) एकत्वतुखना कियद ` 


अन्नो देदाड अहं नाणत्त अस्प एवं उबरद्ध्‌ 1. ` ` . ` ~. १७ 
` सो किचि आहरिकि च इणट्‌ देहस्स भगे चि. : ["रषथ-१.. 
10 ˆ * हडं देह हूंतउ अनेरड इसी परि . नाणत्तं नानाव्वम्‌-मेदु जेह्‌ र्दद उव॑छ्टु जाणिड हयद्‌ सु ` ४ 
देहभगिहि आदरिक्त उत्रा भउ न करदं इति एकखतुख्ना ४ } `. क 1 1 
६ 249 ) वर्तुरुना कहियद- "न 

एमेव वठं युणिणो अभिक्खसेवणाई तं होई 1 `` १ 
 .  . `रंखग-महे उवमा आसकिसोरे य जुग्गविए॥ `. ` [२५६] -.. 
15 ` एवं इसी परि वभावना करी देहु तिम सदाविवडं जिम अवंद्यकरणीयविषड चलहानि -शरीरि 
न हयद्‌ । नलु तपु करतां देवद जाइ तउ किसी परि वटतुखना १ इसडं न भणिवृं २, देहवट. धृतिबल- ‡ ` 
सूचानिमिच, वभावना करी तिम यतना करेवी जिम ॒देहअंपचयभोवि्ं धृति सयुत्सादवंतत हयद्‌. . ` 


जिस प्रीषदोपसम्े दें जिणङ तथा सर्वदं भावना धृतिवलपूरवं तिणि करणि विरोषि. कुरी धृतिवल- ` . 


भावना भावेवी जिम अतिसवरं उपसग्मै संभविदहिं आपणडं कार्यं साध, मे पुणिधृति ` रदईं कोई 
20 असाध्यु छइ, सु पुणि तपोवछादिङक्क निरंतरं तपसंसेवनादि करी हुयह । ह ५. 

६250 ) जत्र द॒ रं अनदइ महु भन ` जश्वकिसोरु श्युगविओ" इसडं विहं नडं . ` 

विरोषणु । तथा हि~ रंखछ्कु नटु जुगगविओः अध्यास प्राप्न अभ्यासप्रकर्षदरतंड संदर उपरि पुणि नाचड्‌ । ॥ 


महं पुणि ˆ दुंक्खि करी करणञंभ्यसतड अभ्यासप्रकषवरइतउः पाछद सुखिहिं ` प्रतिमह्` जिणद्‌ । ` . ` 


अश्वकिसोर ` पुणि दस्िप्रश्रूतिकदं- हूत वीदतड दुक्खि करी ` हस्तिप्रसुखद समीमि राहवियईइ पाठं -. 
9 अभ्यासवयादतंड संव्रामःमाहि वेह समीपिष्दिं भानडइ . नदीं । , ~ त 
8 251 ) एषां चष्टौतमावना दाष्टातिकि मूलिगद्र अर्थि जोदियई । एवं इसी ` परि निरंतरं तपसे-. 

चनि करी तपि नं ` जीप, सवाव .वलावख्वु तिणि करी दैवादिकदीं दंतड वीहडं नदीं । सूच्रार्थ्चितन-. “` 
म्रमाणि काठ दिनरात्रि गततागतरूपु -जाणंड 1 एकलभावना हंत यथोक्त निस्संगु ह्यद, धृतिअवषटमि ` 
करीं प्राणयागिर्दि आपण१उ. मेर््इ नदीं 1 इसी परि जिम जिनकी पदिख्डं तुरना कंरई तिम प्रतिमा . - 

0 अंगीकरणहारं पुणि पहिख्ठं गच्छ माहि यिकड तुरना करद, तथा” -उक्क्षदत किनचूण ` द्‌ सपूर्वे जघन्य-. -.† 
तड नवपूर्वं॑ब्रीजड वसतु तेद सीम ॒सूत्रार्थधारक् ज हुयइ उपसमंसंहु ` एषणामिग्रदधर-अकेपकृत-.. . - 
वष्ट-चणकादिभिक्षा्रादक ! किंसड अथं । स अक श 

६ 249 ).1 80. भगियव्वं । 9 50. ` चला 1 ` { 250 ) 1 5.-विडं 1. ६6.251.) 1 3. तल्प 1 ` ` ` 

2.8. ण्‌, , , ~ : | | | | ५ 





क 


५९ ६252 {259 ; २५७.) शरीतर्णम्रमांचायैकृतं : .. ` ^ 1 


ससटं असंसट्े उद्धड तहं अप्पठेवडा चेच । व 
` <“. . उगहिया पमाहिया उज्ज्ियधम्माओो सत्तमिथाः॥ [२५७] :; 
| एह गद. माहि मणी छं सातं भिक्षा तीह माहि पष्िली ` वि भिक्षा वज कर वीजी पाच भिक्षा 
ष `. पीं रई श्रादङ्क 1 भिक्षापचकदीं माहि दिनि दिनि एताभिग्रहु द्ुतडः एकदत्ति भक्त नी एक पानक नी 
च ` कियई 1 . इसी परि एड मासु गच्छ. माहि परिकम्भेणा करद्‌ पाद. गच्छ `वादिरि नीलतरी. करी एडु मायु 5 
.“ , गच्छ माहि थिकद्‌ कीधंड सुः करद्‌ । रात्रि समह मसाणादिकि थानकि वृक्षमूलि एकपुद्ररन्यस्तरृष्टं 
`` .करिंसंड अधं ?-एक .पुद्रर पूवापरप्यायपयारोचनु" .करतउ कायोत्समि रदईइ' जिहां सूयं असि जाई तेह 
` . थार ` हतर . सिंहे-व्या्र-चिव्रक-हसिपरश्रति महाभय पगु माच ` चाख्द नदी, ` प्रासुकजंखादिकिरहिं 
. . -हसतादिग्रक्षाख्यु करइ नदीं ! इसी परि. मासु वादहिरि रदी करी प्रतिमा" पूरी करइ, प्रतिमा समाग्नि हती 
 राजादिलेक संमुखः समानयनपूर्वङ चतुर्विधि श्रीसंचि पचशव्दादिवादनादि महाप्रवेदक महोस्सवि 0 
`. कररवीतदं नगर माहि. आवड । इसी. परिःविड" मासे पहिली. प्रतिमा! संपूण्णं -नीपजड । 


- ६ 252 ) इसीदीं - जि परि तिणि जि. वरसि. वीजी प्रतिमाः आरभियई 1 वि मासं गच्छ 
` . माहि परिकर्म्मगा कीजई, तड पाख वाष्िरि पपूर्वसीतिर्हिः जि वि मासं प्रतिमा कीजइं तड पाद गच्छ 
: माहि पूर्वरीति करी आणियई । इसी परि चड मासे वीजी प्रतिमा संपूष्णं (हुई । | 
। ६253 ) विषु पुणि एतख्ड बीजी प्रतिमां वि दाति . भक्त नी चि' दाति पानक नी हुयद्‌' 4४ 
` इसी परि सातमी भ्रतिमा सीमं एक एक दाति भक्त पानकं विष वाधती हृयड । एवं पिष्‌ रसि 
`. धि प्रतिमा संपूण्णं हयद्‌ । [ि 
ध 254 ) चरीजी प्रतिमा त्रिन्हि माक्ष गच्छ माहि परिकम्म॑णा त्रिन्हि मांस वादहिरि प्रतिमा 
. कीजंह। इसी परि छए मासे वीजद परसि व्रीजी प्रतिमा पूजइ । 


६255 ) मांस ४ गच्छ माहि मास ४ वाहिरि एवं मासे ८ चीजइ वरसि चउथी प्रतिमा पूजडइ 1 %0 
५ ६256 ) मास ५ . गच्छ माहि चउथद्‌ ` वरसि. परिकंम्मणा ई जि हयद्‌ । पांचमेद ` चर॑सि 
` < मास ५ बाहिरि प्रतिमा हुयं । इसी परि बिह वरसे पौचभी प्रतिमा ` पूज 9 

.. ` , ६25 ) मास ६ गच्छ माहि परिकम्मणा छइ वरसि हय इ सातमई्‌ वरसि मास £ बाहिरि 
` छी प्रतिमा पूज्‌! .. ` . : | । 
` ६258 ) मास ७ गच्छ. माहि परिकर्म्मणा आठंमई वरसि : हुयई, ` मास ७ वाहिरि नवद % 
: ` .वरसिं सातमी प्रतिमा पूजं । ` `~. 

६ 259 ) इसी परि नवे बरसे छष्पनने मासे सात प्रतिमा संपूर्ण कीज । तथा च :भणितम्‌- 


"मासाद सन्तता" इति । "टमा इति प्रथमा । आटमी प्रतिमा साते दिवसे. “चङ चतुर्थे तरिर 
` आंच एकांतरिते. करी पूजई, चतुर्थं कीधइ पानक परिदारु कंरिवड, गच्छ माहि थिका कीजडइ राति 
 -सीभर उत्तानक पा्िवत्ति खानि सूते रहिवडं । शविदया' . नवमी. प्रविमा ` पुणि इसी परि `. श्वः चतुर्थे.90 
.-...चरिड आं विके एकांतरिते करी पूजडइ । नवमी गच्छः बाहिरि कीजद तथा उत्कटकासनसंसितदः रहिथदं 
 ,` अथवा छग वांकड खकड जिम हद तिम सुह्ेयद अथवा आथरतदंड. वद्धदंड जिम ..पाधरां; होई माथ - 
` : अन परग भुं गाडियदं नदीं समस्राति इसी परि सूते. रदियई 1 एवं ` “तद्या? -दसमी प्रतिमा पुणि 





8251 )8 8. ०.४७ पय 1 4 8. प"0ृ98 -मा। $ 8, समुख । 6 230. विहं ।:: 31.205 पूरी । 


७६ | | पठावद्यकवाखाववोधदृत्तिः ` - { {260 -262); २५८--२ ६१ १. { 
जिम नवमी प्रतिमा कीजई तिम दसमी प्रतिमा पुणि कीजइ | इसी - परि ~ए - विनि प्रतिमा -.एकवीमे 
दिवसे संपूण्ण कीलं । इगारमी प्रतिमा -अहोरातरिकी नामि करी -कदियदः।: आविधः करी. सक्छ अहोरात्र . 


भामः बाहिरि रदी प्रटवित मुज्ञ करी काटतग्गु कीजद्र, पछ ` -चतुर्थ' वि . कीजडं 1. इसी . प्रि विडं 
दिवसे, इगास्मी प्रतिमा पूज्‌ । तथा दिवसि -आंविद्ध कीजद््‌ : रात्रि. अम्‌. विरि  ईपदमागर्भासमिधान्‌ ` 


5 सिद्धिशिखा तेह नह विपद निर्निमेपदृष्टि विन्यासि कीधड वे पग सेली करी, सुज . टवमानः.करी . सकल ˆ . 


रात्रि जिनयुद्रा वत्तैमानु कारस्पमि रइ । पाठ पानकाहाररहित त्रिन्दि.उपवास करद्‌ । उसरी परि. चड़ ~. 
दिवसे वारमी ्रतिमा पूजई । आटमी प्रतिमा हती वारमी प्रतिमा; सीम दाति. न हयद्र.1 . जेतिवार. सर्वं `. 


प्रतिमा संपृण्णे हू रदं तेतीवार महात्मा रहर अनेकि ठव्धि उपज इति. साधुप्रतिमाविचारुः सिद्धांत... 


तणद्‌ भलतुसारि मदं छिखिड छइ । अनेरेदै जुः को विदोपु हृंयड सु पणि गीतां - मदातु ; अनुब्रहु ~ 
10 करी छिखिवड । | ए १ 1 
६ 260 ) अभिग्रहः इति । द्रव्य-कषेत्र-कालमाव भेद्दइतउ अभिग्रह चडं मेदे. हयद्‌ 1“ यथा 

द्रव्यद्रत्ड जे किम खर्दडादिङ् द्रव्यु र्ट तउ छे 1 क्षेचडतड जइ धनर्वतादि घरि छहिघु तड ठेषु 1 ` ` 
कालत ज भिधाकालु अतिक्रमिड दोदसिड तड लेस ! भावदतउ जड' दाय हसनादि क्रियौ करत. . . 
देसि तड छसु । इसी परि चुर्विध अभिग्रद्‌ जाणिवा । अथवा पूर्वहि विस्तरि करी अभिग्रह चतुर्विद . ` 


15भणिया छदं तिम जाणिवरा ।' ए पूर्वभणित भिढविसोदी प्रमुख सगखाई जड मेलियदं तउ साघु तणा. .. 


सर्वड उन्तरगुण बाणंवइ संख्यात । भो वियाणाहि' किसड अथय १ रिष्य जगई गुर्‌ कदड-दे शिष्य्‌ । ` ` 

तडं भवियाणाहि' जाणि । भो! इं पादपूरणनिमिच छद । अथवा- 4 
वायाला उद्भव य पृणुधीसा बार वार सयवचेव। .. | 
दव्वाई्‌ चउरभिग्गह मेया खड उत्तरशुणा्णं [ २५८ ] 


20 इति व्यवह्‌।र-सिद्धातायु सारि करी पिंडविुद्धि तणा भेद वदताटीस्र । यथा-~-उद्रमदोप सो, | ध 


उस्ादनादोप.सोर, एषणादयष दस, शं वङ्तालीसदीं तणा परिहार । वदताीस ` पिंडविसुद्धिमेद; ` ` 
समिति. पाच गुप्ति त्रिन्दि; एरूप अ।ठ. समिति, भावना पचवीस-एक एक महान्त प्रति पांच पाच 
भावना भावदतड । | ० 


६ 2061 ›) यथा- 
%5.:.: , भावनाभिभावितानि पथ्वभिः पञ्चमिः कमात्‌ । . . | | -.- ल , 
महाव्रतानि नो कख साधयन्खयव्ययं पदम्‌ ।। ~" 11... 
 , तदययथा- . । | - - (3 
मनोगुध्येषणाञ्दानेयीभिः समितिभिः सदा । , . . :. - 0 
, : ,. ` दशान्नपानग्रहणेनाऽरहिसां भावयेत्‌ खघीः ॥ . = .. [-२६०- |; . .. 
ॐ .` ˆ मनोशुप्ति .¶ एषणासमिति, २ आदानभांडमात्रनिक्षेपणासमिति ३ श्यासमिति ४ . दृ्टात्रपान्रहण- ह 


चक्षणः ५. पाच. भावना म्रथम महाव्रत तणी जणेवी। - `: : =: [क 
९262 ) हाख-लोभ-भय-करोधप्रयाख्यानैनिरस्तस्म्‌। ` . 4. 


॥ 


५ आलोच्य सापणेनाऽपि -माघयेत्‌ शेतवतम्‌ ॥ [:२६१ 
8259.) 1. 811. चय ! - 2 ए. जि 1: {260 ) 118. जई ।.- 2 30. 00868 गप व्रिन्दि येपि 








{268 ६ 267). २६२-२६५ ] भ्रीतरूणप्रभाचायेकत “- ` ` . ७७ 


| हास्य कोम -मय क्रोधं - इह : चरुं तणा -प्रयाख्यान ` निवारण. च्यारिःआपुना; पंचमी भावना 
. ोलोची करी वोकिवड; -ए पाच .मावना वीजा महान्रत तणी जाणेवी । 


263 ). आरोच्याञ्वगरहयाच्ाऽमीक्षणाञ्वग्रहयातचचनप्‌ । 


` <; एताबन्मात्मे्ेतदिखवग्रहमारणम्‌ ॥ ` ‰ :' ^ [ २६२ ] 
; : समनधा्िकेम्यधः तथाऽवग्रहयाचनम्‌ | 9 ¢ 
. अु्ञापितपानााश्ननमस्तेयभायना,।। | [ २६३; 


| आरोचनपूर्व देवद्र-सज-गृदपतिप्रशति अवय्रदयाचनु १, निदा पकर क्षणु रहिथद्‌ तिहा. तक्छेवा- 
` धिपति भुज्ञापनपूरवङ रहियद उति अभीकष्णावग्रदयाचनु २, . एतद्‌. ज एउ क्षेत्रादि मू रदटं परियद- 
कारणि मोकलड वीजडं नदीं इयपव्रहधारणु ३; . साधर्मिकावग्रह॑याचनु ४,. अचुज्ञापितप।नान्नभोजयु ५, 


` इत्येवंरूप पांच भावना व्रीजा सहाच्रत तणी जणिवी 1 ` ` | 10 
0 
8264 ) ` स्री-पण्ड-पमहेरमाऽऽसन-कव्यान्तरोज्छनात्‌ ।  ... .; 
सरागल्लीकथायागत्‌ प्रागूरतस्मतिवजनाद्‌ ॥ : `  . [ २६४ | 
सीरम्यद्गक्षण-खाङसंस्कारपरिजनद्‌ |, , : . ` 
प्रणीताऽखदनलयामात्‌ ब्रह्मचये च भावयेत्‌ ॥ [ २६५ | 


| स्री नारी पड नपुंसक पयु छाठी गाई महिसिं वोडी रासभी प्रश्रति निहा हयद्रं तिहा न रहियद, 18 
„` श्रीभसनि.न वहसियदं,' कटय भणियद्ं भीति तीयं तणा अंतरा जाखां तीह करी शखीररीसवयव 

` विरोक न कीजदं इति एक भावना. सरग्चीकथ्रा न कीजदं इति वीजी भावना 1 पूर्वाचुभूत मैथुन 
` तणडं समरणु न कीजंडं इति बीजी भवना । खी तणा रम्य सुश्ववक्षोजादिक अंग न जोदं, ख अ।पणाः 
संग र्दद संस्कारः दंत-नख-केश मजनादिकु न कीज. इति. चथरी .मावना । प्रणीतु सिग्ध दधि-मोदक- 
धृतपृर-ठपनश्री प्रमु आहारं तेह तणडं अतिनु अतिभक्षणु न कीजद्रं इति पांचमी भावना चउथा 20 


` मरदव्रत तणी जाणेवी | 


8265) स्पश रये च गन्धेचस्येरब्देच हारिणि) 


:: ;: : ` पश्चखपिदन्दरियर्थषु गाढं गा्यख बजनम्‌ ॥ - . ` [ २६६ ] 
` : . . एतेष्वेवाऽसमनोञु सर्वथा देषवजनम्‌ । (८ 
 आकिश्वन्यवतस्येव सावना पञ्च कीतिताः॥. = ` | २६४७ | 


| स्पदौ रस गंध. रूप शब्द्‌ क्षण छदं पांच . मनोवांछित ` विपय तीह विषड अतिरागवजैनु अथवा ` 
एद जि-छद्. -अमनोवांछित . पांच विषय . तीह नई विप सर्वथौ द्वेषते जु. कीजडइ ए पांच, - पांच 
` महाव्रत तणी. भावना जणेवी | 


$ 266: वार्‌ तप तणा. मेद्‌. वार परतिमा, चारि अभिग्रह्‌ सर्वैह मिया एकु सउ त्रि करी 
` - अधिक्रु उत्तरगुण साधुसंवधिया जाणेवा । | =  _ . 50 


६ 262 ) जथ -श्राबक तुण्डं देसोत्तरगुणप्रयाख्यानु उइगुणनवड भेदे. करी छिखियद । यथा 
जिणि परि ति इगुणनवद्‌ भेद हुं स परिकदहियइ 


६. ,4.5 "8 


॥ ` . 64) 1 5 ¦वदसीयद्‌ । ... 2.8. जोह । , .  $265) . 1 81, नफ, ` 


॥। 
न ~~~ ~~ ज हः ॥ 
कयन नन्नकुममले 


छ. ~ (क = पडोवदरयकवांखाववोधघरत्ति {268 - {273}. २६८२ ५.१ 


> ॐ = = = ~= ८ 


पश्चरल्वाण १०, अभिग्गह ४; सिक्खा ७, तव १२; पंडिम-१९, 


धम्मो ४ पूया १७ य तहा गिहिरत्तर्यंण उगुणनउडई ॥ [२६८ ] 
तत्र पच्चक्खणु नवकार पोरिसी ए इदयादि दसविघुं ` आगंड कदीसिदः । अभिग्रह साधु तणा 


5 निम अभिग्रह्‌ मणिया तिणि अतुसारि श्रावकदीं र्दद जाणिवां | तरिद्धि गुणव्र॑त चत्तारि रिक्षाचतः स्पं 
सात रिशा जाणिवी ! तपु वारहे भेदे जिम पूर्वि भणिडं तिमि ज' जाणिवंडं | 


६ 268 ) प्रतिमा इग्वार । यथा- 


द॑सण १ वय २ सामाई्यई २ पोसह ४ पडिमा ५ अर्बम्‌ & अचित्ते ७। 
आम < पेस्‌ ९ उच्छिद्वज्ए १० समणभूए य ११॥ [२६९ 
10 तत्र- | 


राङ्ा १ काष्ठ २ विचिकित्सा ३ मि््यादशिपरदसनम्‌ ४1 


तत्संस्तवथ पश्चापि सम्यक्त्वे दृषयन्यमी ॥ ~~: [र्न]: 


रकादिकदं पाची अतीचारह्‌ तणडं स्वरूपु पडिकर्मणा सूत्र माहि “संकाकेखविगंछा" 


एदं गाह्‌ नद चखाणि कदीसिईं । शेकादि अतीचोरपंचकरहितुं सुद्ध सम्यक्तु मासदिवस सीम पाड ... 


३६ जं स अथस दंरेनभ्रतिमा १ कहिंयः | 
` ` 8269 ) पांच अणु्रतं त्रिन्दि गुणत्रतं चत्तारि रिक्षा्रतं रक्षण वारं रंत ` कियद 


सगाई अतीचारप॑चकरहिव पूर्वदशैनग्रतिमसमाचार' समाचरतां हतो वि मास सीम जु पालियंद सं ` 


क्रिचाक (ना 


वीजी ्तप्रतिमा किय । तथां धिकार देवपूजा उभयकाड ग्रतिक्रमणु शुरुपादमूटि वरदनादि क्रि 


खाप कीज विधिवत्‌ गुधिसमिति यतनाः करतां वर्सियइ इया दिक समाचार वीजी ` प्रतिमा माहि ~. ` 


20 जाणिवउ 
६ 270 ) चिन्दि मास प्रथमः द्वितीय प्रतिमासमाचार समाचरतां हतां 


तिविहे दुष्पणिहाणे अणवद्रणि तहाऽऽसयविहूणे । ` 
सामहृए वितहकण पटमे सिक्खावएं निदे।॥ ` [२७१] 


इसा सामायिक तणा पांच अतीचार्‌ परिहरता दंत (जहे खणिओ तादे सामां काः .इवि „~ 


25 वचनात्‌ समायिकिदिं जि वत्तमाु जु रदइ स जीजी सामादकव्रतिमाः ३ | 


६ 271 ) अष्टमी चतुरशी पूर्णमा अमावास्या ठक्षण -चलुःपर्य दिवसं ` कृतचतुर्विधाहदार . ˆ“ 
पीचधोपंवांस चत्वारि मास पूर्वप्रतिमात्रय समोचस प्रतिपाठतां जु रदियदं स चतुर्थी" पोषधध्रतिमा £ 1: - - ` 
| ६272 ) पांषध नी रात्रि एक रात्निकादिक प्रतिसां यिकड रद्‌, मास ५ अल्लीचु भर्सक.. : -. 
भोज दिवान्रद्यचारी सनिकृवपरिमणणु पोषधकालि रा तरिदिं ह्यचारी पूर्वप्रतिमाचतुष्टयसमाचारं प्रतिपाठतां ष ध. 


५0 जु रहियइ स पंचमी प्रतिमा नाम ५। 


६273 ) प्रतिमा ५ मासं £ पूर्वध्रतिमापंचक. समाचार ` प्रतिषाखतों ` हता. सदां जद्यचारी ` -.` 


हृश्यद्‌ स छी अन्रह्य नाम प्रतिमा । ` ~ ` "८: 








(क 


267) 1.80; जि। {269} 1 5. पूदरैनि। ' 2 130. यतन । {271 1 81. चंडी ] 1 


8974 - {280}. २५२९२७३ | श्रीतरण््रभाचार्यछत `. ` ,:. ` ७९ 
६ 274.) पूर्वप्रतिमापटसमाचार्‌ . प्रतिपाटनापर्‌ मासं ७... सीम सचित्ताहारवजंक हयद्‌ जिणि 
. स सप्रमी . अचित्तनाम प्रतिमा -७ । 4 + 2.9 


# 
~ = = 


६ 275 › पूर्वप्रतिमासप्तकसमाचारव्रनतकु मास .८ खयं आरभवर्जकु हयद्‌. जिणि स अनारंभनाम 
:. अष्टमीःप्रतिमा..८। | ५ 


| ६27 6 2 ग्रेष्यहीं कन्द" आभु नःकरावहुं पूर्वतमाचार - मांस २ जिणि करद स प्रेष्यारंभ-“ 
` वर्जिका नाम नवमी प्रतिमा ९। 


६277 ) उदिताय । किसड अथु १ आत्मनिमित्तकृत भोजनवजङु जु कादं घरि सर्व 

. साधारण भोज वेह रदं कारः पूर्व. समाचारधारकु सास दस उदष्ट मोख्यंव्जिंक्रा नाम दसमी 

` प्रतिमाः१०.। 

र 8278 ) क्षुरयंड्‌ अथत्रा टुंचितु ` रजोदरण-पात्रपरिप्रही श्रमणभूतु यतिसमाचारकारी' निर्मम 40 
` खज्ञातिङ्कछं विहरड, भिक्षाभोजी तिं श्रमणभूता' इति नामिका एकादस मासिका एकादसी प्रतिमा ११। 
इति संक्षेपिः करी श्रायकप्रतिमा विचार .। 


| ६279 ) केर एकि संग्रति प्रतिमा श्रावकं रहडं करावदं । केई एकि पुणि चित्तचखाचलादि 
भावि करी प्रतिमसिमाचार र्दद  निरतीचारता करी दुप्करत्वइतड ` तथाविध -धृतिवटसंहननादिकं तणा 
अभवत पुणि न करावदं । तथा निपेधवचद् पुणि  तीर्थोद्भालि नाम प्रकीर्णक माहि दीसदं । यथा- १ 


साहणग्गोयर बुच्छिमो दृसमाणुभावायो । 5 | 
 : अज्ञाणं पणवीसं, सावयधम्मो य बुच्छित्नो।॥ `" ` ` [ २७२] 

~ "भत्र साधुमहात्मा पूर्वि भम्रमादप्रदृत्तिनिमितु “अग्गोयरओः. धरता, किसड अश्च १ बाम 
` कणी चापी करी चोक्ष राहवता जु यु “अग्रोयरओ' ` कटियदर, इसञ आश्नाड छद । सु अग्मोयर्ड 
 : दुक्खमानुभोवदृत वुच्छिन्नड विच्छेदि गय प्रमादवहर कारभावि करी साधु चोरपषटूक द्बरादिकं 0 
 तणदं आधारि.धारसिवा खगा } (अल्नाणं पंणवीसखं' ति आयिकां साध्वी ति पंच्रवीसर उपकरण पहिरती," 
ति .पुणि चिच्छेदि गयां । “सावयधम्मो. य" बुच्छिनोः इतिः एकादसु प्रतिमारूपु. श्रावकधम्भ॑विच्छेदि 
 . गयड, इसा ` व्यास्यानदतउ एकादश भतिमा . श्रावक तणीः विच्छेदिः गर . इति । गतं प्रसङ्गागतम्‌ ¦ 
आवना -१२.पूर्विहिं भणी जिम तिमदीं जि जाणिवी । 


$280 > चित्त ९ यथा~ . ४, १.६ 
जिणमवण १ धिव २ पुत्थय ३ चउविहसंधो य ७ सत्त सिताई । . ` 
जिघ्र ई ८ पोसहसाला ९ सहारण च दूस ॥ [२७२] 

नि जिञुद्धार सई जिनभवनग्रहणि करी अ्रहेणदतड एकु जिनभवलुः १, वीजडं जिनर्विु २, ब्रीज 

॥ ५ < पुस्तक ३; साघु चउथंड ४, साध्ी पचंमड ५; श्रावक छटड ६, ` श्राविका सातमडं ७. पौषधंगाडां 


| .. -आटमड ८, | साधारण सवद्छ नवमडउ ९ शु 1 इह नव धत्रं श्रावक्ि आपणडं चित्तवीजु 30 
`, वाचिवड.। यदाह्‌-~ . , .. | | 


[१ 
५ 


~ ^ 0. 





§ 278) 1 50. सामाचारी-1 ` ,2 7]. श्वत हि. , (279) 18 चरा ` % 7. मिरी | 


० ` 


` चटवद्येकवादायोधदरत्ति [ 3281). ' ७४२८ 


4 ऽनिच्छरो व श. साय द्रपिणं 4 
¡“~ „ :. इच्छतोऽनिच्छतो वाऽपि सामक द्रविणं सदा 1 


।. + 


4 


16 | 


29 


चंय-साधृपयोगाय भूयान्‌ जन्मनि जन्मनि : ` : ` [-२७४. | 
सोथ तं च समत्थं तं दिन्ाणपणुत्तम" 1 
सहम्मियाण कज्ञस्मि ञं विचति समवय \ (२७५. 


तथा दान-रीट-तपो-भावनार्पु चतर्विधु धन्दं 1 देव-गुस्-यस्मविपयभेदडइवड त्रिविधं चिता! यथा-~ ^. . 


५ ५ भ 


देव-गुरु-धम्म विसया तिविह्य चिता हवति कायव्वा ] 


इहि मह्हि अप्यहं च सत्तीए | ` ` -‡ <: [२७६ 1 
विदिपूया विदिविदण पिद्िवदेदय दव्युडधिरक्खा य 1 ४ ४ प 
यदद अदय न बद्र इय चिता देवविस्रयम्मि ।) ` [:२७७;] 
गुर्ण कहं समाह फट तैसि सासणं निरावा्ह.। ` + 31 
सीयंति न सीति व इव चिता दोह गुस्विस्ए ॥ , . . : [२७८ ५ | 


धम्मो फं प्रवद निरयिग्घो तह ह भवह एसो ! 4 + 


 साहम्मिययच्छ्ट धम्मि पणो एत्‌ खट चिता 1. -` ~ ~ :. ~ [२७९ ] 


इति विविधिता । य्वा अतीत-अनागद-वर्तमानकाटरेदि करी धर्म्मद्िता -चिदिया 4 यथा-- ण < 


पुव्यभवे दददहिथी जिणयन्मो सदं तमो इहं खद्धो । (^ 
सदहणाऽऽ्यरणामो कट छ्भे हं सव्स्ति वि । , ` ~: -: {२८० 
इति चिविधर्चिता गत्ता । | र 3. न 
६ 281 ) सतरयेद्‌ पला यथा- . ४ ५ 
ल्हवणु ? विदखेयघ्यु २ अपस्पि वस्थद्यरु २ च वास्चपएूयाय ४) 1 


पुण्फारूदणं ५ मह्छाच्ण ६ तह वन्यारुहणं ७ ।| {-२८१.1 
चुच्रष्डणं ८ वत्यारणं ९ आदारणरोह्ण १८ चेव | ` ` ` ` र 
` पंष्फगिह ११ पूष्फयगरो १२ सगरा १३. धृवउक्छेवो १४ ॥ > 
नट १५ गीय १६ वचं १७ पृयमेया दमे चतर ।. ` ` {२८२ | 


गधकषायवखसत्क अंगण १, दिन्यवद्धयरियापनिच्रा “२ इति चखयुगद तत्पृजा- चखयुगट- \: ॥ 


पूजा, मालवं माला स॒ पुणि विरोपर्प जाणिी । चथा-इदरमालचासोषणु 1 सामान्धरमाला धुप्फार्ह् , , 
एुष्पपूला' कियद तिणिदिं नि करी जिणि करणि सदं किस कारणि “मलारुरणः इसडं वली णिच्‌ । “` - 
वस्थारुहणं मद्यध्वजासेषु तूला चद्थाद्दणपूला 1. वन्नयारुहणं योभानिमिच वरण्णककरणु . तपू ` ` 
वन्नयार्दण । . चुचचारूदण क्पृस्वचूण्णादिपृज्द 1 संगठ्गा अषटमांगलिक्यपूरणु-दप्पण १. भदासण २. : 


नच्यावत्तं ३ पृण्णंकरस ४ मत्स्य ५ श्रीवत्स ६ वद्धमादु रयावसंपुद्ु ७ श्स्िक ८ स्धण ` सागििक्य : . 
पूलाः 1 वीजां पद्‌ सुगम । इति सतरदं भेदं पूजा चां ज्ञाताधन्म॑कथांग साहि अनंई जीवाभिगम माहि `. ` 


कटिया छडं } इति श्रावक तणा देसत उत्तरराण उगुणनवई्‌ सखंख्याव संसेपिर्दिं मणिया ) 





8280) 4 830. विदय! 5 80. वर्चत! &281) 1 30. 88 31६०्‌.६त्‌ ग्ट ७ जाहरण-६० अंदोरण ८ 


| 3. एथ 0९ तष्त्म९त्वे 85 अदयोरप- ! 2 5. जाड ४16 61९९, 


82.- {289 );. २८३-२८८ | श्रीतर्णप्रभाचारयकृत :  . ` 1 ५ ४, "8, 
र ६ 282 ). अथ साधु श्रावकः विहं तणडं सर्व्बोत्तर गुण प्रयाख्यालु छिखियदई ` यथायोग्य अना- 
( -“गतांदिङ दसविधु } यथा... 

` 1. -अणागयं १ यदकं २ कोडीसदियं ३ नियदियं ४ चेव । 


` ` ~  सागारं ५ अणागारं ६ परिमाणकडं ७ निर्वसेसं ८ ॥ `. ' ` [ २८२ 
"+... . ` -संकेयं ९ चेव अद्धाए १० पचक्खाणं च दसविहंःदोद्‌।  . ` ` ॥ 
..: '. स्यं एवञ्गुपारुणियं दाणुवषएसे जह समादी ॥ । २८४ | 


+“. -पय्ुपणापवादिकि पर्चिं आवणहारि द्ंतड ग्टानतवियाबरूयादिकारणि पर्वः पटिकडं जु अष्टमादिज 
५ । भयाख्यात्र कौलजट सखु अनगतु १। परि गयद हूतद्‌ यु कीजंइ्‌ खु अतिकरातु १. ू्वतप नइ समापि 


': समद्‌ बीजा तप. नद प्रयाख्यानि ` खागते जि कीधड्‌ विह तपनी कोटि मिदं तिणि कारणि कोडी 


| ` सहित .३ । मसि मासि उमकि दिवसि साजद्‌ माठ्ड धिकद्‌ मदं जु अष्टमादिक अषदयु करिवउ हय 10 


-: यु.नियत्रितु ४ । एड पुणि प्रयाखल्याजु चतुषश्च पूर्वधर जिनकस्प सरसउ विच्छि्रडं । महत्तरादिकृं 
` ~ आकारं सहितु साकार ५। सदहत्तरादिकटं आकारहं रहितु निराकार ६ । दत्ति-कवलादिपरिमाण- 


:: सहितु परिमाणक्रतं ७ ! सर्व अङनपानरदितु मिरवरेषु ८ । भङ्ख्ठ-सुवादिकरि चिहि करी उपलक्ितु 
। . सकेतु ९ *अद्धा काट तिणि करी उपटधितु अद्धाप्रयाख्याद॒ १० । सु पुणि दसविधु । तथा- 


नवकार. १ पोरिसीए २ पुरिमडधि ३ क्रास्षणे ४ गटाणे य | 1 
`. आविल ६ अभत्त्े ७ चरिमे ८ अभिग्गहो ९ विगर १०॥ . [ २८५ ] 
` `. अ्रयाख्यानद्यर्‌ हूयडं ! . ` 
~ 2832) जय प्रयाख्यानर्भग रिखियंदं। तिपुणिं सर्वं संख्या करी १४७ हय 1 ति पुणि 
< इसी. परि हयद्‌ 
४ तिनि तिया तिनि दुया तिलिकिक्ा य हति जोभेसु । %0 
.;` तिदुईकतिदुङकंतिद्‌ इक चेव करणाई। ` [ २८६ ] 
^ मन वचन काय योग तीह तड विपई व्रिन्दि. चिका, चरिन्ि दिका, च्रिष्ि एकका करण कारण 
. ५ अयुमतिखक्षण करणः; ति पुणि योगदं हेट्द चिद्धि एक इसी. परि छिखियदं । आगत फलु कमि करी इसडं 
~ हयद-एक. एक; -तिन्दि धिका, वि नवकः, एज चिक; वि. नधक इति } सापना इसी परि कीज 


६) 


२ १ 
२ २ 
१ २ 


, ८ ५ ५ 


२ 
१ 
२ 


~ ५ र) 
९) 
<© ६) .^3 


< 
० 


तथा च भणितम्‌. न ॥ (ति १ 
'“. . ` ` तिविहं तिविहेणिको एगयरतिगेण . समया तिनि । वि 
-", ` तिगरहियएः नव भगा सत्वे पुण अउणपन्नासुं ॥ . [२८७]: + 
“ˆ `: पमे इको विदए तहयचरल्थेषु भगया तिन्नि । ` - | 
४ स ` “^ पंचमि छदे न्‌ नष सत्तमि तिनिड् नवि नव ।॥ `: [ २८८] 
भ तणी भावना इसी परि ,कीजंद्‌-जीवर्िंसा नं करद्‌, न करावड; अनेरा करता अनुमनडई नहीं 
1 मनिः करी `वचनि करी कायि करी 1. एड तिविदहं तिविदेणिको, इणि. पदि भणिड- एकु भांगउ | 


पण बा९.११ 


१ ॥॥ ताः हनः न ५ ७“ 1 ५ ५ क व “ 0 र "क १५. २ + ५५ न, 1 1] क; ~ ~ 4 ५ + 
~ = १ र ५ ४ पी ९ श * ५ = * 1. # # ध [ 
[शिण ५ १ ~+ “ ~ ॥ < + ~» = +~ , -^-* 
॥ ् ह 1 ह =, „ ~ = | 
ए ५ = ४ ५ ¢ 4 क) 4 
५८४ र ध, ध न र „५ न ब. +र 
कः 5 ~ * 52 ५. 
+ ५ ~ * 9 न र ५५: , त 4 8 ध 
1 1 ् ष 
, क = . +. ~ ४ २५ $| 0 
। क 1 [वद्रयकयादावयोधघ्रत्ति 284 ~ ९285 ). ८९ ^; 
^ ५ त न॑ = „ + ५ 1 ॥ =. त ॥ 
6. ~ > न धि १ श 
* ~ ५ २-8 ~ र ९ १ ५ 9 ५ 3 
॥ ५ च ५ अन 
५ ५ 
# + 


६ 284) अच्र रिष्यु सणद्र-मगवन्‌ !.. देदाविरत एड भेद किम संमवद; - तेद. रट्‌ -अदु-ः 
. मतिनिपेध तणा अभावद्तद, इसडं न कद्िवृं । आपणा -विपयवादिरि . आवक रद असुमतिनिपेघु - | ॥ ध 


| ॑ संभवद््‌, नहि खयंभूरभणमल्स्यादिषतिविपइ अदुमति संभवड्‌ 1 तदटुक्तम- 
न करे! इचाइतिग गिदिणो कद होट दे्रविरस्स । ` 


€ 


दही नि विष्‌ भाष्यकार पच्छा यन्‌ उतर कदइ- 
कें भणति गिरिणो तिविहं तिविदेण नस्थि संवरणं । 
तं न, जयो निदि पनत्तीए' विसेसेणं ॥ [ २९०. 
तो कह निञुत्तीएऽणुमदनिसेहु ति सेसविसयम्मि । 1 
0 ` साम्थेणं नत्थर तिविहं तिविहेण को दोसो १ ॥ [२९१ 


मन्न विश्यस्स बहि पडिसेहो थणुमरईएवि ॥ = ` . ` ` [२८९] 


नियुक्ति माहि आपणाई विपच माहि सामस्यमावि करी अज्चुमतिदान तणा अभावदरतड अलुम॒ति- ^<. 
निपेधु भणिड, अनेरइ्‌ थानकि खयंभूरमणादिक्रि तिविदं तिविहेण निपेधि किसड देश । तथा पुत्रादि ~. 
संततिनिमित्त॒ जिणि सावद्यव्यापारु दीवड इयद्‌ तेद एकरादसी प्रतिमा प्रतिपन्न रददं॑शतिविदं तिविहेणः , `... 


परिहार संभवद्‌ । तदुक्तम्‌- 


1 पुत्तादसंतदनिमिच्ठ युजत उकादरसिं पवन्नस्स । 
जपति केई गिहिणो दिक्छामियहस्स तिविरह पि ॥ [२९२ | 


पुनरपि दिष्य मणद्र-किंसी परि सनि करी करण कारण अघुमति हयद्‌ । आह्‌ 
कह पुण मणसा करण कारावणु अणुमह यः | 


= ~ ^~ ~ +^, 


नह वय~तणुनोगेहिं करणाई तह भवे मणसा ॥ [२९३]. .. 
% . जेतीवार काय नउ व्चन नड ठ्यापार्‌ रहिड हयद्‌ सर्वथा तेतीवर केवलं मनन्यापारं व्यापारः जु हेयं । ॥ 
तयदह्यणत्ता वयतणुकरणादइण अहव उ मणक्ररण | ॥  । 
सावज्जजोगगमण प्चत्त वीयरागेटिं ॥ (२९४) 
कारवण्‌ पुण मणसा चिते फरेउ एस सघज् ¦ 
चितेती उ कए पुण सुद्ध रय अणुमई होड ॥ २९५ | 
% एतखइ्‌ पदिखड भगु हयउ । 


६285 ) न करइ न करावइं अनेरा करता हता अलुमनई नदीं । मनि करी वचनि करी एङः! ` ~ (1 ५ 


मनि करी कायि करी वीज । वचनिं करी कायि करी चीजउ ३। एड वीजङ मूखभेदु हयउ । अर्थं 


अनंतरु व्रीजड मूरभेदु कदियइ-न करद्‌ न करावद्‌. अनेराः करता दहता अनुमन्‌. नदीं । -मणेणं ण्ठ, -. 
वायाए वीज, काएणे चीजड । एड च्रीजड मूकभेदटु ।' अथ चडथड कदियद्‌-न करद नं करावड़ मणेण . `. 


30 वायाए्‌ क्ाएण प्क न्‌ करद्‌ अनेरा करता हता अचुममहद्‌ चर्ही वीज. न करयावड अनतेरा करता हता क । 


अठुमनइ नदी जीजड ३ । एड चरथड मूलभेदु ! .-इथार्णिं पांचमउ कहियद्‌-न करइ न करावड मणे : . 
चायाए एकु । . करइ नदीं अनेय करता हता अञुमनद्‌ . नदीं वीज ।.न करावड्‌ अनेरा हंता अलुमनईं . ` .` 





भमनम नोना" 


| ॥ , ६284) 1.8. &1088 श्रावकपरज्ततति माहि 1:...2 8.-38..246 तदा 1...8 8. 31.. 00 007 ॥8९-उः 1 1 ~ क 
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966), २९६--२९९.] शरतरणद्रमाचाचछत ` ` ` ` ३. 


नदीं त्रीज्ञड.३.। ए चिन्दि भांगा मणेणं वायाए जद्धा 1. तथा. उसीदीं जि-परि सणेणं-काएणःयं त्रिद्हि ` 
` भांगा-सयह । तथा-खपर पुणि विन्द मांगा वायाए.काएण य छाभद:}- एवं नव. भागा । पांचमउ 

~ भूखभेदुः हुयड । अथ .छट्ड कहियद्‌-न करई न _करावद ,मणेणं एकु । .न करद्‌ अनेरा. करता अनुमनइ 
`. नहीं मणेणं वीजउ.। न कावड अनेय करताः अनुमनड नदीं मणेणं ्रीजड । एवं .वायाए तिन्नि । काएण 
वि तित्नि ठन्भति । एवं नव मांगा । .छृष्ड मूलभेदुः भणिड.1 इयाणिं सातमड कहियद्‌-न करइ मणेणं 

¦ .बायांए काएणं य एकु । न कारवइ सणसा इहि वीज । अनेरा करता हंता अुमनद नदीं मणसा ईंहि 
`: प्रीजड । .सातमउ मूरमेदु भणिड । अथ भाठमड भणियइ-न.. करड मणेण वायाए एकु । तथा मणेणं 
-:काएण य वीजड | बायाए काएण य ज्रीजउ । -एवं न करवइ इत्य वि तिनि भगा | एवं नव भगा 

` .आठटमडउ मूलमेडु भणिड । अथ नवमउ मूसे भणियद ~न करइ मणेणं एकु, न काव" मणेणे वीज 
अनेय करता हता अलुमनई नदीं मणेणं त्रीजड । एवं वायाए तिनि । काएण य तिन्नि । एवं भंगा नव । 10 
 - नयम मूखभेटु भणिड । ईहां पदिद भांगद एक भांगउ वीजद त्रिन्दि भगा ३, चीजईं भांग चिच 

` भंगा] चरथ भांग चिन्दि भंगा ३, पांचसहइ भांग नव भंगा ९, छद मांगद्र नव मांगा ९, 
„सातम 'भागड तिन्दि भागा ३, आठमद्‌ सांगड नव मांगा ९; नवम्‌ भागड नव भांगा ९ सर्वं संख्या 

` ९ तत्र अतीतं साबय तण्डं. प्रतिक्रमणु, प्रद्युयन्नवसतैमान सावय - तणडं संवरणु,' अनागतसावय 
`. .तण्डं प्रयाख्याचु । इसी परि काल्त्रयि करी गुणित हता इगुणपंचास भागा एक. सड सतेताद्ु हयद्‌ । 16 
तथा चाह-,. ` 
(  रद्धफल्माणमेयं भगा उ दवति अउणपन्नासं । 


2 
{ १ 


`..." तीया-ऽणागय-संपयगुणियं कलेण होड इमं ॥. . | २९६ | 
. . . ` ` सीयालं भगस्य कह कारतिएण दौड गुणणाओो । | | 
` .  . तीयस्स य पटिकमणं पच्चुप्पनस्स संबरणं ॥ ` [२९७] ॐ 
` :. . पचचकलाणस्स तहा होड य एसस्स एव गुणणाथी । 1 
, . कारुतिएणं भणियं जिण-गणहर-वायगाईरहि ॥ ` “~ १८. 
` . सीयारु मगसयं जस्स सुबुद्धीदं होड उवलद्धं । म 
` सो खट पचक्खाणे सखो सेसा सव्वे थस उ॥ =. , ` [ २९९ | 


. ~. ; तथा एक पचक्ाणु करडः . एकु कशवद्, ` विड पदे करी चउभगी । त्र जाणतड जाणता कन्हद्‌ % 
.. करद शद्धः १. जाणतउ अजाणता कन्दद गुरु नद अभावि गुरुवहमानबुद्धि करी गुरु छईं पिदरपिवृव्यादिक 
 -तींह नदं समीपि करइ तड शुद्धः २। अजाणु जाणता समीपि संक्षेपिहिं जाणी करी करदं. तड युद्ध ३ 
 .. अजाणु जाण समीपि करद सर्वथा अयुद्ध ४ । गृदखप्रयाख्यानर्भगविचार्‌ । 

५ § 286) अथ साघु उदिसी ‹ तिचिहं तिविहेण › इति सत्तावीसर भेद ्रयाख्यान तणा भणियहं- 

: . दहिंसादि पंचक साधु करइ नदीं करावइ्‌ नदीं भनेरा करता हता अलुमनई नदीं । तत्र “करेमि भते ! 0 
`... सामादूर्य" दणि कसी. पाच . समितिं संमदी “सव्वं सावज्ं लोगं पचक्खामि” इणि करी त्रिन्दि रु 
-.. संग्रही । जीवरक्षादिप्रदत्तिविपई समिति प्रवत्तद्‌; जीवर्दिसादिनिग्रहविषडइ शुप्नि प्रवत्तेई । तउ पाछई 'तिंविं 

` ~. तिविदेणः एडक, . आट प्रवचनमातर ९) काड्त्रय करी गुणित सन्तावीस साधुप्रयाख्यानभगा वंति । 
`. प्रयाख्यानभगद्वार्‌ हूयड । ~ | | 


| ६285) 1 3. "008 11168 06¶ए€& 1". ` 
: : . शृ्लषध््ज) 0रलाः {7पव्प-उ ) । . - 4 30. -कारवद्‌ । 


2 31). ०0४5. 3 311. मणि ( ` -285) 1 8, वा्ण)ऽ 11068 ए€त्लव्छय 1.1. ` ` कर ए) गणधा ममि (चप 


र ॥ 
५ "* ५ ^ 


६ 287.) त्रयाल्यानर्मगि गरूड दोघ 1 यथा- . ~ : ` '. र 1 । "1 0 
बयर्भगे गुरुदोसो थोवस् वि पारणा युणकरी य | = ` “~ 
` गुरुलाघवं च नेयं धम्मभ्मि यथय अआमारा॥ ` :` ` [३००]. 
दो चेव नषटुक्तारे आगारा छ छ पोरिसीए 1 
रिम (> ४ 3 4 
पत्तेव य पुरम इकास्रणगास्प अद्रव ॥ त | २ १ 1] ५ 
सत्तेगडणस्स उ अद्धैव व आयविरुम्मि आगारा । "4 
पेचेव अमत्त छ प्पाणे चरिम चत्तारि ॥ +") 
पच चउरो अभिग्गहे निव्वीए अद्र नव य अगारा। ए. 
अप्याचरणे पच य हवति सेसेसु चत्तारि ॥ ` " {३ - 
10 निन्त्रीए अह वा नव वा आगारा कषु हवति १ इदयाद- न ^~ 
नवणीमोमाहिमणए अद्वददहि पिसियधय शु चेव । ` अ 

नव आगारा एसि सेसदवाण तु अघर ॥ | [३०४]. . 
अभ्राघरणे चोख्पदट्रकाकारः । आकारद्वारं हूय । (0. 
६ 288 ) अथ सूत्रा्थह्ार्‌ भणियदं . 4 
5 (३०) उग्गए सूरे नवकारसहिय पचक्खामि चडउच्विहं पि आहारं असणं . :. 
पाणं खाइस साईइ्मं अच्नत्थऽणामोगेणं सदसागारेण वोसिरामि । ज 
'उग्गए सुरे" उद्रति-ऊगिद , सूरि-सूर्यि, नवकारसदहितु "पचक्खाद' इसडं गुरु कहद ` रिष्यु :. : 


< 


"पचचक्खामिः इसडं कड्‌ । इसी परि अने पचक्खणे जाणिवडं । एड युहूवै कार्मल रात्रिमोजनप्रया- ~ :; 
ख्यानतीरणशूपता करी एद ते उपरि जेतख्ड नमस्कार कटी पारडं नहीं तां किसडं ? चरव्विहं. ` - . 


20पि आहारः चदुरविंधू जहार अशत पाचु खादय खाद्य । तत्र असनु ओद राधा चोखा सातू मूंग रावं . 4 ५ 

खडखाद्यादिपक्वान्नमेद्‌ दुग्ध दधि सूरण मडकादिङ़ जाणिवड ! तथा च भणितम्‌ . ध 

असणं ओयण सत्तम युग्ग नगाराहई खज्ञगविदही य । त त 

खीर घूरणाई मंडग्पयिरई य चिन्रेयं ॥ |  . .[३०५] ~~~: 

६ 289 ›) आख्णु जबोदङ तुषोदक तंदलखोदक्क उष्णोदक द्ध विकट ` अप्काड समथ. पानक “` 

25 जाणिवडं । तद्ययथा- - (0 

पाणं सोवीर-जवोदगह्‌ चित्तं सुराईयं चेव । 

आटक्षाओ सव्यो क्कडमग जराय च तदा ॥ # [३९६ | ५ 

अत्र भचित्त सुरादयः इति । चिच नानाप्रकार काष्ठपि्टजादिभेदभिन्न घुस सद्य, आ दिराव्द्‌ इतउ । | 

्राक्षा-दरकरापानकादिङक अप्काड सगदं ककैटी-चिरभैदी तेद नडं जु तथा काडिग जखाठिकि सगदं . .. ` 
30 जागिवरं | [न 


६ 290 ) नाकिकिर खनेर द्राक्षा धरष्टधान्यादिङ्क भम्रफक रंभाफठ करटी. फणसादिकि.-फड ` ~. 
पुणि सगद््‌ खादय जाणिचडं । तथा च भणितम्‌- | | ">: 





| ६288) 1 31). ` उगद्‌ । 2 250. अनेरे ३ । {289}. -1.80.. -जाति- 1 .* न ----- 


(201 {294}. ई०७--३१२ ] “` “` :' श्रीतरणप्रभाचायैक्रत ११ ( „` ` ८५. 
मत्तोसं दताई खजर नारिफेर दक्खाई । 1. 
फकड अवग फणस वहुवि खाहम. नेय ॥ ति [२०७] 
1 291.) दतमणु तवो युटी पिप्पली सरिच हरीत्रकी ` विभीतक : तुखसी..प्रयुखु सखादिु 
 ; जाणिबड.। तथा च. मणितम्‌- -..: : , ~: ` ध. ति 
$ दतवण तवोरं चित्त तुरसी इहेडगार्द्यं | ‰ ˆ:  . £ 
महु पिप्पलि संडाई्‌ अणेगहा साइम नेवं ॥ .- ` ` [ २०८] 
६ 292 ) (अन्नत्यऽणामोगेणः - ति । अनाभोगु गाढडं - विस्मरणु तेह तड अनेरड . थानकि 1 
| ८.६ सहसाकार्‌ अचीतविडं घृतादि वस्तु तणउ मुखि पतयु तेह तउ पुणि -अनेरइ थानक. । वोसिरामिः 
~; .परिदस्डः । 
8293) (३१) पोरिसि ` पचक्खामि. उग्गए सूरे ठचि, तिविहं चचह 10 
:: आहारं असणं पारण खादृमं. साइणं , अन्नत्यऽणामोगेण,. सदसागारेण, पच्छन्ने्णं 
:.. काणे, दिसामोदेणं, साहवयणेणं, सबव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि । 
::..“ - अथु पूर्वि जिम भणिड तिमिं नि . जाणिबड। 3 
: .. ` ` {294 .). बिदोषु पुणि कियद्‌ 1 जेह्‌. रददं पुरुषु परमाणु हुयईः स परुषी छाया । दक्षिणायन 
`.“ . पहिकड दिवसि दष्षिणि कर्णि सूैधिु करी .उभां. थिका पुरुष , तणी मोडा नी छायाः वि पग प्रमाण 15 
- हुचद्‌ तेतीवार पदर । यथा- , ` ` :, ` . 
( आसाढमासि पूर्णिमा दिवसि पगे २ पौरूपषी । पोसमासि पगे ४ पौरुषी | 
आसाटे मासे दुपया .पोसेः मासे चरप्पया । 1 
चित्ता-ऽऽपुएसु मसेषु तिपया हवद्‌ पोरिसी.॥  .  . [३०९] ... 


चेध्रमासि भासडज. मासि पगे ३ परुषी 1 हानिषद्धि इसी परि हयद-; ` ` 20 
अगुरु सत्तरत्तेणं पक्खेणं तु दुरंगुरं । नि स 
वट्ए दायएः वावि मसेणं चउरंगुलं ॥ . - `: .. [२१० ]: ; 


(साहुवयणेणः दां पडण पहरि पुणि भधिकार्‌ । पठण पहरि पौरुषी छाया उपरि इसउ प्कषेषु 
`, .. कीजई । जेठि मासि चंद्रि मूलि हंतदं  भासाढमासि -श्रावणमासि पहर प्रमाण उपरि छ छ" आंगुर 
~, वाध |: वीज्‌ चिकि भद्रवह आसउजः कार्तिक छक्षणि आठ; आठ आगुर वाधदं । मागसिर पोस 2 
`` `. माद्‌ रक्षणि. चीज त्रिकि दस्‌. दख आंगुक वादं । फागुण चेत्र बसा , ठक्षणि . चथ चिकरि अ!ठ 
॥ ध आठ -भांगुक वाधदं । 


जिष्टमूले आसादसावणे छर्हिं अंग पडिरेहा । 


;:.: : - अद्रिं बीयतयमी) तए. दस, अडृर्हि चरस्थे.॥ = ` [३११]. 
साढ' पोरिसी पुणि इसी परि । अ , . 90 
पोसे तणुछायाए नहिं पहि ठु पोरिसी सह्या] :: , 
ताविकिका हाणी जाव अघटे.पया तिनि. . ` ` , [३१२] 


। र | र `. . “व्सावणादसु इय बुद्धी” । सद्धं प्रहर प्रमाणु ॥ 
६291) 1. 8. 0018, 292) 1; 811. तणड । £.-811, प्ररिहरिउं। &294) 1 2810. भासोज । 2 510. आसोनि। 


शः छ , + ~ = ~^ \ ध ५ 2 „ & 2 पि 
प क १ ५“ = > म = ५ नि) ~ 
। ६ . ् ^ ^^ । * < ५ च ¢ श 9. ग "+ 4~ ८ 
। कि = ^ , ४ ॥ १ = 1 व. ~, "7 2.“ 
र त च | ~ ५ > ~ 
४ ५ 24 र च € ^ % 4 ~ ह ८) 8: 9८ प ५: ५५ 0 ॥ ५ 
स 1. ^, पदावद्यकयाङायतरोधयुचनिः ` {१205-2}: २१२... 
१ न ¢ 1 हि श न) “ + न~ ॥ ० ॥ 1 ५ ~“ न ध 1 


६ 295) पुरिमद्रु जदेपिर्दि आयद्र गद छदं तयापि प्रमाणप्सायतर - शां जि कियद | 


। व पणि पुरिमद्प्रमाणु दभ्रमाणु ग्त्रडदड चि १६ लाभि भी | 21 ५ प्रधरध्तः २०९८१ 5 पट 4 प्रद्र + ३ त या ध ¦ (भा गथथुद्र दः ५ ध । 1. 


छिखियद्ं पृरवाद्धयत्रक च | 


प्टण पदटर्रमाणु जाडुदाया' प्दरपरमाणु जाचदछाया साध प्र्रप्रमाणु ततुखया पदण्ट्रयप्रमाप्रु चनदन 
५ पोसि पाद्‌ , अंशु १० भाखाद्वि पाद २ . पतति माप्िपाद्‌ ९ श्रायििषादर १ < 
माहि पाद ४, अंगु ६ श्रावणिषा० २, अंसु. मादमसि षदे ८ धाद > ( 
फारुणि पा० ४ गद्य पा० २, अगु ८ फायुणमासि पाद्‌ ६ ` भध्िनि पाष ३.. 
चेवि पाद ३, अंगु ८ शशिनि पाद्‌ ३ ` वत्रसासि शद्‌ £ कार्रिकिं पाद्‌ 2... ~ 
वैश्रासि पाद ३ अंगु £ कािकिपा० ३ अशु यापि मासि पाद ५ मार्गीं प्रद्‌ ५. ८ 
10 जेटि पाद्‌ २ अगल १० मानरीर्पिषपा० ३ अंगु ८ जेटमासि पादु ¢ पौपि पाद्‌ ६. , | य 
साहि पा० ३ अगुटं £ पौपि पाद्‌ आसाढमासि पाद्‌ ३ माधिपाद्‌.५ ` 
रावणि पा० २ अँगुल १० मादि पाद्‌ ३ अंगु० ८ त्रावघमाति पद 2  फरुगिषाद्‌ 
भाद्रवद पा० ३ अंग फागुणि पा० ३ अगु० ¢ माद्रयह मापि पाद चखत्रि पाद्‌ 2:.; 4 9 ५ ¦. 
धाथिनि पा० ३ अंगु ८ चैतरि पाद्‌ ३ आधिनि सस्ति पाद्‌ ६ वैयाशिःषाद्‌ र्‌. ` 
15 कात्तिक पाद्‌ वंद्यालि पा० ३ अंयु० ८ कार्चिकि मासि पाद्‌ ७ जेैठि पाद्‌ १... । | 4 


मारमद्ीर्पिं पाद्‌ ४ अगा ६ जेठि पाद्‌ २ अंरु० ४ मार्मकीरथिं मासि पाद्‌ ८ जसादि श्रुन्य० 





4 शः + = भे ॐ 
= | १०.१५६ 
=, ९ य" $ 1). ०9 


६296 ) साप्रतु धाक सूत्र वखागियद्‌-पच्छनेणं काठ्ेणे' काठ र प्रच्छन्नता मेच-पू्ि- ` `: 
पर्वतदं करै सूर्यं छर हंतद जाणिवी 1 सूर्थिं अणदीसतद्र पहरि अणपूसद्‌ उथिसहतर पृगड लाणी `. ` 


जीमतां हता भरु न टोड जिम इणि कारणि "पच्छनेण किण आक्रार्‌ कटिवद्र। ` 


2८ जीमतां हता प्रकादादिक्टं करी परि अणपृगद्र जाणिद द्वद युष द्तड भार रक्षा मादि घाती ` ॥ | 


दाथ नञ भाणड मूकी तिमी जि वदरं रहिवडं तां जां परु पूज, परि पून नमस्कारे मन माहि समती. ¦ : 
करी छाघडं भोजनु करिवर । इसी परि दिसामोदि पुणि जेतीवार दिसामोहदतड पूर्व धन्निम कप जाणी पदर 
पृषद्‌ दसी यद्धि करी जीमट्‌; दिखामोदि उतरीद्‌' तां स्ह्द जां पदर पृजद्‌ पदटरि पृ भाघ जीमद | ५ | ष 

६ 297 ) श्खाहुवयणेणेः ति ाघुवचलु 'उग्याडा पोरिसी' इसडं सांमटी करी मोटपणड पदर `. 

% पूराड जाणी जीमद्‌, जीमताईै अगु नदी, तड जउ को कद नदीं । जड को कट्द परण. पहर नी . 
पटिकेदण करिवा कारणि साधु -जलु 'उन्धाडा पोरिसीः पठद्‌, पोरिसी घजी नथी हई इति इसडं सांभली _ ~: “ 


जां पोरिसी पह तां तिमी जि रहडइ पहरि पृगद्‌ जीमद्‌ । 


६ 298 ) पोरिसी कीधी जेतीधार गाढी सृङादिवेदना ` ऊ तेतीवार सर्वचमाधिनिमित्तु, ओौषधा- | ॥ ॥ । 


दि कीजडइ तिणि कारणि सच्वसमादिवत्तियाऽऽगार्‌ । सर्व समाधि प्रयउ कारणु ञेद्‌ रद्र इयद्‌ सु खर्व: : ~. 


80 समाहिवत्तियाऽऽगार्‌ ॥ 


६299 ) (३२) खरे उग्गणए पुरिमं पचक््खामि चडउव्वि पि.आदारं असणं ` 
पाण खाद्म सादहम अन्नत्य० सदसा० .पच्छ्० दिसा० ` साड्० -मरत्तरागारेण :  : 


सव्वसमाहिवत्तियागारेण वोखिरामि । 





8295) 1131. ०8, 296) 1 59. चयद्‌ 1.9: ए7. अपृगई 1: 3 130..जाणियद्‌ ॥ 4 139; -उतरिद 1... “ 


 - : 8800 - {808}; ३१३-३१४] ` श्रीतरुणप्रभाचायैकरतं क # स 
२ पू पहिरुडं अद्धु दिन ` तणडं पूवोदधु . पुरिमङ , कियद । - मदन्तरागार पुरिम कन्दा महंत ` 
: : कर्मनिजैराखाभदेतु पुरुषां तरासाध्य .ग्डान-चेद्ादिकाय तेद ऊ जुः महत्तराकार्‌ । `. ` “ : ` ` ` " 


/ “~... § 300 ) (३३) एकासण पचक्खामि चडउव्विहं पि आहारं असणं 2 अन्नत्थ० 
: ` सहसा० सागारियागारेण आडउट्णपसारणेणं गुरुअच्खुद्टाणेण पारिष्ाबणियागारेणं 
: . महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेण वोसिरामि। `. ` ` `. 8 
८ एकवार अशनु भोजलु. एकासणडं. अथवा एड आसलु वदसक पुत-अचाकनारक्षणु एकासणडं 
: : सागारिकागार्‌ यति रदटं . सागारि ग्रहस्य सोई मि आकार सागारिकागार । गृह देखतां अन्नत्थर्हिं 
. ~ जाई जीमतां भगु नदीं गृहख देखतां. भोजनि महादोषु 1 तथा. च भणितम्‌- 

~. छक्ाय दयावती वि संजओो दुं णह बोर्हिं |. ˆ ` .. . 

आहारे नीहारे दुयशिए पिंडमहणे य ॥ . ... ` ` , [३१३] 


„` .:. पड्विध. जीवनिकाय दयापये वि “संजओ' साहू दयु दुप्रापु बोधि सम्यक्छु करद, आहारे 
` . नीहारः भोजन . विष अनद्‌ बडी नीति नीहारु तेह नई विपई जइ रुज्नारहितु गृहस्दृष्टिदिं हती हयई 
. . तथा प्दुगछिए्‌ पिडगहणे य' सूतक मृतक रजक वणकर प्रशरतिक जि छ दुगंछित निदित छु तिहा पिंड 
` . असन.पान- खादिम -खादिमरूप तणद्र महणि दरंतइ इति संव करिवउ । गृहस्थ रई जिणि दीटडं भोज 
.: जरद्‌ नदीं खु सागारिकागार्‌ अथवा वंदिकादिङ्घ तेह नद्‌ कारणि अद्दीनि जाई जीमताई अगु नदी । 15 


| § 301 >) (जउटणपसारणेणं -आकुचलु-पसारिड हयइ पादु तेह नड संकोच, पसारणु- 
` . -संकोचितु हंयद पाटु तेह. तण पसारणु - मोकलकरण तीदं कीजतां कोई ए थोडठं सडं वइसक चाखदं 
| < तिणि भगु न हुयदं तिणि. कारणि ` आडउदणपसारणेणः एड आकारं । . . 

1 § 302 ) ` शुरुअव्भुहणेणंः गुरु अचयु अथवा प्राण साधु तेह आवता सदसाकारि 
--. ` संभ्रम विनयादिनिमिु उ्थानिदिं संशु न दोदं इणि कारणि शुरु `अब्युदाणेणं ` इड आकार । पारिषा- % 
..;  वणियागारेण ति एड साकार साधुदीं जि रहइ इयद्‌ । .यथा- | 
विरिगहियं विदितं उव्वरिथं ज भवे असणमाई । 

गुरुणाऽ्णु्नाय कप्यद्‌ आयविङईण ॥ =. | [३१४] 
अंखंडसूप्रता करी ` श्रावङ्क पुणि -ऊचरईइ-। अ क । 
<." : (३४ ) एगदछ्वाणं पचक्खामि चवि पि आहारं असण > अन्नत्थ० सहसा० २ 
- सागारिया० गुरुअच्खद्धामणिण पारिद्टा० महत्त० सव्वसं° वोसिरामि । 
॥ि ् मुखु.अनई -जीमणड हाथु अशक्यपरिदहारु' तिणि कारणि ति वे मूकी करी बीजां अंगोपांग नड 
॥ पहिल निवेश समद्‌ ज्ज य॒ हयदइ तिणि जि एकस्थानि वद्ठां रहियइ जिणि प्रयास्यानि सं एकखावु 
.  भयाख्याजु कषटिय | 
`..." §303) (३५. आविलं पचक्खामि अंन्नत्थ० सहदसा० ठेवा उक्खित्त-5 
: ..* विवेगेणं गिहत्थसंसद्धेणं पारि० महं° सव्वस° वोसिरामि । _ | 
# | | | । 1 8299) 1 8. त॒} §801) 1 5. पसारियड । . 2 ..510.. मोकल्उः। 4802) 1 5311. निरेरि । 


८८. . ~“. - ` ` यपडावदरयकवाटाववोधवृत्ति . {204 -&3090). -२ १४ ५९ ८ 


आचाय ओसामणु आम्टु चउथड रघु 1 यथा-“तित्त-कष्ुया कसायं संविट-महुरा रसां च पच." ५; 


मवे" | आचाम आम्टकूप वि जि व्यंजन जिणि प्रलाख्यानि वणं करी ह्यद सु आाचामान्ट ] किसड "= 
अथै १ जिणि आदार सडं आचाय अथवा आम्घु रादि व्यंजन ओटण हुयं सु आचामाम्ु संमयभापा , . ~ 
करी आंचिद्ु कियद । प्रासुक जट सडं एकु धान्यु जिणि प्रयाखल्यानि गृह्स्धह . जीमिक्‌ स पणि: - ~. 


5 आं विद्ध व्यवहारहतड जाणिवरं | 


५ 
् > = + 
व 54 ¢ ५ 
= = ॥ भु = ५६ १९८५ 
~ ~~ 3. ( 
४ व ० 9 "तु चिन - पर नत 


६ 304 ) शछेवाछ्ेवेणः ति रेषु भोजनभाजन विगद्‌ करी अथवा तीमनादिकरि करी -आ- ~ 


ईैपत्‌-ोढउ सउ अंगुलि संछेखि करी छेमु आचेपु-ठेषु अनह अलेपु-लेपचयेपु वेद्‌ ह्ंतडं अनेरद्‌ .धानक्रिः `: ^: 


केयलेयुः भगु न दोड तिणि कारणि शछिवलेवेणः आकारं | 


६ 305 ) तथा दुष्क ओदनादि वेद्‌ मादि छइ । आरट दध्यादि विगदं नड स्तवङ्क.वेदः. # १ । 

10 नड उच्धिप्र हंता उपाडिया दूता विवेक निःदोपता करी यागु सु उच्छिप्तविवेक् तेह हंत. अनेरई र य 
थानकि आप्र विगड द्रव्य उपाडियट दंतद पारिल्डं ओदनादि वस्तु कट्पद इस अधं ।. यद्यु ; `. ~ 
भक्तदायक तेद नउ करोटादिकु भाजनु विग द्रव्य करौ खरटितु ग्रदयसंखष्ट वेदत उनेर्ड्‌ थानक । ५ 

$ 306 ) (३६) सरे उग्गर्‌ अर भत्तट्टं पचक्खामि चउव्विदं पि आदार असणं. . 


४ अचत्थ० सहसा० पारि० मह० सत्व वोसिरामि । 


15 भक्त भोजलु तेड अथु जिणि प्रयाख्यानि न हय । किस शुं १ जिगि प्रयाख्यानि भोजचु.न :: ५ 


कीजदं सु अभक्ताय ्रत्याख्याज्ु किय । जद व्रिविधादार नडं प्रयाख्यालु हयद्‌ तड परिषटापनिकाकारं . `. ; 


कट्पइ्‌, अनेरद्‌ प्रकारि न कल्प । 


६ 307 ) अत्र साघु शक्तिसंभवि द्रतड चतुर्विधादारु चु प्रयाख्यजु करद, शक्ति तण. अमावि, . .; 
त्रिविधादारं करड, जेतीवार त्रिविधाहार प्रयाख्यान्ु तेतीवार पानक उदिदी छ आकार यद्र]. `. ¦ 
20 "पाणस्स लेवाडेण वा अलेवदडेण वा थच्छेण वा व्येण वा ससित्थेण वा असिव्येण वाः । तत्रः 
ऊेवाड-रेपकरत्‌ ठेपकारकु खल्नैरपानकादिक्क 1 अकेपक्रत्‌ युद्धपानक्र । ध्वा" च्ठु इसडं कट्ड-जिहां: व ॥ ; । 
अकेपञ्घत्‌ पान ्रादछ् न खाभदरं तिहा ठेपछरतू टी? दोषु नहीं 1 तड पाड सूत्र नड इसर. अथु-न 1 ह 
पुणि अलेपछ्रत्‌ एकर जु कल्पनीउ पानक लिड, शठेपक्रतदतड अनेरई थानकिः इसा आकारदतड अलटेपकरृत ह ॑ ४ १ ४ 
तणडई अभावि लेपटतू िडं । इसी परि आगड पुणि विहं थानक ध्वा राब्द तणड अधु जाणिवड । न `... 


% पुणि जच्छ जु उष्णोदकादिकु लिङ, तेद नदर अभावि दरेण वाः इसा आकारदइतड वदं गड `. 


तदटुख्वावनादिकु ते डं । एवं न पुणि असिक्थू जु धान्यकणरहितू जु छिऽ, (ससित्येण' वाः इस . - ५. 
आकारद्तड असित्थ तणड्‌ अभावि ससिक्थु अवश्रावणादिद्क तेड छिडं । पानक . विष्‌ छ. आकार 1..:: ` 


तत्र “अचेवाडेण वा अच्छेण वा असिस्थेण वा' ए चिन्ह आकार उत्सगैपदि मृख्पदि । -शेवाडेगण बा. ` *: 


वहकेण वा ससिव्थेण वा" ए त्रिन्दि आकार अपवादपरि बीज पदि | 


30 ~ 308) (३७) दिवसचरिम नवस्स चरिम वा पचक्खामिं चडव्विहं पि. .;: 


आहार असण ठे अन्नत्थ० सहसा० मह ० सन्व० वोसिरामि | 


दिवु अहोरात्र तेद नड चरु थाकतड भगु दिवसि दिवसचरमु 1 एवं भवचरिखु . पुणि ध 1 


दिवसचरिमतुल्याकार्‌ ! दिवसचरियु एकासनादिप्रंयाख्यानिहिं सार्थ आकारसंध्ेयइ करणदतउ । 
§ 309) अथ अभिप्रह्रयाख्यानु यथा- 


+ - ॥ | =“ ˆ १ ^ त ^ =. ह. 
9308) 1.81. आर्यैविह । ` &804) 1 0. चेपि 1.“ ¡~ + „च. 
~ ४ ^ ^ ॥ त + ॥ ४ (न ४ छ ध । र न ~. ५२ ध 


{810 8811 ). २३१५-३ १७. ५५ „ ` : : श्रीतरुणम्रभाचार्यकृत (५ ८९ | 


अंगुद्र १ थुद्टि२ गदी २ षर ४ सेड ५ ससस £. थिबुक्र ७ जोइक्ख ८ । 

भणियं संकेयं इम धीरेहिं अणंतनाणीहिं ॥ - ` (३१५) 

क तत्र॒ अंगुटसहियं परचक्खामि चरव्विह्‌ं पि आहारं असण - अंन्नत्थ०. सहसा० मह ° 
,: सव्व ० वोसिरामि ! | 

;: जां अंगृढड . उमकि संखानि स॑खितु नमस्कार कही ` दकावडं नदी तां पचकाणु अंगुद्धसदहितु 5 
. पश्क्खाणु } ` एवं मुषटिसहितु जां नमस्कार कदी मृटि छोडड नदीं तां मूठिसदितु प्रयाख्याचु । ` एषं 
`` गंिसदितु । : जां उम ` गहु ऊधाडडं अथवा उकिडं छतां गरहसदित प्रयस्य । खेद घर्म्मजलुः 

` जां मादर गरीरि एठ सेड सुकद्‌ नदीं तां रय्या । जां ऊसासु निरुटु राहवडं तां प्रसयाख्यायु 
-उच्छासंसदितु प्रयाख्याच्चु । थिवुङ् थुं, जां थु दरीराबयवसंस्थिदु सृकड नहीं अथवा सुखसंितु 

~ क्क जां गिल नदीं तां प्रयाल्याजु धिबुकसदिवु प्रयाख्यान्ु । ` | 10 
जोड .अञ्नि, . जां उसुकि खानि असि बट तां प्रयाख्याद् सु ज्योतिराख्यु । ऽ्योतिनामङु किंस 


९ अशु ज्योतिः सदहिवु प्रयाख्याु । एवं अनेरंई दीपसंहितादिक अनेकविध संकेतप्रलयाख्यान अमिग्रह- 
...अयाख्यान जाणिवां । 


। ६310) (३८) विगर्हेजो पचक्खाभि अन्नत्थ० सह्‌ छेवा० गिहत्थ० 
`. उक्लित्त० पड़चमकखिएणं पारि० महत्त सव० वोसिरामि । १ 
\. .- -मन रदं विकारकरणता करी विकृति विगद्‌ 

६३11) ति पणि दस- 


दद्धं १ दहि २ घय ३ तिषा ४ गुडं ५ तहोगािमं & छ भक्खाओ । 
| प्रह ७ मज्ज ८ म॑स ९ मंखण १० चत्तारि अभक्खविगदईओे ॥ [३१६] 
| गाह भसि छाली सादि गाठसी नां पंच दुध विग । सादि नां दुध नड ददी हुयइ नहीं तिणि %0 
: कारणि 'दृही 'चन्तारि विगद्र ! माखण चत्तारि विगई । एवं धृत पुणि चत्तारि विगई । तथा- 


चत्तारि हति तिष्ठा तिरु-अर्दसि-कसम-सरिपवाण च । 
चिगरईहयो, सेसाणं डोखादैणं न विगमो ॥ [ ३१७] 
तिर. अति" कुसभ-रघ्न सर्षप तणा तेर चत्तारि विग हुयदं । दोप वीजां ढोर पर्वप्रसिद्ध 
` ` आदिरब्दृदतड एरंड कांगाणादिकटं तणां तेख विग न हयं । गड विह भेदे-प़ पिंड, एड द्रबु-% 
`. दीठंड .1 अघ्रगाहु घृत तैल माहि तछिवडं, तिणि करी नीपनउ अवगादिसु पकालचु, धृतादिपूण्णकडाह 
“` माहि खंडखाय् सुङकमार्किदिकदं तणड ए घाणु पचि तींहो जि घृतादि माहि वीजउ घाणु पचि 
` तथा. च्रीजड घाणु पुण पचिउ तड पाड तींदीं जि घृतादि माहि चतुथादिङु चाणु पचियडइ 
` विद्‌ न हयद्‌ 
: `: “:. "जाट तिन्निः चचक विग" इति वचनात्‌ । चर्चर चाण कियद । ति चतुथोदिघाणपक 30 
“.पक्तान्न . योगेवादकद्‌ रद ` निव्विगदपचक्लाणिदिं कस्पद्रं । इसी परि वीजाईं विगरदेगत योग्रवाहकदं 
` - रद्धं कपटं 1 ति पुणि विगदगत एतलां हयं । यथा 


६ 311) 1 8: असिक्ड-! 2811. अयद्ि-।! 5 31. अतसी । 
पन्वा १२ ` , - 





` ९० `` | ` ` "  षंडावर्यकवाकाववोधटृत्ति. : [.€319-{815); ३.८३ ९३ १ 


अह पेया १ दुद्धटरी २. दुद्रथलेदी.३ य दुद्धसाडी ४ य । ५ / 3 
पच य विग्हगयाहई दद्धमि य. खीरिसहियंह ॥ [२१८]. :...; 


अंबिरलय॑मि दुदधे दुदी दक्खमीषर्टरमि। ~ ` ` :: 
पयसाडी तह तदलचुन्नमि सिद्धयि अवलेह ॥ [३१९ 


£ छासी सदिवु दधु दुदी । किस अशं १ केटुरि दुदी कदियद । . द्रा मादि . घाती दूषि. 


रधियदं तड दुद्रसाडी कटियई, पयसाढी पुणि कदियहं । तेदुलचृण्णौ चोखा नउ दु तिणि दृध माहि . ~ 
राधद अवलेह दुद्धबङेदी । पेया कणिक नी राव दृधि रधी । खीरि प्रसिद्ध । ए पांच दृधं विगद्‌नां-: 4. 


विगदगत जु पुणि केह वर्दी चिगडई न गणदं किंतु विगदगतु गणं तीह नड अभिप्राय -सम्यग्‌. ने 
जाणियह । नाममाला माहि श्रीः हेमसूरिमिश्रदं भणिड--“८उमे क्षीरस्य चिकरृती किरादी कूचचिकाऽपिं (र ॥ 
10 च" |" जत्र किलाटी, व्ही, दूर्थिका-विणय्डं दृध संभावियई । कूर्च ुग्धमस्तु दधिक्रां" जह मादि ^ ॥ 
हुयइ्‌ स कू(चका इसा व्याख्यानकरणइतड । क 
६312 ) ददहिए विगगयाई षोरवडा १ घोर २ सिहरिणि २ करमो ४ । ध 
रषणकण दहियमदहिय ५ संगरियाहम्मि अप्पडिए ॥ (२३९५). -.-; 

सिहरिणी गुड-मिधित दधि-विकाररूपा । दथिञओकिड ` करवड । ठवणक्रणमिश् ` दधिमथितु | र 


15 विोडितु किय । “मथितं वारिवर्जितम्‌" इति वचनात्‌ । ददि जु मधिरं दूगसदितु ख्वणकणदहियमदहिडं - “` 


कियइ्‌ । यु पुणि संगरिकादिकरि व्यजनि अणपडिषहि जि, पडिडई पुणि -विेपि करी हयद्‌ 1 ए. ् । 
पाच द्धिविगई नां विगडगत |! ` 6 


६313 ) पकघय १ धघयकिडी २ पकोसहि उवरतरियं सर्पि च ३। 
निर्मनण ४ वीसंदणमाई्‌ य घयविगह विगयगया ॥ = . [३२१]... 
20 ओषधपाकि करी गतख्ादु घृतु पक्घ्रूतु ! क्ट्री घृत नडं कीटडं २ 1 घृतपक्त ओषध उपरि . ` ~ 
 तर्किभूतु स्यलु धृतु पकोसहि उवरितरियसपि २ । नीमद्चणु चतुर्थं घाणयोग्यु धरतु दहि नी तरि मादि .:. 
चिडं । गोधूमचूर्णं गुडखंडसदितु मक्ष्यविशेषु वीसंदणु ! पांच घृतविगद नां विगद्गत । `“ .“ 
8314 ) अद्धकि इक्खुरसो १ गुखवाणीयं च २ सकरा ३ खंड ४।.. ध 
पाययुलं ५ गुरविगद विगदगयाई च पंचेव ॥ (३२२1... 
2 अद्धैकड्िड इक्सुरसु काकवड १,. रुख नडं पाणीड गुख्वाणी २, साकर ३, खंड प्रसिद्ध ४." ` 
सटी मरिचादिद्रन्यसहितु तिरमिश्च पाकड गु पायगुु ५५! खादी रेवदी इसां नामहं करी प्रसिद्धः . ` 
मक््यविरोष्यु पायरुद्क कदियइ । ए पांच गुखविगडई्‌ नां विगदगत । 
६315 ) तिष्टमली १, तिष्व २ दई तिष्ट ३ तहोषहुव्बरि्य ४ | | , ~ : 
रक्खाददव्वपक्ं तिष्टं ५ तिमि प॑चेव ॥ | ^. 
80. - ते नउ टाउ तिद्टमली १, तिर्वटि २, . तिख्पूयणु सेलीप्रशति तिरी .२, :दाधडं तेद ३४ ~ ` 
तथा ओपधपाकदतडउ उगरिउ तेद ४, लाक्षादि द्रन्यपचिडं तेद ५.1 ए पांच तेखविरेड नां -विगडगतः। 





६811) 43. मण. 5 ए, म्रयघ्री। 68. रण्ड. 818) 1811. कणा विग । - 
६ 314} 1 8. 30. गणष्ड-। 280. लसी. _ ज ` द व 


816 -{819 ).-३२४-२३३०.॥ 4 श्रीतरुणप्रभाचायैकत ॥ ^ + ऋ: ४ 


` . एम दगस्सुवरिं तिन्नोवरि भयम च ञं पक्त | 


“`  तुष्पेणं तेण चिय तद्व शुरहाणियाः पमिई ॥ क +... 
`, : . चडस्थं जेण सित्ता रप्पसिया पचस च पूया | ५, 
चुप्पडिय तावियाए परिपकादईख मिलिए ॥.. . ` ह ~ ` .' [३२१५] 


| घृततेसदहित तापिका उपरि एक उपरि वीज जु घृतपूरादिकु तिणि जि तुपि ' चोपड़ी पचिड 8 
“खणड तिन्नोधरि कडाहइ नवह -धृति -अणघातिद चतुश्रौदिवार जु ` तलि खु वीज । गुखधानादिकु 
-.शरीजडं 1 जखसिक्त छापसी छिहगटड ` चडथड । चपलक-मुद्रादि. पूयडा. घारडां ` प्रथति चोपडी उभट्खी 
तानी उपरिः ज॒ पचियड सु पांचमडं ।. ए पांच ओगाहिम चिगदगत । ए्वंकारई _ सर्वसंख्या करी 
.व्रीसः विगदरगत.1.. ` 
६ 316) अथ अमक््यविगद़ कदियई । मधु त्रिहड भेदे-मक्षिका नड १, -करूति नउ २, भ्रमरी 10 
नउ.२। मदु वि मेदे-काष्ठ नड, पिष्ट नडं । मांस त्रि्डं भेदे-जल-खल-खचर जतुसंमव भावइतउ । 
`: अथवा. चर्म्म-रुधिर-मांस भेदहतड । , माखणु चञ सेदे-पूर्वि्िं जि भणिडं । एकादि विकृतिप्रलयाख्याु 
` वि्रतिप्रलयाख्याजु 1 निविकृतिप्रयाख्यानु विकरतिप्रयाख्यानि्दिं जि संग्रहं । अत्र॒ गिहत्थसंसटर्णः ति । 
 गृहसि .आपणडद्‌ कारणि दुध माहि ओदन कूर संसं घातिड । तेद उपरि जु चत्तारि आगुख्श्रमाणु 
, दृध गृद्संसष्ख. दृद विगडइ न हयदं । पंचमादि अंगुलप्रमाणु विगद नि हृयड । इसी परि 15 
`. अनेराई गृहखसंख्छ जाणिवां । =. 
। ६314 ) "पड़चमक्लिएर्णति । सर्वथा क्ु मंडकपोखिकादिङ थोडर कोमरता-संपादनिमित्तु 
` अथवा ` रशरागंध उन्तारणनिमि्ठ॒ आगुरी नइ पराति घृतादि छे करी चोपद्डिं जु सु प्रतीयन्र्ितु। 
॥ . तत्र जे किम्‌ आंगाटी ले म्र्ठितु तउ कल्यदः, धारा करी प्रक्षि पुणि न करपदं । 
। ६318) अत्र सादधै पौरुषी -जपाद्धं पौरुपी व्यासनकादिक प्रयख्यान आकारसंख्या करी सूच 
. माहि शणमणियां ६ आस्नायवसइतड आविय। । अन जुत्तिुत्त तिणि कारणि पाँरषी पूवा. एकसनक 
~ निम जाणिवां .। सूत्रार्थ चतुर्थ पंचम संपूण्णं दया । | 
 „ -{319) अथ युद्धि कियद्‌ । छद्धिः छ मेदे । यथा- ` 

सा पुण सद्हणा १ जाणणा २.य विणय ३ अणुभासणा ४ चेव । 


, . अणपालणा ५ विसोही भावविसोदी भवे ६ चटा ॥ [ ३२६] % 
. ` ` . . पचक्खाणं तु सव्वचयुदेखिय ज जहिं जया काठे | 
`“ तजो सदह नरो तं जाणु सदहणसुद ॥ [३२७] 
 -: “`  पृचक्वाणं जाणह्‌.कष्पे जं ञमि होड कायव्वं । 
 . ` भूलण उत्तरगुणे तं जाणसु जाणणयुद्ध ॥ [ २२८] 
 किदकम्मस्व विसुदधि पठंजदं जो अहीणमदहरित्तं । .. ` त 
मणवयणक्ायरु्तो तं जणखु विणयथो सुद्ध ॥ `. . [३९९]. 
 अण॒भासड गुरुबयणं अक्खर-पय.वजणे्ि परिषद । 


~. ^ ~ प॑ज्लिचिडो अभो तं नागल भातवार्‌ + ~ ~ -- पूनक्डिडो अभिष्य तं जाणसु भारणाख॒दधं ॥ , . __ . (३३० 
815.) 1 3, उपरी } ` नि 
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कंतारे दन्भिक्ये आर्यके वा महां घुप्पनने । 


जं पालय न भगं तं जाणसु पालणाघद्धं ॥ 
रणेण व दोसेण व परिणमेण व न दषियं ज तु| ` 
तं खट पचक्खाणं भावचिसुद्धं युणेयव्वं ॥ 


अथवा- 


फासियं १ पार्यं २ चेव सोहियं ३ तरिं ४ तदहा। 
किडटिय ५ माराहियं & चेव पर-सयभ्मि य पलदयन्वं ॥ 
उविषए काडे विहिणा पत्तं ज फासियं तं भणियं | 

तह पारियं च असह सम्मं उवयगपडियरिव } 
गुस्दत्तसेसमोयणसेवणाए य सोहियं जाण | 

पुने वि येवकाठावत्थाणा तीरियं रोई ॥ 

भोयणक्राठे अयुग पच्चक्खाय ति सरह किड्िययं । 
आराहि्यं पयार सम्ममेएहं पडियरियं ॥ 


सुद्धिद्ारु छट हूयड । 
६ 320) अथ फटु किय 


उहखोकि धम्मि रहं । परलोक दामन्नगादिकहं रहदं । यथा- 


39 ` 


पचक्खाणस्स फलं इह परलोए य हो दुवि तु 
इह खोई धम्मि्धाई दामन्नगमाई पररोए ॥ 


पचक्खाणंमि कए आसवदारा हंति पिरिश । 
आप्षबबुच्छेएण य तण्दाडुच्छेयणं होई ॥ 
तण्ाबुच्छेएण अउरोवसमो सवे मणुस्पाणं । 
अडउलोवसमेण पुणो पचक्खार्णं हवह्‌ बुद्धं ॥ 
तत्तो चरिततथम्मो कम्मविवेगो अपृत्रकरणं तु | 
तत्तो केवरुनाणं तत्तो युक्खो सयामक्खो । 


पटिकमण देवसिय रादयपित्तरियमावक्रहिर्यं च | 
पक्सिय चाउम्मासिय संबच्छर उत्तमटेय॥ 

काले पुण पचविहं दिवस.निसा-पक्ख-बरस-चउमासे । 
आरयणिपटमपदरं पडिकमणं देसियं मणियं ] 
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पुणि सामान्य-विरेपरूपता करी विडं भेदे । तत्र सामान्यफटु :;  ;: 


[३३७] 
तत्र धम्मि कथानक अतिविस्तरता करी ईहां न शिखिं, वसुदेवदींडिसिद्धात हृंतड जाणिव्रडं । -“.“ . 
0 दामन्नगकथानङ् पुणि सविस्तर संस्छतवरतति हतड जाणिवड । विदोष फट यथा- ॥ 


[३३९] ; . 
तथा उत्तराध्ययनसिद्धां त दृतीयाध्ययन माहि कटिडं-“'पचक्खाणेणं भते 1 -जीवे किं जणेड {... ` 


गोयमा ! पचक्खणेणं भसवदाराईं निरंषेड" इयादि । सत्तमं फलद्यारं सम्मत्त । वंदनकविवरणं सम्मत्त 1... 1 ध 
९ 321 ) अथ प्रतिक्रमणवियि रछिखियद | 1 


[२४१ .| 


| ३४२ । 


` {322}.. २४३.-३४६ | `. श्रीतरुणप्रमाचायैकृत ४ ५५ ऋ. 


घररोदथपहरं जा राईयमावस्सयं च चुन्नीए । १ 

ववहारेणं मथेण पुरिमद्धं जव मणिय॑ च॥ ` .-- : :: .. [ ३४३) 
| पडिकमणडं विड भेदे ! एकु इत्वरिद्क यावक्थिक ! सु पुणि देबसिड अनई राइड पक्िड चाउ- 
: -म्मासिड संवच्छरिड कियद । थवा उत्तमां अणसणु तेदह तण कारणि जु पडिकमणड कीज सु 
` : उत्तमां . पडिकमणडं पुणि ` इत्वर कहियई । . ्रतप्रतिपाखनारूपु पडिकमणडं यावस्कथिङ्क कियद्‌ 15 
तिणि प्रडिकमणड़ सकठ जीवितन्य माहि नि के अतीचारः कीधा हयं तींहं तणा पडिकमणकरणदतउ । 
. : तत्र उत्सरीपदि- | | 
~ `... : . समणेण. सावएण य. अवस्सं कायन्वयं हवई जम्हा । 


अंतोःअदहो. निसिस्पा तम्हा अवस्सय नाम॥ `. ` -. . [३४४] 
अवस्सकरणडतड आवर्यङ पडिकमणडं कियद । तथा च भणितं _ 10 

सपडिकमणो धम्मो पुरिमस् य पच्छिमस्स य जिणस्त | 

मज्धिमगाण जिणाणं कारणजाए य पडकमण ॥ . [ २४५ | 


` `: तत्र देवक्षिद-अह दिवसु तेह नइ अंति, करिसड अधु ! जिसई पडिकमणसूत्रयुणनकालि सूय 
`.“ तणडं अद्धैचिु हयद्‌ तिद समद्‌ कीज । राइड पुणि- | 
`! -.- ` अहुपत्ति चोरपटय कप्पतिगं दुनि सिज रयहरणं । ` 15 
~`“ “ ` ` संयारुत्तरयट्रो दस पेहा उग्गए घरे ॥ [ २४६ | 
“^ , - इसा. मणनदइतड निसं मुहुपत्ती ९; सयहरणु २, चोखषट्टं ३ संथारंड ४, उत्तरयटटरु ५; त्रिन्दि 
: ` .कस्प-यि पच्छेवडी ७, एडु छोच ८ दुनि सिज्न एक ऊणोमय एक द्छूणडा नी निसेज ९ एड प्रभात 
४ । | चोखपट्रकु ` १०" ` एवं दद्य -उपथि उपकरण पडिलेहण कीधी सुय अगद इसद समद गाइड पडिकमणडं 

. कीज 1 -.अपवादपदि जेतीवार काठसाधना करी न सक्ियदं तेतीवार (“आस्यणि पढमपहरः इसा 20 
` भणनदइतड रात्रि पहिला पह्रसीम देवसिड पडिकमणड कीजइ ¡ इसड भणिड सूर्योदय आरंभी करी 
. पिला पहर दिवस सीम राड पटकरमणडं चूर््णिकथन तण अनुसारि करी कीज । उ्यवहारसिद्धांत 
 . : तण अनुसारि पुरिमं जाव भणियं च । पूवोद्धे सीम विहं परह सीम राड पडिकमणउ कीज । इसी 


," परि -उत्म्गौपवाद -जाणी करी वेखाई जि पडिकमणड करेवडं न पुणि जेतीवार परिवारिरं तेतीदीं 


~. , वार्‌ पडिकंमणडं करेवडं । | . न 
र ६ 322) अथ सामाद्क पाखड पडिकमणडउ कीजई नहीं इणि कारणि पहिख्डं सामाइककरण 
`. .. विधि छिखियद 1 `. पालि पहरि दिवस तणड्‌ चस्ति युती पाटला पडिलेहण कीधी हती मुहुती 
:. पाटा ठे करी धम्मौचार्यं आगद्, अथवा स्थापनाचाय आगड आवी पादभूमि युहुती सड चिन्दिवार 
. “` दृ्टप्रदानपू्व पडिकेदी करी सुहुत जदवारि दे करी दाथ जोडी करी व्रिन्हिवार पडिकेहिय भूमि पाटरड 
# वामपा मंकी करी, इच्छामीयादि मणी एकु खमासणु दे (सामाइक सुहूुपत्तिय पडिलेहेमिः इसडं कही 50 


`. खमासमणु.दे करी? उमां होई इच्छामि खमासमणो' भणी खमासमणु दे करी ऊभद्ध थिकउ वेदिका 


 , मोदि. वाहुः कसी. मुहुंती पडिषेदी एकं खमासमणि (सासा संदिसावेमि' इसडं भणी वीय खमाससणि 
्ः 'सामाङ्यं, ठाएमिः इसडं भणी तदउ. खमासमयु दे अद्धावनतगाघ्रु हत त्रिन्हि नमस्कार कटी चिन्दिवार 


4. ६321) 1 3. .गफा४8.-ए९४छ९९) ९-१० § 822 ) 1 31. गप्ा65., 2. 3], गपा खमासमणु 
` दे करी `.3 81. उत्त 1. ` - श ~ वि 


९, :. ` + .' "2: .. `` - पडाधरदेयकयाखाव्रचोधघ््ति 229 -6825) ७ ~ 
ज निः । क । । 


(३९) व्ररेमि संते सामाहइय सावजं जोमं पचक्खामि । जाव नियमे पु... 
वासेभि । दुवि तिविहेणं सणेणं वाया काणं न करेमि न कारवेभि तरसं भते}. 
पडिक्रसाभि, निदाति गरिदामि, अप्पाणं वोसिरामि। ` प ५ 

दसडं सामादकसूचु चिन्दिवार कद्‌ गुसुवचन तणी अचुभापणा करतञ दतर सामाडकाऽऽसेपविषि ~ 

ऽग्रस्तावि नंदि सिद्धांत मादि तरिन्हि नमक्कारभणनपूर्बक सामाद्रकदंडक रदं भणनमणनटरत ` पादह ` 
इरियावही पटिकमियद्र । आवर्यकनूर्णवरत्ति सादि इम भणिडं छद । यथा "करेमि. संते. सामाद्यं .. 
सावलनं जोगे पचक्खामि जाव नियमं टुविदं तिविदेणं सणेणं वायाए्‌ काष्णं न करेमि न कारवेनिं तरत ५. 
मते ! प्किमामि निदामि गरिदामि अप्पाणं वोसिरामि'। जाव सह्‌ वा प्रज्ञवासेमि त्ति कारण पच्छा 
इरियावहियं पटिकमद्‌ । तड पाछड विस्तरदतर द्वादावसचै वंदन दे करी प्रयाख्या् फीजद । संकषिपिरदि - 
10 तड क्षमाश्रमणवंदनापूर्वकु प्रयाख्याजु की जड । तउ पाद एक खम(समणि 'सन्छरायं संदिसावेभिः.कटी 
वीय खमासमणि सञ्परायं करेमिः कही तदय खमासमणदानपूर्वक आट नमस्कार कटी पाड एक ~ ~ 
खमासमणि 'कटासगे संदिसवेमिः कटी वीय खमासगणि "कटासर्णं पडिगादेमि' कदी तद्य खमासमणिः ` 
"पांरुरणडं संदिसावेमिः कदी चदत्थ खमासमणि षांगुरणडं पदिगादैमि' कदी करी वद्सड 1 एतद्द्‌ . ~ 
संध्यासामादककरणविधि हूयड । | „4 
15 ६323 ) संधारड पुणि इस्विावदी पडिदमी पाद पटिटरं "कटासणं संदिसावेमिः कटि 1. ^ 
“कट (सणडं पदिगादेमिः कियद । पाड सन्छ्ायं संदिसविमि' कियद । “सन्दाव पदिगहेमभिः कियद्‌ {: . ` 
आठ नमस्कार कटी पाइ पांुरणं संदिसावेमिः कहिवड्‌ । 'पारुरणं पदिगादेमिः कियद । पाड रक्रस्तवु. ५५ 
कियद । नींद माहि सोजनकरण च्ीसमा्टिगनादिक हया, हयदं, नि कखप्र; तथा अरिनगरभंगकरण ~ ` ¦ 
मारणादिक नि हूयां, हयद्‌, दुखप्र तीदं रदं विद्ुद्िनियित्तु काउस्सरयु कीज । खोगस्सुलोयगरे चत्तारि . " 
0 काडसम्गि चीत वियद । पारियद्‌ तइ श्छोगस्सु्नोयगरे' भणियड; इडं न भणिवूं । पटिकमणडं प्रायधित्त- ... 
वियुद्धिकारणिर्दि कीजिसि्‌ पाछई वली कारउस्ग्गु किंसद्‌ कारणि कीज १ जिम दिवश्च पच्िकिमणइ. : 
कचे" छेहि प्रायश्चित्तविसुद्धिनिमित्चु कारस्सग्गु वियुद्धिविद्रोपकारणि कीज, तिम प्रभाति दोपुको नदीं! : ॐ 
६324 ) अथ सामादकफरसंसृचकु सिद्धा तार पङ छिखियट्‌ं | 
खासाइपएण सते ! कि जणड 
'गोयसा ! सानराइएणं सावज्ञजोगविरहं जणड्‌ । 1 
{325 ) अथः प्रस्तावदतउ पोसहविधि छिखियदइ । पोपधं पवाुष्ठानमेवेति पूर्वश्चतधरवचनानु- ~ ` 
सारि करी अष्टमी चतुर्दसी पू्णिमाऽसावास्यापयषणादि पर्वदिवसदीं जि पोसहु सामादकसषठितु -करेषडं 1... 
तथा च सूयगडांगन्रत्ति साहि कटिउ- । 
 चाउदमद्युदिट पन्निसासिणीसु पडिपुनं | ० 
0 पोस॒ं सम्मं अणुपाकेयाणो विहरिस्वामि ॥ # [३४७ ].. 


(५५ 
९१ 


ति सूत्र । तेह नी वृत्ति पुणि-चतुदेरयष्टम्यादिषु तिथिषु, उदिष्टास महाकत्याणिकसंव धिया ; ध 
विख्याता, तथा पूण्णमासीषु चतसष्वपि, चतुमसक पयुपणातिथिष्वियर्थः । तथा आवदयकन्रत्ति माहि . 


पुणि कदि पो पधरव्दो रून्या पर्वसु वत्तेते । पवौणि चोष्टम्यादितिथयः । -तथा: परतिदिवसावेष्ठेय -. . 
सामाइ्य-देशावकारिक । पौपधोपवासाऽतिथिसंविभागो. तु न प्रतिनियतदिवसाव्ठेयो- न : भरतिदिवसा- . ˆ 
9328 1. 8. केषेदे । {325 } 1 3. ०0४४8 | व 





६395). ३४७ | ५ "` श्रीतरुणप्रमाचा्यृतं - न, 


-चरणीयाविति । इसी परि सिद्धांत मादि पोसहु पर्वदिवसिर्ि जि कटिडं छइ । जि के सदा श्रावकः श्ट 
“पोसहु करावईं ति भति -भूखाट ` खोक जिम : सखच्छर्द सोजनु करता व्यवहारभाजन न्‌ हुयद्ं । पोषधं च 
-आहारयाग १, देहसंसकारयाग २, अव्रह्मयाग ३, सावद्ययाग ४. रूपता करी चतुःप्रकार. मवति । 


 ; ` ` अथ पौषधग्रहणविधि छिखियई 1: रात्रि पोसहे प्रतिरेखनावेखा समदः उपधि प्रतिटेखना कीजइ । 
परिधाने प्रतिलेखना पुणि ` कीजई्‌ । पाछई दिवसि अणञथमियड्‌' ह्ंतद मूरपदि पहिलडं इरियावदी 
:. पच्छिमी करी एक खमासमणि 'पोसहहुपत्तियं पटिलेदेभि' भणी वीयं खमासमणि पोसहयुहंती  पदिरेदी 
: "करी ` उभां होई एक खमाससणि धोस ` संदिसावेमिः. कदी वीय खसासमणि. 'पोसहं ठाएमिः भणी 
.: तदय खमासमणदाणपूर्वङ्ध ऊमा होड अद्धौवनतगाच्रु हत अुदवारि वार सुहुंती दीधी गुरुवचयु भदुभासतउ 
:. तरिन्हिवार नमस्कारभणनपूर्वक | 
`“: : (2०) करेमि मंते! पोस्ह, आदारपोसदं सव्व देसओ वा। सरीरस्ष-10 
--क्रारपोसर्द सव्व! वमचेरपोसदं सच्चो । अव्वावारपोखदं सन्वओ । चउच्विहे 
. पोसहे. सावज्ञं जोग पचक्खामि जाव रत्ति पक्छवासामि। दुवि तिविहेर्ण सणेणं 
„ वायाए. काए्ण न करेमि न कारवेमि तस्स भते पडिद्धमामि निदाभि गरिहामि 
--अष्पार्ण वोसिरामि । (सि 
| ( एउ पोसहदं ठु चिन्दिवार अचरई । तदनंतरं पूर्वरीति करी सामा करद । इरियावही ज पहिडं 1 
`  पटिक्षमी . छ्‌ सइ जि प्रमाणं कीजइ । वली सामाइकदंडक पाछई पडिकमियइ नहीं । दिनपोसहविधि 

`. ` पुणि छिखियद । रात्रि तणी पाद्‌ चि घ्रडियड्‌ थाकतई निद्राच्छेदि .प॑चपरमेष्ठिनमस्कारस्मरणादि कमि 
 :. कीधं हूत गरहविता मेद्दी करी गादृदोहनवेखा समद्‌ साधु समीपि आवी करी अंगपडिलेहण वस्थपटिलेहण 
५ कती उचचोरभूभि पडिलेदी, करी इरियावर्हियं पड्किमंइ । पाइ पूर्वरीति पोसह्‌ सुहुंती पटिेही करी पोसहु 
` ~ करदं । तदनतर सामा करदं । पटिकमणा ठाइवा सम हूयई हंतद पडिक्षमणडं करद । पा साधु ‰0 


 .. जिम एक खमासंमणि वहूुवेरं संदिसावेमिः भणी वीय खमासमणि "्वहुवेरं करेमि' मण । आचायैभिश्र 


0  उपाध्यायंमिश्र. एकरि एकरि खमासमणि बादी करी सञ््ञाड करद । प्रतिङेखनासमई हूय हुंतइ एक खमा- 
.. “‡ ससणि पडिलेहणं . संदिसावेमि भणी . वीय खमासमणि - पटिलेहणं करेमि इसडं भणई पाछड युहूंती 
॑ ~ . ,प्रडिठेहद । पाड एक खमासमणि 'अंगपडिकेहण संदिसावेमिः भणी वीय खमासमणि अंग पडरेहण 
.' ` `क्रेमि इसरं भणी . सुहुत . पडिकेहइ । .पाछद पदिरणडं पटिच्दी खापनाचायुं पडिरेदडइ । चिन्ह नमस्कार - 

` , .-मणनपूर्बकं -खापनाचायः स्थापना करी एक खमासमणि मुहुपत्तिय पडिकेेमि भणी वीय खमास्सणु दे ` 
` . मुहूत. पडिकेदी एक खमासमणि “ओह पडिचेहणं संदिसावेमि' भणी वीय खमासमणि ओदी पडिलेहणं 


| `. करेमि इसड मणी एकांति दई ओदी पडिलेहइई । संथाराभूमि सोधी -पुंजी करी जीव एकांति परिठघड्‌ 
, . : . -पाछड  दयापरिणासी वन्तेमाचु हंत युखकोघु करी कोमटदणमय दंडाऊछणड करी वसति पउजई । काजड' 


(9  . विरख्ड करी एकांति परिहरदं। तउ पाद इरियावदी पडिक्छमी करी एक खमासमणि 'सच्छायं संदिसावेमि ध 


, ` .` भणी : वीयखमासमणि -सल्घ्यायं करेमि इसडं भणई -1 पाड वइसी करी . विधिसडं सञ्छाड कर । 


(5 गुरुसर पटिकमिडं न हयद्‌ अथवा गुरुखडं पडिक्तमे हूत ज उपधानतपु करतउ हयड्‌ तउ भवसिधुद्रूकि 


 ;: गरुपादमूलि द्वाद शा्वत्त शावत्ते वांदणडं दिय । शक्तिसंभवि चउचिवहारु उपवास प्रयाख्याल्ु करइ । शक्ति असंभवि 
` ` ~ सुं गुरूपदिष्ट. त्रिविधादारोपवासप्रयाख्याचं करइ । पाछ््‌ एक -खमासमणि च्छाकारेण संदिखह्‌ भगवन्‌ ! 





. ~, < §825) 1.80. कणा.  ‰:-81. 00168 
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“ ५ ५ १ र ५५ 5, ध ६ ५ 


वहुवेखं संदिसावेभिः . भणी वीय खमासमणि “भगवन्‌ ! ' वहुवेध करेमि इस्तड मण वद्य खमासमणि- 


'दृच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! सनाय संदिसावेमि'. भणी चडस्थ खमासमणिं इच्छाकारेण्‌ संदिषट्‌- । नि 
सगवन्‌ ! सञ्छ्यायं करेमिः इसडं भणी पचम खमासमणि च्छाकारण `संदिसद्‌ भगतव्रन्‌ वसद :: 


संदिसावेमि' भणी छट खमासमणि छच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ¦ वदसणड टाणएमिः इसड भण्‌ { तड. 


5 पाद उपधानतप तणडं द्वादशावत्ते वांदणडं दे करी वसी करी सुती युचि दे करी मधुरखरि शवाध्याययु ~. 
करद्‌, मनु अर्थि धरइ । पडण पहर पट्ठिदिणाद्‌ अणुखाणु समद्‌ साघु जिम कर्द जां पोह तां सीम}: . 


इति संक्षेपिदिं पोसदविधि छिखिड । विस्तर दत श्रीजिनवदभपूरि विरचितं पोसदविदिमरकरणढतर ` ८ 
पोस॒हरीति जाणवी । भणिय पसंगागय । ५ 
8 326 ) अह अद्िगयमेव छिटिन्द- 

10 जिण यृणिवदण यदहयारससगो प्रत्त व्रदणा सेए । (1 
सुत्तं वंदण खामण वदण तिन्ने च उस्रा | [ ३४८]. ~ 
चरणे दंसणनाणे उजोया दुनि इकशको य । = 
सुय देवया दुसम्गा पुत्ती वदण ति भुद्धुत्त ॥ [२४९ {-.. 

सामादक करणानतरु जय तिहयण नमस्कार कही पाचद- क 

18 जय महायसर जय महाभाग जय र्चितियघदष्खय । क 
जय समर्थपरमत्थजाणय जय जय गुर गरिमगुर ॥ [ २५० | 
जय दुहत्थसत्ताण ताणय अभणयह्िय पासजिण । शि 
भवियहं भीमसबुस्धुभउ अवणितहऽ्तयुण । 1 
त्ञ्ख तिसंञ्च नथु ॥ [३५ | :. 


20 जयजयवंतु था दे मदायश-मददातु तरिभुवनव्यापङ्क ययु पराक्रमसंभूतरुणोर्कीततेनास्पु पोरंघु . जह. ~ ' 


रदं हयद्‌ सु सहायका, तेद रहं संवोधतर दै महायन्न । पुनरपि संबोधनु दे महामाग-म्ांतु त्रिजगनतुप्रधाह्च ` `: 


भारु पुण्यु जेह रइं हय सु महाभारु, तेह संबोधन हे महाभाग, जयजयर्वंतु था । पुनरपि संवोधलु . -: 
चितियसुहृफल्यमनोवांछित फर्दायक जयजयवंतु था 1 पुनरपि संवोधलु समट्थपरमत्थजाणय सर्वपरमार्थ-. 


ज्ञापक सर्वविश्वजीवाजीवादितत्त्ववोधक जयजयवंतु था । पुनरपि संवोधजु जय जयगुर्‌ जगद्भुरो, दे जगत्तवो- ` ` 
28 पदेश॒क जगल्ननक वा गरिमगुरु महिममर्दात जयजयत्रुतु था पनरपि संवोधदु ददस्थसत्ताण वाणय-दुहत्थ : <. 


कष्ट वत्तेमान छद्‌ सत्ता प्राणिया जीव तीह रदडं दे ताणय ब्ाणद्‌ दारणदायक जयजंयवंतु था । सु. `. 
कणु जेह्‌ तणां पूवभणित जयमदायसादिक संवोधन इदयाह्‌ । हे थेभणयद्ियपासनिण स्तभनकचथित .' 


प्जिन त्रयो्िंदरतितम तीथनाथ । तडं पुणि किसड छइ मीम योद्धु सांमलीत्‌ हंत महोद्रावभावकारङ्. -. 4 
छड भवु संसार तेह द्रुत उटिड घु मीमभबुच्यु कियद सु कच्णु भउ चासु तेह रदं तडं अपनेता .: ,. 
90 फेडगहारु भ “अवर्णिताऽणतयुणः इति पाठे एड अश्रु । अवर्भितह्‌ इति पाठे अपनेतुः स्फेटकसय तुज्छ -तव :. | 
इसउ संव॑धु कसिड । कण रदं भवियदं भविकं रद्धं । पुनरपि संवोधलु हे अ्णेतगुण-अर्नतन्ञान- - ~ ` 
दशन सम्यक्त्ववीयानदरूप गुण जद सदं छडं सु अनंतयुणु तेद रदं संबोधन हे अनतरं ।. व्च. त्‌. ` 
रह तिसंञ्च तिहु-संन्या प्रभाति मध्यादह्धि सध्या समद्‌ नसुल्थु नमोऽस्तु नमस्कार्‌ इड । इसउ अथं मन्‌. ॥ । | । 
माहि चीतवतां जयमहायस पदी पाछड्‌ रक्रसतबु कदी संपूण्ण देववंदना कीज । तड पाछ्ड जि के यनि .: . 


35 पडिकमावता हं ति सव्वे वाद्यं ¡ अलुक्रमि श्रावक पुणि वांदियं । तड पाद एक खमांसमणि `: . .: 
$ 326) 1 5. 0"008-क-। 811. सामाद्कस्णा-! 2 11. हय 1 | व 








` (996). ३५२-३५४.- | ्ीतरूण्रभाचाय॑कृत , - „ , = ` ९७. 
` , आचार्यमिश्र बांदियदं । वीय खेमासमणि उपाध्यायमिश्र वादय । तदय. खमासमणि भगवत. बततमानगुर ` 
:-“ वांदियदं । :चडस्थ खमासमणि-सर्वसाधु -वांदियदं } : इसी परिः चतुरादि -खमासमण. दे करी गोडिहिछियां 
- ` -दोई माथरं सुदं लगाडी मुहुंती मदि दीधी हती हाये जोडिए. “संख्वस्स वि देवसिय' इत्यादि कहियदं । छेदि 
` ` “॥इ्छाकारेण -संदिसहः इडं पटुः न कटियदं । तस्स मिच्छामि दुकडं कही. करी. उंभां थाई (करेमि भंतेः 
` -:\ इयादि आरोयणडं . 'तस्सुत्तरी".. इ्यादि कदी काडरसग्गुं कीजई । कारस्सगग माहि आजूणां चड पदर 
र, -..-दिवसं माहि नि केः जीव विराधिया | एकेद्रिय वेद्रियं त्रेदद्विय चउरिद्रिय -पचेद्रिय परथिवीकाय अप्काय 


 .;~ तेउकाय .वाउकाय . वनसपतिकाय च्रसकाय । क्ञानदशेनचासिि प्रति आशातना कीधी । कोधुं माज माया 


ध छो रगु देषु महु मस्छर्‌ अरदकारं कीधड प्राणातिप्रात्तविरति सपाघाद्‌ विरति अदत्तादानविरति मेश्ुनविरति 


:. -परिग्रदपरिमाण रात्रिभोजनविरतिव्रत अतीचारं अणाचिउ हय । पनरह कम्मीदान आसेवना कीधी हय 
 “ क्षप्प्ुद परतिंदा करी जु कांड कम्म वाधंड, अनेरं जु कादं पापु कीधडं कराविड अनुमनिड साभरइ न सांभरई 10 
~ . वेड सगल आरोयणा माहि -आरोदसु इलयादिङ् दिवसशरतु रात्रिकृतु वा अतीचार्‌ चीतवियइ । नयुक्षारि करी 


` “.काडस्सगशु पारी करी 'लोगस्सुन्नोयगरे' कदी संडासा पडिकेदी -वईंसी ङंभद्' .थिकां सुहुती पडिकेही सरीर 
` `" :पडिकेदी वि वानां. दीजदं । आलरोयणडं करी “सव्वस्स वि देवसियः इदयादि (ठाणे कमणे चंकमणे आउतते 
, . अणारन्ते हरियकायसंघटटे वीयकायसंघट्रे थाघरकायसंष् -छषपद्रयासंघ्टरे ठाणाओ ठाणं संकामियाः इति वा 


,  : पोसह्‌ पडिकमणई कदी करी.पाठद्‌: 'सब्वस्स विः इयादि कंदी, गुरुसड पडिकमतां हंता गुरि "पडिक्तमह 1? 
`, . -इसद्‌ कथनिः कटि द्ंतइ श्ापनाचायै अगद पडिक्षमतां गुरु "पटिकमहः, इसडं. कथन कद छद्‌ । 


`“. . इसडं मन: माहि चिती इच्छं,.“तस्स मिच्छामि दुक. भणी. संडासा पडिलेही पाउंछणडं पाटर्ड 
_- \. सुई. पडली वद्सी करी - मुहवारि युहुती दे. करी दाथे जोडिए सावधाद् चिच करी पडिक्मणा 
~" ` सत्र तणड -अशरु मन. माहि, वितवतां. .मधुरस्रि . सूच गुणियइ । -प्राछई ~ भुदं पडिलेदी उमां होई 
..` 1 दाथ जोडी अब्ञुषिओमि आरादणाए इयादि पदी वि वानणां दं -खामणडं कीज .। पाड अदिया-% 
:~ `. वण निमित्त. किस अथु आपणपडं गुरु. परतर करिवा.निमिह्ठ॒वि .चानणां दे करी (लङो गाहा तिगं 


 ;..: प्रइ" इसा प्रतिक्रमणसामाचारी. वचनइतड । श्रावकश्राविका 


आयरिय.उवञ्ज्ञाए सीसे .साहम्मिए इरुगणे य । 129 
जे मे केह काया रष्वे. तिविहेण.खमेमि ॥. ., .. ` [ ३५२ ]..: 


सन्वस्स समणसंघस्स मगवओ अंजलिं करिय सीसे । क 
 .. सव्व .खमावहत्ता खमामि सव्वस्स-अहयं पि ॥.: .. ` .` [ ३५३ | 
` “ सव्वस्त जीवरासिस्स मावो धम्मनिंहियनियंचित्तो । 
` ` . ` .सव्यं खमावहत्ताः खंमामि सव्वस्सं अहयं पि ॥ ˆ` ` ` ` [ २५४ |] 


` “ ए.त्रिन्दि गाद्‌. पढटं । प्रस्तावद्रतउ ईह नड अथु पुंणि छिचियड । ज्ञानाचार ददोनाचार चारित्रा- 
चार तेपञआचारं वीयौचाररूप पांच आचार नि ` पारदं ' ति ` आचायै। द्यादशांगपाठक उपाध्याय । 30 


५ ^+ ५ 


 -.. जिणि जि ध्म सीखविया" ति तेह तणा रिष्य । सम्यक्सवमूरटादशत्रत प्रतिपालकं समधम्म साधम्भिकं 


` एक गणधर तणउ शिष्यसमुदाउ परस्पर सापेष्चु सांमोगिङ ऊद । चिदं गणधर तणड रिष्यसयुदाड परस्पर- 
सपिक्षु सांभोगिक गणु । तड पाड आचायविषइं उपाध्यायविषई हिष्यविषई साधर्ममिकविषड छुरखुविषई 


६ 826 ) ` $ 1311. 188 10896. तउ पाच एक 1.* 4 3... उगु । . 822.3 : 5 310. अहियं । 


.. ` ` ` 6 210. गगौ प्ण रला36. " - ए 3. 'सिखविखया । 


पर्वा० १३ 


९८ ८ |  . पंडावर्यकवाखववोधवृत्ति | ६927 - {829}; ५४ 

गणविपद्रं जि के मूं रदं कसाय क्रोध मानं माया छोभ रूप दिवस मादि अथवा-रातिः माहि एकत्र-“.. ` 

वाससंवंधादिकदं कारणं करी हूया. ति कसाय सव्वे सगलाद तियिदेण मनि ःवचनि काद करी -खामेमि ..‡ 

हरं तींहं रद्द खमावडं आपणपा ऊपरि कसाय तीह तणा उपसमावडं दडं ¦ -पुणि : तीं .विंपदया कसायः . . 

5 आपणपा सन साहि द्रुता उपससावउ इसउ अथु खामेमि तणड परमा्थटृत्ति करी जाणिवड ¡ विदोपटृतड . ` . 

सर्वदं सं खामणउ. करी न सक्रियदं । विषदं रदं अनतत्वदतड ।  इणि कारणिं सर्वसंग्रहनिमिचुः. . 
सामान्यं खामणड करइ । | कः 0 ४1 

६ 327 ) सव्वस्स समणसंघस्सेति । सगलंदं पनरह कर्म्मभूमिगत भगवंत श्रमगसंव रदं चं ` ` 

कोंद मदं अवहेखादि मावि करी अंपराघयसाचु कींधडं सु सग “अंज करिय” सीसे. माथडं दाथ . ४ 

10 चडावी अंजलि करी 'खमाबडइत्ताः खमावी करी हउ पुणि खमडं | [त 9 

६ 328 ) तथा सन्वस्स॒ जीवरासिस्सेति । जि पूर्वहि इरियावही प्रस्तावि भणिवा ति. सगलई .: ` 

जीव तीदं तणड रारि समूहं । तेह रदं भाषद्रतञ आपणा श्रद्धानदतड धम्मनिष्टियचित्तो इति दयामूल- ~. 


9 ४ च ९ + 
५५५ 
1 ) 


धरम्मविषद्‌ निक्षिप्त निजमलु हंतड सगल अपराधस्थाजु खमावी करी हं पुणि खमडं } -ति जीव.मूं उपरि “ˆ 


` खमउ कसाय म करं । डं पुणि तीह उपरि खमउ कसाय मकर . द ..युणि तीह उपरि खमड “~ 
15 कसाय नही करडं इसड अथु | | | (त 


चष, 


६ 329 ) इसडं गाथां मनि चीतवतां गाथा पदी करी करेमि भते आंखोयणडं तस्सुत्तरीदयादि. - . ` 
कमि चासि्रातिचार दरेनातिचार ज्ञानातिचार विद्यु दविनिमिच कारस्समग तिनि कीजडइं | पहिरृद्‌ काड- . ` ` 
स्सग्गि वि लोगस्सुल्नोचगरे, वीजइ एक, गीजद्‌ एक रोगच्युल्नोयगरे चीतविचृदरं । पहिल कारस्सग्ि ` न 
पास्िइ खोगस्सुज्नोयगरे, वीजं पुक्खरवरदीवद्ध, ब्रीजड सिद्धाणं 'चुद्धाणं कियद 1 . छेहि सुयदेवयाए . क 


20 आराधनाथ करेमि कारस्सग्मं इलयादि भणी कारस्सग्गु कीज । नमस्कार चीतवियइ । श्रुतदेवता स्तुति. .. 
कही पारियदइ्‌ । पाद्‌ क्षत्रदेवतानिमित्त करेमि कारस्समां इलयादि -सणी कारस्सगु कीजड 1 - नमरकार -. - 


चीतवियड्‌ । क्षेत्रदेवतास्तुति कटी पारियद्‌ । प॑चपरमेष्टि नमस्कार एक कही वसी युहृती पदिल्दी -- 
मगलादिकारणि वि वानणां दीजदरं। च्छामो अणुसर्िः इसडं कषटियइं । एह नड किखड अथु {.अचुखष्टि  : 
शिक्षा इच्छामो किपड अशं वांछं 1 गोडिहिणियां दोद नमोऽ्दैत्‌ सिद्धेयादि कदी एक शु (जड गुरः. ` : 

१ % ¢ (~ [<] [9१ * (6 

25 कहीं हुदै । पाखीदिनि जुः त्रिन्दि थु कदी हदं तड पाड संसारदावेयादि" स्तुति त्रिन्दि 1 नमोऽस्तु: : 


वद्धेमानायेलयादि चिन्डि स्तुति" वद्धेमानच्छंदोविरचित -खरखरि उचैः खरि . करी कियद । पाछई एकु . . 
खमासमणु दे करी कद्‌ । इच्छाकारेण संदिसद््‌ः भगवन्‌ सोरु णड. । वीजा खमासमणु दे करी भणई ` - ¦ 


इच्छाकारेण संदिखह भगवन्‌ स्तो सांभखटः. गुरि "भण 'सांभरुड उसईइ भणिह हंतद पाछइ .एड् श्रावकं . . ` 
` भावसार्‌ मधुरस्ररि .सद्धूतगुणगर्विभितु वीतराग स्तवनु -महांतु वीजा गोदिहिलिया. थिका दाथ ..:. 
30 जोडीए सावधान धिका संभल । सतोत्रानतर्‌. एकु खमासमणु. दे भाचायैमिश्र वादियद 1. वीजडं खमास- ` ` 
मणु दे करी उपाध्यायमिश्र, वांदियद्‌ं उ खमासमणु दे करी सर्वसाघु वांदियदं एतङ्ड देवसिड. ` । 
पदिकमणु संपूण्ण हयडं 1 | ` =, , 4 „1 1 





~$ 926 ) 8 310. उपरसामवडं 1 ` $ 327 ).1 5. यंजलि करी । . {8828 ).1 8. उपरि 1. §829 9.1 50 ४ -: 
चीतवींद्‌ । 2 3. हुयदं । 3 811. जड । 4 8. ६003.वा 1,: :5 8. स्त॒ति. त्रिन्दिः! व 


5306898 >.: ५५३५६ ] = ` ` श्रीतरण्रभाचार्चछत' = = ९९. 


६.30 ) आरंभि : देव वदतां. आंतरणी. न 'हृयदं 1 ^सव्वंस्स ` वि". कथनात्‌. जां ` इच्छामो 


- :: अणुस्धि' न कियतां आंवरणी हदः ।; पाछड न हई । णदं “'च्छित्तउर्सम्यं” इति श्री जिनवलम- 
` “ .सृरि विरचिते: प्रतिक्रमणसमाचारी प्रकंरणवचनात्‌ । खमालमणदाणयपू्क शच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ । 


| | ध देवसियं पयच्छित्तविसद्धिनिमिन्त. करेमि कारस्सगं' इस भणियद्‌ । .गुरि -"करडः. :इसद्‌. भणियद हूत 
< ` इच्छं अच्नव्युससिशणं इष्यादि भणी: कारस्सरशुः कीज । -ठोगस्युल्नोयगरे चत्तारि. चीतवियद.। पारियइ 5 


भ ध द्रत खोगस्पुल्लोयगरे भणियडई । 


६331 ) अचर सिद्धांताखापको यथा- ` ` ` 
कारउस्समगेणं -स॑ते ! जीवे कि जणह्‌ 
. `. ` गेयमा { काउस्सम्गेणं तीयपडिप्पुन्न पायच्छित्ते विसोदेइ, विखुद्ध पायच्छ्ते 
 : जीवै निच्छुयहियए ओहरियभरुव्व भारवटे पसत्थस्चाणोचगए सुं खुदेणं विरह । 
` . .: ` इति उत्तराध्ययनसिद्धात दृतीयाध्ययनभणनदतख पुणि. कारस्सग्गु कीज 
६ 332 ) तथा गीताथीचीण्णता करी क्षद्रोपद्रव ओहडावणस्थु . कारस्सग्गु पुणि कीज । एक 
` खमासमणि (छ्च्छाकारेण संदिसह भगयन्‌ ! .श्ुद्रोपद्रब ओहडावणल्थ करेमि कारस्सगगं' इसडं भणी 


` , शरि 'करड' इसद कटि हत च्छं अन्न्ूससिण्' इत्यादि भणी कास्परगु कीजद, । छोगसमुजोयगरे 


` चत्तारि चीतवियईं ! पारियई हंत छोगस्पुजोयगरे. भणियद्‌  पाछद गोडिदिलियां होड तरिन्दि पंचपरसेष्ठि 15 
- ` नमस्कार कदी श्रीस्तभनक श्रीपान्धैनाथ देव नमस्कार कदी --शकस्तबु' मणी `जावंति चेद्यां इयादि कही 
 खमासमणु दे," जावंति केड* साहू उदयादि कही नमोऽदस्सिद्धेयादि कथतपूवक श्रीपा्धनाथ खधुलङ्घु मणी 


` ` जयवीयरयेयादि कदिय॒द्‌ 1 पाछढ माश्रड सुदं खगाडी सुदि य॒ती दे करी- 


सिरिथिमणयद्धिय पाससामिणो सेरतितस्थस्ामी्णं 


तित्थसघ्नह कारण सरसराणं चं सव्वेसिं ॥ . ` ` ` ` [३५५1] % 
एसिमदं सरणस्थं फारस्यग्म करेमि सत्तीए |. ` ` . : | 
भत्तीए गुणखुद्धिय संधस्स सथन निमित्त ॥ ` ` , [३५६] 


एड गाथाञ्चुगद कियद 


"६333 ) ईहं गाथा नड अं यथा-श्रीस्तंभनक श्रीपाश्चस्वामी ` रदं स्मरणा आराधना तेद्‌ निमित । 
(तथा 'सेसतिव्थसामीण ति। '्दोप' धाकतां जि केई श्रीञष्टापद्‌ श्रीसंमेतरिखरि श्रीरान्रुजय श्रीउजयतगिरि % . 
.. . प्रमुख महातीर्थं ति सेसतित्थ कदियद्रं । तींहं तणा स्वामी तीर्थकर श्री्पभनाथादिकं -श्रीवद्धैमानावसान 

` ` ` चरसविंशति जिनवरेद्र; तथा -श्रीक्रपभ -श्रीमहावीर्‌ श्रीवासुपूञ्य श्रीनेमिनाथवर्जित श्रीअजितस््ासी मुख्य 
` श्रीपार््नाथावसान विद्यति जिननायक, श्रीजआदिनाथ श्रीनेमिनाथ प्रमुख. तीर्थनाथ ..तींहं सवी स्मरणा 
` . आराधना; तथा श्रीमहावीर्‌ देवाधिदेव तण संघु तीथं कियद. । तेह: रदं समुन्नति अभ्युद्ड तेह 
 , रदं कारण निमित्त नि पुर्सो्धर्मद्रादिक असुरधरणेद्रादिक तीदं सगखाई स्मरणा स्म्रतिगोचरि आणिवा 0 
:: --निमित्तु तथा गुण ज्ञोन-दरीन्‌-च।रित्रादिक तीदं ` करी सुखितु . समाधानि वत्तेमालु जु" संघु तेद॒ रइं 
 -समुत्नतिनिमित्त अभ्युदय. तणद््‌ कारणि । करेमि काउस्सगं सत्तीए भत्तीए-राक्ति 'तणड भवुसारि भक्ति ` 
` करी न पुणि वखात्तारि, का(उस्सग्गु करड । इति गाथाजुगला्थं; । 


४ ६380 ) 1 7. यई 1 ~~ 2:81. हदं । {882 ).1 50. कहियई . ® 31. दे६। 8.20 मि, 


# ५ 
५ = # 
१, 


१००. ` ` .  पडव्रंयकवाटाघवोधटृत्ति [994 - 6336). -३५७-३ ६५ ५ 


`: ,:: {334 ) -धवेदणवत्तियाए पूयणवत्तियाएः इलयादि भणी करी .कारस्सगु कीजद्र । -छोगसयुनोयगरे `. ˆ 


चत्तारि चीतवियदरं । पारियद्‌ हंतइ खोगस्युजनोयगरे भणियद । ति श्रीथंमयदेवसूरि  प्रकादित श्रीसतभने-.:. ` ‹ 


कपा्वैनाथ नमस्कार दाक्रस्तव कायोत्सगीकरण. समाचरी श्रीअभयदेवसूरिगच्छाश्नायवसदतच प्रवं्तदु 1 जय: : 


` तिहुयण नमस्कार भणनपू्ै ्रतिक्षमण प्रारंभण समाचारी च । तथा उत्तरापथि -श्रीजिनदत्तसूरि समाराधन- . ` 
निमित्त कारत्सग्गु पुणि खरतशच्छ' समा चारीतड कीज ! इति दिवसग्रतिक्सण. समाचारी संपूण्णा.] ' 
६ 335) अथ रात्रि्रतिक्रमणविधि छिखिय 04 
एवं ता देसिय राइयसवि एवमेव नरि तहिं । 


पटम्‌ दाउ मिच्छामि दुकड पटह सकथय | ` ` [.३५७ ] 
उद्धिय करई विहिणा रस्सग् चिततए य उल्ञोय। `... इ 
10 . वीयं दंसणसुद्धीई चितए तत्थवि तमेव ॥ ` ` {३८८ ]; ~ ४ । 
तईए निप्ाजदयार जहकमं रितिङण पारे | ` 
सिद्धस्थयं पटिता पमजसंडासधुवविसई ।॥ ` "~ ` [ ३५९ 1... 
व्व घ पुत्ति टैणर्वदणमालोय सुत्तयट्ण च | 1 
वंदणखामण वंदणगाहा तिमपटण रउस्पम्मो ॥ ` [३९०]: 
15 तस्थ य चित संजमजोगाण न जेण हद्‌ मे हणी | 1 
तं पडिवज्ञामि तवं छम्मासं तान काड मरं ॥ . .  [३६१.1.. ~. 
एगाई इगुणतीश्णयं पि न सहो नं प॑चमासमवि ] ` =. . 
एवं च तिहुमासे न समस्थो एगमासं पि ॥ „ `" {38९1 ~. 
जातं पि तेरचणं चउतीसद्‌ माद तो दुहाणीए ! ` .. (1 3 
% जाव चउत्थ तो आर्यविरद्‌जापोरिसिनमोवा॥ [३६३]... 
ज सक्‌ तं हियए धरिततु पारि पेहए पुत्ति. . ~ १ 
 दाडं वंदणमसढो तं चिय पचक्खषए विहिणा ॥ . . [ ३8४ 1. "~~~ 
दच्छामो अणुसट्धित्ति भणिय उवविधिय पट तिनि धुष्‌ |.  .. । 
मिउसदेणं सकस्थयाई तो चेदृए बंदे ।॥ = --- . . [-३६५ ]. 


एवं ता देवसियमिति। 


[५ 
८4१ 


दसी परि पूर्वभणित परि देवसिङ पडिकमणउं कहिं ! राइयमवि एवमेवेति ! रांइ्ड पडिकसेणडं ` . - 
एवमेव~-इसीदीं जि परि जाणिवडं । - & = १ 

६ 336) भन वरि तर्हि ति नवं केवरं तिणि गाइड पडिकमणई जु विरोषु सुं कियद्‌ ! ४ 

तप्तखोदगोख्कंसमान असंजञत जन तथा जीवर्दिंसाकारक गिरोष्रयुख ` जीव जिम जागदं -नदीं ` . 

80 तिणि कारणि मिउसदेण ति गटुशच्दि करी जिमं आपणपा हूंत्ड वीजड को सांभक्द नही - विसद-खरि . ` ` 

करी देववंद्ना सीम ! किसड अथं १ छेद सीम पडिक्रमणडं करेवडं 1. तत्र पूर्वभणित सामादइकर्शक्रस्तव- . ... 

दुस्वप्ादि मरायचित्तचिुद्धिनिमित्त कायोत्सगेकरणानंतरं पडिकमणा ठाइ्वा समह हूय हतद जि केई :. `. 











६ 884) 1 एप-गच्छि । {885} 13. ०75 युगि ` {896} 1: 1 „` 


च 4 
¶ ५५५ ५ + 


~". 6897 -ई389).-३६५ ] ` - ५ `` श्रीतरुणप्रमांचायैकते.. ` . .. ` १०१ 


`“ ' .पेद्खसुनि साधम्भिक हयद्‌ ति. सर्वदं वांदी करी एक खमासमणि-जाचायैमिश्र : वादियहं । वीय खमास- 
-' ,: . . मणि .उपाध्यायमिश्र वादियष्ं | तदयं खमासमणि' मगवंत वत्तेमानधर्म्मगुर वादियदं । चउथडइ खमासमणि 
, : . ..'सर्वसाधु वांदियद्‌ः 1: प्राछछड गोदिहिणियां होर सुती सुहवारि दे. करी .सौथडं सुदं रुगाडी करी ` (सच्वस्स 
"चि. रादयः इत्यादि कियद । छेहि “इच्छाकरिण सेदिसह” इडं पड न कहियदं" ।. तस्स मिच्छामि दुकडं । 


` करेमि भते णारोयणड तथाः तस्सुत्तरीलयादि कही: करी चारित्रातिचार' .बिसुद्धिनिमि्ु कारस्सग्गु 
ˆ >. कीजइ । छोगस्युजोयगरे एक चीतवियई । चदे निम्मख्यरा सीम इसी परि. भनेरे कारस्सगि. रोगस्सु- 
` „  -.जोयगरे पचवीस उसास एतीदी जि कर चीतवेवी पारियईइ हूंतई रोगस्ुल्लोयगरे संपूण्णं भणियई 


334 ) पाद्‌ छद सब्वखोए अरहंत-चेश्याणं इलयादि कटी दशैनातिचार बिद्युदधिनिमित्ु वीजउ 
 . -.“ कररंसमग्यु जई । ल्ेगस्स उल्योयगरे चीतवीयड । ` पारियई 'हुतई पुक्खरवरदीवङ्क कटय छुयस्स 


, `.  भगवंओ करेमि काडरसग्गं वंदृणवत्तियाए ददयादि कटी ज्ञानातिचारवियुद्धिनिमित्ठः जीजउ काउस्सग्रु 10 


“ कीज  रात्रिगठु अतिचार चीतवियई्‌ । इदां शिष्यु पच्छा करड, दिवस तणई पडिकमणई्‌ जिम पदि 

. काउस्समा माहि अतीचारु चीतवियई्‌, तिम रात्रि पदिकमणड पुणि किख कारणि पिरुडं अतीचारु न 

 -चीतवियदं ९ गुरु भणड, निद्राघूण्णिमादिक चित्तसमाधाजु तथा सरीरारस्यभावु जिम न होड तिणि कारणि 

` `. व्रीजद््‌ कारर्समि अतीचारं , चीतवियइ । पाई सिद्धाणं बुद्धाणे कही करी संडासा पदिलेहण करी 
` वद्सी उभङ्‌* थिकां महती पटिरेदी सरीर पटिेदी द्वादशावतत वांदणडं दे करी आछोयणडं कीजद । 15 


, ` ` ` पोसहि कीधइ संथारा उच्चट्रण किईः. परियटरूण किरः: आउटण किई, ` प्रसारण . कि, छष्पडया संघटरण 


किष, अचक्छुविसई -काई किट, इसडं कियद्‌ । 


| ६ 338) एद्‌ नउ अशु संस्तारकोदरत्तेना छतां । किसड अथु १ वाम पाश्वेदतउ दक्षिणपार्ि 

. फिरिडं अथवा दक्विणपाश्दतड वामपा फिरिडं, तत्र जि के जीव मद्ुण सुख्दखादिक विराधिया 
इयदं तीदं नदं कारणि ` संथारा उद्ट्रणादिक आोद्यदं । एवं परिय्टरण किर परिवतेना. वारवार % 
` ` उभयपांश्वह्‌ फिरणु किघडं । आडंटंण किर आंङ्खचना कृता निद्रा माहि पसारिया अंग ॒तणीं संकोचना 
 -कीधी | पसारण कि ्रसारणा छता संकोचित अंग तणी निद्रा माहि पसारणा कीधी । छष्पदया संघट्रण 
 किड पद्रपदिका संघटना कृता, . जू तणी परिमर्दैना कीधी । अचक्छुविषद. काद किदे रष्टिददोन तण 


` : अभावि कारका ख्हुडी वदी नीति कीधी । पाइ "सन्बस्स वि' कही, वदसी सूरा मनि चीतवतां 


` तीं मधुरस्वरि निजकण्णोगृत पारणा करिषे' पडिकमणासूत्रु गुणियइ । ` तरस. धम्मस्स केवलीपन्नत्तस्सः % 
- . . इसडं पदु श्रावकम्रतिक्रमणग्रांति आम्नाय तणा अमावइतड कें एकि पठं नदीं । केड्‌ एकर पुणि पटडं । 
`. , तथापि 'अब्युदह्धिमोमि आरादहणाए विरओोमि बिराहणाए' एड पदु जुगल तीदीं जि संवंधिडं छइ, तिणि 
. कारणि मनि वत्तमाञु जाणिवडं । अब्युद्धिओमि भणनांतर्‌ बि वानणां दे करी खमणड कीजई । खामणानं- 


~: .. : तरु अद्धिणावणनिमिचठु आपणपा रदं गुरु परतत्रतामवननिमित्तु वि वांनणां दीजई । पाछइ 'आयरिय 


` .. . उवज्ाएः इयादि त्रिन्हि गाथा करेमि भते आोथणडं तस्ुत्तरीःत्ादि पदी कारस्सरणुः कीजई । 


30 ` 
| ६ 339 ) छेम्मासिड चीतवियद यथा-भगवंत श्रीमहावीरदेव तणड तीर्थं छमभ्मास उच्छृ तपु 
` ` वत्तैद्‌ 1 रे जीवं { करी सकद ¢ (अत न सङ्कु । (एक दिवसि करी उणा करी . सकड ¢ (न सद्रुः | 





| 8336 ) 1 3. 4008 -०त§ ०7 आचायैनिध्र... 1 = % 310. ९0०५5 पछ नमोद्युणं कियद्‌ । उरी । 
: 250. ज्ञानातिचार 1: & 587) 1 8. प्णुएड कणव8 गा वाचछ्द्‌,०९। 2 50. चारत्रातिचार- । 3 ए. ए 
(० । ५. ३2९. 3, 526. 4... ` 8888 ) 1 8. गाणा, . , क 


१०५२ । |. | .  . षचसक्वाटाववोधटत्ति. ~. [ {340 {341}. २३६६-३ ददः `. 
एवं विं ऊणा -न्िड ऊणा इसी परि एकरि उणां तां पूठियदं ला इयुणत्रीसे दिवसे -उणाः छ मास हुयं ।.:.“ 
पाद पांच मास करी सकड; इसी परि जीव. कन्दा पूछियद्‌ । धत न सच । पुनरपि एकर एकि दिवसि :“ 
उणा पांच माप्र तां पृष्छियदं जां इगुण्त्रीसे -दिवसे उणा पंच सास हयं । पाड चियारि सास .करी ` ^. 


सक्र दसी परि पृचियइ पूर्ववत्‌ जां इगुण्रीसे दिवसे उणा चियारि मास ह्यद 1. पाद त्रिद्दिः मासं `... 


ठकरी सकद इसी परि पूदियडइ पूववत्‌ जां इगुणव्रीसे दिवसे" जणा विचि. मास हयद्‌ 1 .पाहदःवि मास. 
करी सकद इसी परि पृष्ठियइ एकि एकि दिवसि उणा तां जां इगुण्त्रीसे दिवसे ऊणा वि मास. हुयद्‌.¡ .. . । 
पाद्द्‌ एक मासु करी सकद इसी परि पृखियड तां एकरि. एकि. दिवसि घटावीतड्‌ . पृथियद्‌. जां तेरह - 


दिते उण ड मु इग । पाड एल दसि दाणि कीषी ती रेव सोर विक हुयं तीदं सण `: 
तपु चञ्त्रीसयु हयड । तड पाड चञत्रीसयु करी सकडइ्‌ इस पृष्धियद्र 1 अत्त न सक्र.1 तड पाद्‌. वि ~. 


10 वि घटावतां वत्रीसस ब्रीसम अड्कावीसम छव्वीसस चठ्वीसम वावीसस वीसम .अष्टाददाम प्रोडकम. ` ; 


चतुरदशम द्वादशम अष्टम पष्ठसीम तां पृथियड जां चतु । तड पाष्टड जं विदधु एकासणडं पुरिम निच्विय . ~ 


पोरिसि सीम तां पिय जां नवकारसदहितु । पाछडद जु सकद सु प्रयाख्यादु मन माहि चीतवी करी. : 

(नमो अरहंताणः कदी कारस्सगणु पार व 

६ 340 ) पारद हतड “खोगस्मुल्ोयगरेः भणी वइसी मुहुती सरीरु पडिच्दी -वि वानणां द (2 क 

18 असदुं मायारद्ितु हूत चि तितु प्रयाख्याचु कद इ । 1 ह 

इच्छामो अणुसर्ट' ` उसटं भणी गोडिषहिणियां होई संसारदावा अथवां परसमयतिमिरतरणिं ` ' ` 

इलयादि' स्तुति त्रिन्ि बद्धैमान छंदोविरचित्त मंदखरि करी कटियदं । पाइ (नमो्धुणं' . कही उमां `... 
टोई॑ देव वांदिवदं । गोडिदिलियां होई (नसोद्धु्णः कदी ` एक खमासमणि . आचायेमिश्र . वांदियद्र ` 1 ,. 


वीय खमासमणि उपाध्यायमिश्र वादियदं । तदय खमासमणि सवंसाघु वां दियं । एत राति अ्रविक्रमणु ` ‡ - 


20 संपूण्णै हूयडं । वट पाइ कम्मभूमिहिं पठमसंवयणि इलयादि नमच्कार श्री्षभवद्धैमानक : इयादिक .. 


स्तवन प्रतिठेखनाकुखकादिक रुं अद्धावयंमि उसदो' इयादि भ्रभातसांगलिक्यभावनामाचुकु सच्छा ५ 


५ 


करी मुहंती पटक पोखार पडिलेदण प्रकासि ह्यद हतद कीज } : इति रात्रिः -प्रतिक्तमणविधि । 
६ 341 ) अथ पाक्षिक चातुमोंसिक सांबत्सरकं प्रतिक्रमण विधि छिखियड्‌ 1 `" - -““ : ; ~ ; 
पत्तीर्वदणयं संबद्धाखामणं तहा लोए | ५ 


% - = वदणप्ेयं खामणाणिर्वदणयसत्तंच।॥ ` ` [३६६] ` 
| सुत्तं जन्थुहधणं उस्सग्गो पृर्त्िदणै तहय। ~ 
पञ्जते खामणयं तह चरो थोभर्वदणया ॥ .. ` .. {३६७... 
पक्खिय तिन्नि सयाद उसासा पणसया उ चउमासे ।. . . 
अटर्षदस्सं वरिस सिजखराए तहृस्सम्गो 1} - इति! ~ [. ३२६८ | 


ति देवसियपटिकमणड्‌ जड वदामि ज्िणि चडव्वीसं कटिड' यद्र । -तउ पाछड एक -खमासमणि ` 


 संबत्रि संवत्सरिय मुदपुक्तियं पडिरेदेमि' इसडं कटियइ । वीजडं खमासमणु दे युहुंतीसरीर्‌ पच्ठिदी `... 


जानि माण्ानाणनानाणिनननय 





` ६ 589 ) 1 51; ०01४8. 2 30. 1€06818. ~. 3:81. दिवि 1.. 4 8. पारस्य 1 ६ 340) 1 82 
018. 2 81. राि.1 ३541) 1 31. कदियडं ¦ > | । | 


च्छ कारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ पक्खिय मुदपुत्तियं पडिलेहेमिः “चउमासद्‌ चरमासिय सहपुत्तियं पटिचरेहेमि ` ˆ. 


:.: : ६842). २६८1 ¦ ‡ श्रीतरुणप्रभाचायछतं ` - -.. .. . - ` श्ण्देः 


 .. . वि वानणां दीजदं "पाच सेवद्यखामणेणं अब्युद्धिओहं अ्टिभतरपकिखिथं खामेमिः 'चमासई चउमा- 
` . “ सिय खमिमिः संबस्सरि संब्सरियं खामेमि,. ` इसडं कथलु उमां थिकां माथ दाथ . चडावतां मणी करी 
 .. “ गोडिदिकियां थाई माथ .मुरःखगाडी सुहुत; युवा रि दे "पनरसन्दं दिवसाणं पनरसन्दं रादेणं' इस कही, 
` ` -व्वउमासद चचन्दं मासाणे.अडन्दं पक्छाणे विसोत्तर सड रादंदियाणः .इसड कदी, -“संबस्सरि डुवारुसन्दं 


८ `. मासाण चउवीसन्द पक्खण. तिन्दिसद्‌ं सार रइ्दियाण' . इस, कदी, इच्छ ज किं चि अप्पित्ति्य"5 
~. इयादि कदी. जंड वि साघु उगरताःहुयदं -तउ पक्ियदिवसि त्रिन्दि -खाम्णा, :चउमासड्‌ पांच खामणां 
` ` संबत्सरि सात खामणां कीजदं:। पाछड उटी `वि -वानणां दे करी. देवसियं भारोदयं, पडिकंता भ्रयेक- 

: ` खामणेणे, अच्भुद्िभोहं अरिमतरपक्खियः खामेमि,. चउमासद चउमासियं खमिमि . संबर्सरि संबत्ससियं 


. -` खामेमि' इस कदी प्रयक खामणां कीज । तदनतर विः वांनणां दे -ष्ेवसिथं भाखोडयं . पडिक्ंतं 'पक्खियं 


, ` पडिकमावदे' .इसडं : कदी करी चउमासद . “चडमासियं पटिकमावेह” इसडं कदी संवत्सरि संवत्सरियं 10 
~ . -पंडिक्घमावेह". इसठं कदी करी करेमि भते. इयादि इच्छामि ठामि कारस्सगां जो मे प॑क्खिभो अदयारोः 

` इदयादि चखमासद “चउसासिओ अडयारो कथो इलयादि संबत्सरि 'संवस्सरिओ अदयाये कथो इदयादि 
 . ` कही करी (तस्सुत्तरीकरणेण कदी राक्तिसंमवि. सव्वदीं काठस्सग्यु कीजद्‌ । ` . 


६ 342 ) एकु श्रावङ् आचायेमिश्रहं आग आवी -एक खमासमणु दे करी भण इच्छाकारेण 15 

` संदिसद भगवन्‌ ! सूनु संदिसावड' गुरि %संदिसावहुः - इसद मणि हंतद वीजडं 'खमासमणु दे करी ` 
। (भगवन्‌ सुनु काठटउ' इसड भणइ .। गुरि  भणडः इसद्‌ कहिड ` हूतद “इच्छ इसड भणी करी, उभउ 

` ` थिकञ .दाथे जोदिए युहि सुहुती दीधी चिन्दि नमस्कार कही: मघुरस्वरि व्यक्ताक्षर्‌ सावधानचिज्तु सूत्र 


` -- ` मनिं चीतवतड हंतड पडिकमणां सुञ्चु भणइ । वीजा कारस्तम्ि वततैमान सावधान थिका सांभटदं । 


` ` साधु सरसां पडिकमतां हंता तरिन्दिसई साठ पक्ियसून्रु साभ । राक्तिभसंभावि वइठा थिका साभ, 
` सू्ध्रंति. सव्वे काउस्ग्यु करद्‌;।- संपूर्ण सूत्रि मणिद्र' हत नयुक्ारेण पारित्ता उमा थिका तिन्ह 0 


. `. नमस्कार कटी पाछड वसी करी पूर्ववत्‌ पडिकमणासुनरु गुणिय णियह । "पडिक्षमे देवसियं स्वं" एह नद्‌ 


` थानकि (पक्ियं सव्वं ` चउमासह चउमासियं सव्वं, . संबत्सरि. संबद्सरिय सन्धः इसड कियद्‌ । सूत्र- 
... `गुणनानतर शभब्मुडिभोमि आरादणाए कटी णड. खमासमणु दे करी कहियई इच्छाकारेण संदिसह 


(> भगवन्‌ मूखगुण -उत्तरगुण अतिचारविसुद्धिनिमित्तु काउस्सग्गु करद इसउ भणियइ ¦ गुरि "करटः इस 
` . कदि" . हतद्‌ . इच्छ इसड भणी करी 'अन्नत्थुलसिएणः' -इयादि भणी. काउस्सम्शु कीजईइ ! प्रक्खिए % . .. 


 व्रिन्दिसद्ं सास ` वारद .लोगस्युन्ोयगरे,. - चउमासद्‌ यांचसदं ऊसास वीस छोगस्सुज्गोथगरे, संबस्सरि 
` `अद्टोत्तरुसदस्पु ` सास .चियारीस . छोगस्सुन्नोयगरे . ए नमस्कार चीतवियद्रं , । नमुक्षारेण पास्ता 
` छोगस्युज्लोयगरे संपूण्णै . किय । पाछद वइसी . मुहंती सरीर पटिटेदी वि वानणां दे पर्यतखामणडं 
. कीजद्‌ । चत्तारि वार खमांसमणुदे दे त्रिन्दि चिन्ह नमस्कार कियद । ए चत्तारि थोभवांदणां 

` ` . कियद । तउ पाछद इच्छामो अणुसष्ि इसडं भणियद्र । निरथारग पारगा हो" इसा गुरुवचनश्रचणा- 90 
॥ । .नेतरु आघ 'देवसिड पटिक्षमियई्‌ । केवरं भवनदेवता. कारस्सग्गु थुड अधिक कहियइ .} स्तोत्र पाक्षिक 
`: ` . चतुमीसक संवंत्सरग्रतिक्रमणि निश्च. सड अनियं जिख' अनिदशांति स्तदु कियद । रुघु सवनु (उवस- 
< ग्रं पासं" निश्च सडं कदेवडं । इति पाक्षिकादि म्रतिक्रमणवियि । भा 





४841) 2 ए.-वहे । - & 542 ) 1..301.-मिघ्न । `` 2 87, णाऽ. , ¦ $ 151. सणियह । .` 4 139. 
कहियड्‌ । । ५ 9 अ = 


१०४ ` पठावद्यकवाखाववोधदृत्ति ` . `. [-६848- 4४१..२६९--३७६्‌ ध < 
६ 343) अथः ग्रस्तावदतउ सामादइकपोसदपारणायिधि . : पुणि `, छिखियद्र 1. जघन्यपदि .ख्ु विः “ - 
घटिका "सीम उस्छृष्टपदि जेतीवार सीम ` वासना --तेतीवार सीम . सामादि संपूणि कीधद. तद्‌ गुर्‌ + 


जगद्‌ अथवा खापनाचायै गद जवी करी इच्छामीदयादि भणी ` एक . खमासमणि` इच्छाकरिण. <. 


संदिसह्‌ भगवन्‌ ! बुद्पुत्तियं पडिठेेमिः भणी वीय खमासमणि दीधद हूतद्‌ वसी उभद्र, थिका. युहुती ` ॥ 


¢ पडिलेही कती पाद्‌ उदी करी एक खमासमणि 'इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌! सामा्रयं : पारव 


इसडं कियद । 'पुणोवि कायय्वं' इसई कथनि रारि क्रदि हंत वीय खमासमणि 'सामाद्यं पारेमिः इस `: 
मणियई्‌ । "आयासो न सुत्तव्योः इसद शरि" कदियदं हंतद्‌ “इच्छं भणी तङ्ड खमासमणु दे. करी. 
अद्धौबनतगाच्रु करी मां थिकां हाये जोदिए सुहूंती युहि दीधि त्रिन्दि नमस्कार कियद |. पा दः ५ 
संडासा पडिरेदी गोडिहिषियां होई मस्तक युद धरी हाथे जोडिए युहुती युहि दे | 1 


10 भयवं दसन्नमदो सुदंसणो -धूरमद्वयरो य । व 

सफटीकय गिहचाया साहू एवंविहा हंति ॥ =. . [३६९] . 

साहूण वदणेण नास पाव असंकिया मावा | = ` ` 

फामुयदाणे निज्ञर उवग्गहो नाणमाईणं ॥ [३७०] ˆ ` “¦ 

छउमत्थो मूढमणो फित्तियमित्त पि संभरई । न 5 

15 जीवो जं च न समरामि अहं मिच्छामि ह दुकडं तस्स ॥ [३७१] ~...“ 

ज ज मणेण चिंतियमसु्ं वायाई्‌ सासि्यं किंपि । | ५.4 

अमुह काएण कय मिच्छामि ह दुकड तस्स ॥ | ` (२७२. . 

ए चत्तारि गाह्‌ किय ५ ~ 
६ 344) इहं गाह नड अशं यथा-सामादयमि वि कए' समणो हो व॒ सावओ दोहः जम्बा 


90 इसा भणनदतउ जिम महासयेवर्‌ भरिउ देखी कदियड जणे समुद्र॒ छइ । अथवा सुर पुरुषु देखी करी . .. 


भणियइ जाणे रंह छइ । अथवा महावृषञु देखी करी कहियदई जणे दाथियउ छद । अथवाः धनवंतु ` , 
पुरुषु देखी करी भणियइ जाणे धनद्यष्चु छइ । तिम समताभावि सामाइकर वत्तैमायु श्रावङ देखी करी. ` 


मणियइ जाणे श्रमणु छड्‌ । तिणि कारणि साम।दइकपारणा समइ जि केई जिनरासनि उच्छ्र श्रमणः 'हूया ` ` 


तीह माहि युख्यभूत श्रीदक्षाण्णैभद्रराजक्छपि श्रीयुददनमहाञुनि श्रीरथूखभद्रयुगम्रधान श्रीव्रखामि युग-. : 


% प्रधान वद्‌ । जि किसा १ सफटीकय गिहचाया इति । सफकीक्तु सफ कीधउ गृदयागु संयम जीदं ति -. ~ 


सफीकरत गृहत्याग कियद । किंखड अधु जि वि दशारण्णभट्र अनंइ सुदरीयु तिणिदिं नि भवि युक्ति... ` 
गया । श्रीस्थूमटुः युगप्रधान अनद्‌. वज्स्वामि युगप्रधाचु देवखोकि पटुता, चीज इ भवि तई वे मोक्षि: .` 
जाइसिदं । तथा च~ ४ 
तदय मवाहकमण न करति जगप्पहाभ आहरिया । 0 
ॐ . | अञ सुहम्मप्पभिई तेणेव भवे गया युक्खं ॥ `` | [३७३] ` ~. 
साहू एवविहा हति । अनेराद श्रमण जि के, ति एवेविध इदं सरीखा साधु हयदं । इसी परि 

साघु वहूुमादु चीतवियई । 1 





8 848) 1 3. 280. उततड़ 1 86€ 387. 8. % ए. 008 णप 0७७0 गुरि , गुरि । - र 
8 8. 4105 छ008 0७ए6 ल मुदि. -सुहि । ६344 ).1 28. सामादयं भ वि कए ! 31. सामादयं मपि कए । ^~. 
2 31. ६008 पुस्प 1 ` | | (1. 


1 6845 ~ {548}. २७४-३७५ `} श्रीतरुणव्रभाचायङ्ृत (+ 

| ६345 ). तथा साघु ` पयुपासिफटु पुणि.  चीतवियदं । ` साहूण वंदणेणं ति `साधु तणई्‌ बदणि ` 
ध  नमस्करणि कीनत .टंतइ-अंसंकियाः भावा. भसंकित भावदतड संदेहः पाखडई नास पावं पापु नास .। अत्र 
“.. कृष्णु दृष्टातु । तथा-साधु रदं प्रासुकेषणीय अन्नपानादि दानि कीधः्‌ हंतड निज्नर पूर्ववद्र अञ्युभकम्म तणी 
`... निजञरा क्षिपणा हुयई । तथा उवमहो .नाणमाइणति ज्ञानादिकं जि गुण साधु तणडई्‌  आधारि छइं तीह 
^. गणं रदं उपरहर उपष्ठु आधारः कीधउ हय :। इसी परि साधुसेवादि ` अजुमोदना . करी भणियड्‌ । ४ 
-- छउमस्थो इति । जिम समुद्रि -कष्टोरसंख्या .आकादि तारकसंख्या करी, न. स॒कियदं ` तिम छउमस्थ जीव 
ध रइं किस अशु १ां सूक्ष्म सपरयायगुणठाणडु जीबु त जाइ ता ब्रसत्ता्रसत्तयुणद्यानकह्‌ - वन्त, साधु 

:: ` नी. अपेक्षा करी श्रावङ्क पुणि देसविरति सम्यग्हष्टि गुणठाणद वत्तेद्‌ तउ पादं चित्ते रहं .चप्ता ङ्गी 

.: , एक सुहुत .माहिः जि के जीव रहं असभ -परिणाम नीपजइं तीह नी संख्या पुणि जीव ` कसी न सकदं 


. "` इणि कारणि भणियई्‌ छउमत्थो छद्यस्थु जीवु कित्तिय मित्त पि केतल्ड-पापु सांभरइ्‌ समरद । तिणि कारणि 10 
`; ज साभरइ समरईं जं च, न संभरामि अहं । जुं पापु हड न सभर समरड नदीं मिच्छामि ह दुक्कडं 


`. . तरस । तेह सांभरताई अनई असांभरताई पाप तणर ,दुष्कृतु मिथ्या विफल हुउ । 
६ 346 ) इसी. परि सामान्यर्हि सामाइकुद्धि करी विशेष सुद्धि निमित्त भणियई । नं जं ति- 
जं "का `असुञ्यु मनि करी चीतथिडं, जं कादं अद्यु वाया करी वचनि.करी भासिडं कटिडं । जं कादं 

_ असु काइ करी कीधडं तेह तण्ड दुष्कृतु मिथ्या; हूड । इसी परिः सामाईक तणी विरोषसुद्धिकरणपूवक 15 
`. सामाच्छु पारी करी पुनरपि प्रमादमाबरिषु तणउ. -अविश्चासु. मन॒ माहि धरतां सर्वजीव मिथ्या 
„दुष्क दे करी-. 4 

| | सामाहय पोसहसंटियस्स जीवस्स जट. जो कालो । 
सो. सफलो बोधव्वो सेसो संसारफकहेख ॥ [ ३७४ | 


इयादि .भावना भावियद्‌ | . ..; 20. 
= ६ 347 ). अथ पोसहपारणा विधि टिखियद । संपूण्णं पौषधशते सति एक खमासमणि भणियड्‌ 
~ ' (इच्छाकारेण ` संदिखह भगवन्‌ । सुहुपत्तियं पडिकेेभिः वीय खमासमणु दे करी अुहंती पट्िरेदी एक 
` . . खमासमणि-भणियद्‌ ` इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ !. पोसदं पारावेह; ्ुणोवि कायव्यंः इस कथनि 


` शुरि कदि हृतद वीय खमासमणि भणियद्‌ कारेण संदिसह भगवन्‌ { पोसहं पारावेमि । गुरि 


` . “जायातो. न युत्तव्योः इस किष हई “इच्छं. भणनपूर्वु तदय खमासमणु दे चिन्ह नमस्कार किरं 12 
` ` इति पोसहं पारणाविधि । न 
५ ६ 348 ) पडिकमणउ सामाइककरणपूर्वङ् कीजदं तिणि कारणि पदं सामाइकसूत्च वखाणु 

. .` छिखियद,। करेमि मंते सामादयं' इयादि । 'करेमिः करडं दिष्य नी ए प्रतिज्ञा । "भते भदंत पूज्य भगवन्‌ 


` “.वा.। मयात्‌ वा सप्तविधभय अंतकारक ।, भवांत वा चतुगेतिरूप्‌ संसारनिवारक । इसी परि भते एद 


नउ अथु पुणि गुरु तणड आमत्रणु गुर्‌ अचुज्ञातु.सवू करिवड । इसा अर्थं रहइ जाणाविवा निमित्त 80 
` `पाछड .इसड - अर्थु- हे. भ॑ते ! भगवन्‌ ! गुरो ! सम समसतक्ञानादिकगुण ` तीदं नड आयु लाय समायु 


`; ` -कहियई |. तिणि समायि हूतडं यइ इति सामायिङ्घ. कहि यई ।.यथा- 


जो समो सन्वभुएसु तसेखु थावरेसु य । 1 कि 
तस्स सामादयं हुज्ञा इय केवङ्िभिसि्य ॥:` . `. ` `` . . , ; [ ३७५ [| 


~, ~ ` ६ 37).1 319. परिमि 1. 9 538. कदियद्‌ । 8 231. कलिय । 
षर -चा० १४ | ह ` र 


एण्दु `  : .. ` ` . . ` षद्यवदय॑कासयवोधवत्ति [ & 249 - {852 )- ३७६: 


सु पुणि एडु सर्व सायययोग प्रयाख्यानरूपु । षकृ देस सावयजोग प्रयाख्यानरयु । तत्रं रागक. - 

रद्द सर्व साव्यजोगहं नदर विप अनुमति निपेधु न संमदं तिणि कारणि देर सावद्यजोग प्रयाख्याचु 
हुयई । इयाह “सावं जोमं पचक्खामिः । अवद्यु जीवर्हिंसादि पापु तेह सदितु जु योगु च्यापार्‌ सु 
सावद्य जोगु व्यापार "चक्खामिः निपेधडं । सु . निपेधु यावज्नीवता अस्पकारविषयता करी विड भेदे ` 
५ हुयई इलयाह (जावनियमं पल्नवासामिः । जेतटड काट रति रहडं तेतटड काट. पल्लवासंउ .पाठ्डं + 
बरतावश्यानकाटु जघन्यपदि यहूर्वभ्रमाणु उक्षत जाँ वासन वां सीम । ४ 
६ 349 ) किसी परि १ (दुवि तिविहण' सनि वचनि काद्‌ करी 'तिविदहर्णः सावद्य लोग आपद . 

करडं नदी, अनेरा कन्दा करावडं नदीं ्ुविद्टः ] अत्र भदत ! सामादयं करेमि' इणि करी प्रत्युखन्न - 
वत्तेमाु सावद्य सपापु जोगु उ्यापारु तेद नी विरति कटी । "सावज्ञं जोग पचक्खामिः इणि करी -अनागव - 
10 सावयजोग नी निषृत्ति कही । अतीत सावद्य जोग प्रतिकरमण नद्‌ कारणि कड । तर्स मंते पडिकमामिः। .. 
ददा षष्ठी विभक्ति द्वितीया विभक्ति नद अ्थिं छइ । तमपि तेड अतीतु सावद्य पडिकमर . ्रतिक्षमड ` ` 
निवन्तीवडं नदामि आपणी साखि गरिहामि शुरु नी साखि । समस्तु कायुं करी गुर आग्‌ किवडं 1. 


वोसिरामि' च्युरसृजडं । किंसउ अथु { योसिरड मेल्टडं इति सामादक दंडक तणड अथु संपृण्णु खिखिख 
15 $ 350 ) अथ पटिकमण तणडं फट्टुं आगमामुवादि करी कियद । न 


पडिक्मणेणं मते ! जीवे कि जणड्‌ £ न 
गोयमा ! पडिक्छमणेणं जीवे वयच्छिदाई पेदेह । पिहियवयच्छिदे पुण जीवे - 
निरुद्धासवे असवख्चरित्ते अट्सु पवयणमायासु उवञ्ते सुप्पणिदहिएः विदरहः । : ` .. 
इति उत्तराण्ययनसिद्धांत दृतीयाध्ययन माहि कदि । सुगु एड भलपछ । परं . निरुद्धासवे ` . 

20 आश्रवप्राणातिपातादिक पांच ति निर्रधइ जीु तिणि कारणि निरुदधासबु । ` एकारं प्राकरतत्दतड । 
असवलचरित्त' निर्मखसंजमे इहां एकार पूर्ववत्‌ । यु पडिकमणडं सकठातीचारविसुद्धिकरणभावि करी ` .. 
विरिष्टं श्रेयःकाथ ) ४ 

` §8351 ) तिणि कारणि मंगखादिकं मणिवा कारण प्रथमगाथा प्रतिक्रमणकार्‌ भण 


वंदित सन्सिद्धे धम्मायरिए स॒वसाहू य । (4 

४ “ इच्छामि पडिकमिरं सावगधम्माइयारस्स ॥ ` [२७६ 
"वंदि" चांदी करी नमस्करी करी । कउण ? 'सन्बसिद्धः इति सु समस्तु वस्तु जि जाणटं ति सर्वज्ञ . ` 

तीर्थकर । अथवा नि सर्वदं जीवदं र्दद हित ति सार्व सर्वज्ञ तीर्थकर भावार्दत कटियदं । सीश्चदं सर्व- . .. 
कर्म्मक्षयकरणइतड कृतक निषठितार्थः हुयं इणि कारणि सिद्ध मोक्षगत जीव । पाइ सार्वं अनद्‌ सिद्ध .. 
सर्व्वसिद्ध ति वादी करी ! श्म्मायरिए यः धर्म्माचा्य धर्म्मदायक गुरुवर कषियदं । चकारइतउ उपाध्याय ... 
30 द्द शांगवाचनादायक । तथा “सव्व साहू यः समस्त साधु अटा द्वीप सयुद्र माहि जि.के ज्ञानददोन- . 
चारित्रलक्षणु मोक्माग्यौः सम्यक्र्‌ साधं ति सर्वसाधरु वांदी कपी विन्न विनायक उपशमाविवां कारणि'} .... . 

§ 352 ) इसी परि पंचपरमेष्ठि नमस्कार करी प्रतिकरमणकार 'इच्छामीः ति अणई । “इच्छामि -. 


देच्छड बवांछड किसडं करिवा १ "पडिकमिरं" पडिक्मिवा निवर्चिवा } किसा द्रंतड १ “सावयधम्मा- 


इयारस्सः । पष्ठी विभक्ति पचमी विभक्ति तर्णइ अर्थं छदः तिणि. कारणि श्रावकधम्यु . दवाद्रात्रत. यथा-. . ~ 
` ६849) 1 38. छिखियउ । 8 550) 1. 80. 2008 -ई । स्खियड। ९8503 1 एष ०488 ३1: ` ~ ~ 


८ स्थूलगप्राणातिपातविरति .` १; स्थूलखरषावाद्विरति २, 'स्थूरभदत्तादानविरति . ३, खदारसंतोष अथवा 


^ ` परदार परिदाररूप ४, परिगरहपरिमांणकरणं ५, पाच अणुत्रत । दिक्परिमाणकरण ६, कर्महतड अंगारा- 


<. जीवनादिक -पनरहं कम्मादान यथाशक्ति परिहाररूप भोगइतउः अभक्ष्य. पंचुवरि. चड विगदं इ्यादि 

. “. परिहदाररूप. दिविध. भोगोपभोगमानरूप ७, अनर्थदंडव्रत परिहदाररूप त्रिन्दिः गणत्रत ८, सामाइक ९, 
`. -देशावकाशिक १०, पोपध १.१, अतिथि संविभागरूप चत्तारि ` रिक्षात्रत. १२; इेवंरूपु भ्रावकधसँ 
`. तेह. नई विष हूयड छद । भतीचार्‌ सु सावगधम्माइयार्‌ कद्ियद्‌ । तेह. हत निवत्तिवा वांछडं । इसी 

. ..: परि क्रियासंवंघु करिबड ति पुणि अतीचार चउव्रीसडं सड छदं । पुणि. इहां एकवचजु जातिविवक्षा 
करी दीधुडं । इति प्रथमगाथार्थः ! 


६ 353 ) अथ परिरं सामान्यं सर्वत्रतातिचार प्रतिक्रमणनिमित्ठु भणई- ` 
जो.मे बयाइयारो नाणे तह दस्णे चरित्ते य) | 10 
सुहमो य बायरो वातं निदितं च गरिहामि॥. ` . - [३७७] 

[ सामान्यर्हिं मे मू रहं ज त्रतातिचारु, त्रत कियद्‌ स्थूलप्राणातिपातविरयादिक द्वादश संख्य 

. . तीह नई विषदं जु अतीचारः .वधवंधादिङ प्रयेङ्क परय व्रत व्रत प्रति पंचसंख्यु तथा भोगोपभोगन्रतु 
` . -दिविधु 1 एक भोगदतड णु कर्म्मदतड । तत्र जु भोगदतउ तेद ना अतीचार पांच ब्रतहं माहि 
 कहीसिहं । जु कर््मइतङ तेह ना अतीचार पनरह अंगारकम्मां जीवनादिक ।. तउ पाछद्‌ रतह्‌ विषइ उपनउ 15 


` : , छदः एवमादि -अतीचार्‌ सु ्रवातिचास्‌ कियद्‌ } तथा (नाणे ज्ञानविषई्‌, षदं सणे' सम्यक्त्वनिषर 


`  व्वरित्ते य  देसविरतिविषड्‌ आग सूत्र मादि ` बिदोषि करी के एकि भतीचार कटीसिई के एक व्यक्ति 
`  करी.नजि.न जाणियई --ति इहा ग्रस्तावदइतड प्रकट कदहियई~ 


काटे १ विणए २ बहुमाणे ३ उवहाणे ¢ तह अनिण्हदणे ५ । 


 . ` “ चेजण ६-अत्थ ७-तदुमए-८ अद्धविहो नाणमायाये ॥ ` [ २७८]  % 
कालकंमेण पत्तं संवच्छरमादणा उ जं जंमि । | ध 
` ` तं तमि चेव धीरो वाद्जासो य॑कारोभयं॥ ` ` . ` [ ३७९ 1 


ज श्रतु जिणि संबरसरादिकि कालि पटिवां निमिच्ठु अदत कहिं छड अणुनाणिडं छड स श॒ 


: “; .. तिणि जि कालि धीर पितु दंड '्वाइनना' वाचिजिड पृिजि । 


६ 354 ) सु पुणि पाठविषदह काद्ध इडं } यथा- 


26 
तिवरिखपरियागस्व उ आयारपकप्पनाममन्छयणं | 


चउबरिसस्स य॑ .सम्म छयगडं नाम अगमि ॥ ` [३८०] 

` दसा-कप्प-व्ववहारा संबच्छर-पणगेरस . दिक्खियस्सेव । | 
ठाणं समवा बि य अंगेते अङ्धवासस्स ॥ | [३८१ ] ` 

` दसवाप्रस्स विवाहा इक्षारसवासयस्स य इमे उ। ` $ 
 खुड्ियविमाणमाई अज्क्रयणा पंच नायव्वा ॥ ` . . [३८२ | 





६858 ) 1 उ. गणा. : -% 8, गइ, 
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१०८ - |  पटाचदयकवाखाववोधदत्ति -. ` [ 985 ~ ६957}. ३८३३९५०... . 


` वारसवासरसप तटा धरुणुषवायाद्‌ एच अन्छयणा । “` 


तेररवायस्छ तदा उद्मणघुयाई्या चररो ॥ “ " "श 
चरउदरवासस्स तहा आसीविसभावणं जिणा विति । ^ 
पन्नर्सवासगस्स य दिद्रीचिद्भावणं तह य (0.1. 
5 सोटसवासाई्‌ सु य छ्ुत्तरवद्धिएयु नदसंखं | ४ 
चारणभावणमह सुविणमावणा तेयमनिस्ग्मा ॥ [३८५] ` 
एगृणवीसगस्त य दिद्रीवायो दवार्मर्मगं । 0: 
संएुनवीसवरिसो अणुवाईं सव्वदुत्तस्स ॥ {३८६1 
इति पचवस्तुक सिद्धांतगाथानुसारि करी जाणिवड । ` 
10 ६355) यथा दीक्षग्रहणि कीषड त्रीजड चरसि पिं थाचारप्रकस्पु आाचासंगु प्टियद्‌ | . 


चञ्थडइ्‌ वरसि सूयगडु वीजउ आंगु पटिवडं । 'दसा-कप्य-व्यवदाराः इति वशाश्रुतस्ंध कस्य व्यवहार ए ~. 
तरिन्दि सिद्धांत पांचमदइ वरसि पदियद्‌ । ठाणांगु समवायांगु एवि अंग आमद वरसि पटिवद्‌ 1. `. 
दसमड्‌ वरसि विवादा विवाहप्रतप्नि नासु पंचमं घांगु पिय । पांचमद्‌ आगमि पटिद जआगिव्यंदह . 
आंग ज्ञाताधर्मकथा १, उपासकद्गा २, अंतगढदा ३, अनुत्ततेपपात्तिकददा ४, प्रघव्याकरण ५: ` 
15 विपाकश्चुतनामकत यथारुचि पठिवा खाभदरं । इगारमद्‌ वरसि युद्धिया विमाणघन्रत्ती, महद्िया विमाणपन्न्ती 
अंगचूछिया वगगवचूटिया विवाहचूखिया प्‌ पांच सिद्धांत पटियदं । वारहमड वरसि अरुणोपपात धरणोपपात ` . 
वेखुधरोपपात वेसमणोपपात देवद्रोपपात नाम पांच सिद्धांत पदियदं । वेरदमद्‌ वरसि उट्ाणदुयं समद्रा , | | 
णसुय नागपारियावयिया निरयावलिया नाम चत्तारि सिद्धांत पदियद्‌ । चञ्दमद्‌ वरसि भासीविस वि 
मावणा । पनरमडइ वरसि दिहीविस भावणा पठियईइ । सोख्मद्‌ वरसि चारण भावणा । सत्तरमइं वरसि 
20 सुविण भाचणाः । अटास्मद्‌ चरसि तेयगनिसग्गा पटियई । उगृणवीसमद्र चरसि द्िद्िवाये दष्िवादामिधानु ` 
द्यादशयु अंगु । बीसमद वरसि सर्वश्चतं रद्द अणुवाद पाठक हुयडं । 
६ 356 ) टध्िवादु चञ्द पूर्व, तीदं नां नाम, वथा~उ्वाडु पूर्वौ १, अम्रायणीड पूरु २,.. 
वीयैघ्रवादु पूरु ३, अस्िनाससिप्रवाढु पू ४, ज्ञानप्रवाड पूरौ ५, सलग्रवाढु पृ ६, आत्मग्रवादुपृद्धै ७, ... 
करम्मप्रवादु पू ८, प्रयाख्यानग्रवादु पू ९, विदाप्रवादु पूरौ १९०; कल्याणनामवेड पूय ११, प्राण- .. 
४ वायु पू १२, क्रियाविररा पूर १३, लोकविटुसार पृ १४, इति । ४ 
६ 357 ) प्रस्ताधदतउ पृवंहं तणड प्रमाणु पुणि छिखियई । 
उप्पाए पय कोड १ अग्भेणीयमि छनङ लक्खा २। प 
वीरियसम्मि सयरि रक्खा ३ सषि रुक्खा अत्थिनतिथमि ४॥ [३८७] . . 
एगापरणा कोडी नाणपवार्यमि होह्‌ पुव्यमि ५! 


र एगा पयाण कोडी खच सया सचवायमि ६ ॥ [३८८]. ध | 
छच्वीसं कोडीमो आयपवायंमि होड पयसंखा ७। = + 
कम्पपवाए कोडी असीह्‌ रुक्खे अव्सहिया ८ ॥ | [३८९ ¡` .. 


चुलसीह्‌ सयसहस्सा पचक्खाणंमि वनिया पुन्वे ९ । क 
इका पयाण कोडी दस सहस सदिया य विज्ञाए १०. ` ` ` [ ३९०. . ` 


० ५८५ = 


~ :.. ˆ पाणावाए कोडी छप्पनरक्तेहिः संखाया १२॥ [३९१] 


“+, ` ` नव कोडीथो संखा किरियविसारंमि वननिया गुरुणा १३। 


; . : अद्भततेरस रक्खा पयसंखा विदुसारंमि १४॥ ३९२ | 


भ ६ 358).. ३९१.-४०३ | श्रीतंरुणप्रमाचार्थकृत.. ; ` ९ २ ` `: १०९... 
+... , छव्वीपं फोडीओ पयाण पुव्वे कलह्ाणनासंमि' ११. | 


चतुद॑रपूर्वपदभ्रसाणु आगमगाथा करी भणिङं; `परं आश्नाय. तणा विच्छेद्‌इतञ पद खरूपु सम्यग्‌ 


`." . जाणियदं नदीं. । 


६ 358 ) अथ ` प्रसावइतड जेहः सिद्धांत . माहि जु भश. भणि. छइ सु. अरुं सामान्यर्हि 


`“. ` सिद्धातिगाथां करी टिखियइ्‌- 


आयार विणय गोयर सिक्खा भासाण चरणकरणाणं | = ~: 
निदिद्धा वित्तीभो पढर्ममि युणीण अंगमि।॥ ` --:. [ २९३ 


त पिरद अगि आचारनामक्ि सुणीण सुनिसंवधिनी आचार विनय गोचर शिक्षा भाषा चरणकरण 
`... - एतलां सबही तणी -वृत्ति व्यापार कदी छदं । (नि ^ 


„^ . ` : सुश्जड्‌ घयगडे जीवाजीवाह लोगचरणाई । = ` ` / ` ` ` ` 
`. ससमय-परवमयाईं संखिजाओ निजत्तीर्ओ ॥ . = ` [३९४] 
„` ` ` उणेणं गविज्ञड ससमय परसमय रोगजीवाई । | ` 
`, : . कृडा कडा सेला वक्खारा आगरा सरिया ॥ ` [३९५ | 
` .` . समवाएण जीवाजीवा रोगा य पन्नविज्जति। = ` .' 
` ` तह सुयखधुदेसग कारज््यणाई्‌ चरणाई ॥ ` . ` ३५६] 
` ` वायरणसृहस्पहं छत्तीसं हुति पचम सुयगे। [ते 
 संखिजा संगरणक्खराईं तह चरणकरणाईं ॥ ` [ ३९७ | 
` नायाधम्मकहाए नगरस्जाणाई वेदयवणादईं । . ` ` [त 
` , . राया अम्मापियरो समोसरण धम्मजायरिभो ॥ ` {३९८ | 
` - . ` ` घम्मकहोभयलोगड्ि वन्रण मोगचायः पवज्ञा | " | 
` `" यगह्णं तवकरणं संलेदानियमगहणं च ॥ ` ` [२९९ ] 
“` , ... . पायचोवगमर्ण' सुडडप्पाओ सुबोहिय बरत्तं । ` ` - ` ` 
` : . - वीप्षपयाणमिमाण दस्धम्मकदाण वमग त्ति} | [४००] 
` . दस्वग्ग निबद्धाए तत्थिकिकाद्‌ धम्मसुकदाए । | 
, - प॑चसयादं अक्खाहयाणमिह हति नियमेणं ॥ | [४०१ 
` इकिकाए अक्खाह्याई बहुधम्मकह निबद्वाए । ` `. 
<~ पचसयाद अक्खाहयाण  भंणियाई पत्तेय ॥ ॥ ४०२] 
` ` `, उभयाणं.पि तहचचिय दृकिक्षाएः उ पच उ संयाणि | | 
` ` `. हुव य कटाण कोडी स्य च कोडीण पणवीसं ॥ ४. | ४०३ ] 
&857) ` 1. 5. 30. -कल्ण- ६858) . 1 3. 81. कुंडा 1 2 ‰, 131, लेग-! ॐ 5. 211. 
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११९ ` . : . `. ` षडावद्यकवाखाववोधटृत्ति ` [859 - §864). 2 ०४-४११.. .. 


सीटयुणव्वय पडिमोवसम्ग पोह सर्मतकिरियाण । 


` विविदद्‌ तहा नाग्रव्वश्ुपासगद धार ॥ ५ ~ (0201 
नगस्जागवणाईं पाजोगमणाईं अंतकिरियायो । 10 
 अंतगडाणं बोही पन्नप्पद्‌ अद्रमगमि ॥ ` ` ,* [ष्ण्यः]. ~ 
1 पंचुत्तरषासीणं चवणुप्पत्ति छधम्मकद बोदही । क 
अंतफिरियाउ इंसरं नवमे देसि्यं सच्च ॥ (४०६... 
अद्त्तरपसणसयं नागसु्न्नाण वहंयरं चे । (4 
पन्हावागरणंगे दिष्टं विज्ञाण माहप्यं ॥ . . [४०७]. 
दुवि च विवागघुर्यं दुकरसु्रेहिं कम्मभेएदिं । ४ 
10 नायकहादिट्भाणं पयाण बहुचिह वियप्पेरिं ॥ [४०८ ] ; . ` 


६359) काङभणनप्रसंगि सर्वसिद्धा नासविचारादि संकषेपिदिं किरं । ए पूर्वोक्तः आगमपाठ ˆ 
विपद्‌ का तिणि कालि पठइ तड श्रुत आचार अनेरद काछि पट तड अतीचार्‌ अथवा काल्वेदाःगजित : ` ` 


वीजखिवणादि रितु ज काद्ध यु खाध्यायकाट्टु । तच्र काल्वेङा समई वि रात्रिसमडइ यदं 1 . ` ` 


पाहि आठमी वटी घडी काख्वेखा । अपरार्धिं पुणि आठमी वडी घडी काट्वेखा । कऋतुवद्धि कालि. 


19 गरचिंति हयद्‌ हंतइ वि पदर सञ्छ्नाड न कीजदं । वीजोह्ासि एकु पहर सज्घाड न कीजदं । तिणि. “ 
कारणि कारुवेखादि रदितु खाध्यायकाटं तिणि कालि खाध्यायु करद्‌ श्रुताचारु, अन्यथा अतीचार्‌ १.1. 


६ 360 ) अत्र कथा । नगरि एकि महक्छषि एक रात्रिखमद दमसानप्रदेरि खाध्यायपरः वसं 1 `. 
तड रात्रि पूरा तणी आठमी घडी काख्वेलासमद् खाध्यायु करतड देखी श्रीदासनदेवतां मदीयारी `` 
नइ रूपि आवी करी प्रतिवोधिड,* अकार स्वाध्याय द्ंतड निवारिड 

20 = §361 ) विनड द्वादकावत्तं वेद्नकादि्क, गुरु कन्दा नीचासनसेवनादि् कीज तड श्वुताचार्‌ 1.:: “` 
अनेरद्‌ प्रकारि अतीचारु २। अच्र~ ॥ 


सीहासणे निसन्नं सोघार्ग सेणीओ नरवरिदो । ४ 
विज्ञं मर्गद पय इय साहुजणस्स सुयविणयो ॥ [ ४०९]. , 


इसी परि श्रेणिक जिम गुरुविनड करद तड शरुतविषइ विनयाचार्‌ । अनेरई प्रकारि अतिचार २}. ~... 


% ` ६362-3 ) वहुमा मन तणड अदुरागु गुरु नई विषड्‌, सु वहुमाद् वि्यासफलीभावकारणु. . . . 
जिखड श्रीगोतमस्वामि रहदं भगवंत श्रीमदावीरविषद हृतञउ तिसड कस्विड । तथा च भणितं- 1 


मदो विणीय चिणो पटमगणहरे समस्थ सुयनाणी । 


जाणतो वि तमर्थं विम्हियदहियो सुणद्‌ सर्व्वं | [४१०] . ` 
| | गर्याणं बहुमाणो सु चिय जो मणसो पसाउत्ति। . ॑ 
ॐ ` वहिपदिवत्तीथो पण मायावी्णं पि दीसंति ॥ | [ ४११ | 


इसी परि वहुमाचु गुरुविषद् करद्‌ वठ वहुमानाचार, अनेरई प्रकारि अतीचार्‌ ३ 1 ह 
§ 364 ) उपधाञु जेह्‌ सिद्धांत नड जिसड तयु छ्‌ तिसड तयु करी सिद्धातु वाचियद । तड: . : 
सिद्धांत नड उपधानाचार । अनेरड्‌ प्रकारि अतीचार ४ । 4 





६ 360 ) 1 8. इमदानदेति 2 9. .खाव्यायरस । ॐ 258.  प्रतिषेधिड 1. 


`: 865 -{3693. एष्य 1. ्रीतरुणप्रमाचार्ृत ` ` ११९ ` 
7 .. `: &365) तथा निन्द गुरु तणडं अवल्बणुः ५ तेह तणड. अभाव अनिन्दवनु 1 ` ए -अक्षरु 
.. जे. शार कन्द सिखिड' हय ` तेउ" गुरु छोपिवडं नदीं । जु गार निन्खवु करदं सु इदरोकिरदिं काघबु 
५ छर््‌ड |` यधा~ः 
विजञाए कासवसंतीयाए -दगस्रययो सिरि पततो । ॥  " 
.पडिओो मसं. वयतो सुयनिन्हवणादय अपेच्छा ॥. -  . [४१२] 8 
`; ^... कादयपु" नावी । तेह रदं किणिरदिं विद्याधर" तठद दूंतदं विधा दीधी । तेद्‌ नद्‌ प्रभावि तेह नी 
॥ . । ` मंडी. आकाशि थिकी तेह सरसीः चाड । अनेरद्‌ दिबसि" दगसूकरु भणियई्‌ ब्राह्यणु तिणि दीटी । 
: तड तिणि. ब्राह्मणितेहनी सेवा फीधी। विद्या” तेह कन्हा व्राह्मणि रीघी । विद्याप्रभावि तेह नी 
 " ` धोयी" आकारः थिकी तेह. सरसी * चाद । तड रोक“ आश्य देखी करी घणेरडं तेह ब्राह्मण रदं 
वि भक्तिपुजासत्कारवहुमाल्च करिवा लगड । इसी परि ब्रादाणुं काड्यप.नी विद्या करी श्रीप्राप्वु हूयड । 10 
` अनेरईं . दिवसि अनेरदई किणि पृछ ` यु ्ाह्यणु, "भगवन्‌ ! महोतु तुम्हार प्रभादु । यु तप तणड 
प्रभावु, किं वा विद्या तणड प्रभाव" ¢ ब्राह्यणु भणई, धविदया तणउ प्रभाव एड । ए विया किदं हूती 
“` खाधी ¢ चिप्र भणड, 'हिमवंत गिरि व्तमानि गरूयदं “ गुरि तूसी करी आपी । इसा ` कथनसमकालिरि 
` .:. जि आकाशि हती धोती” भूमि पडी । पाड सु त्राद्मणु ल्धुताप्राप्ठु हयउ ! इसी परि ज यारु 
"` निन्दघु करदं सु श्ुतविराधङ्‌ . नेर प्रकारि छुताराधछ । जु गुरु तणडउ अनिन्दवु सु श्ुतविपद्‌ अनि- 15 
. ` -न्हवाचार्‌ । अनेरह प्रकारि निन्दवातिचार्‌  ५। | 
। ६३66 ) -वंजणः व्यंजन अक्षर विट मात्रा घु गुरु. भेदश्द्ध जउ उचरई तड श्वुतविषं 
: <“ व्यंजनाचार । अनेरद प्रकारि अतिचारु ६ । ` | 
| ६ 367 ) अयु अक्षराछावसंवंधिड' भभिधेयरूपु रुरपादमूलि नजिसउ सम्यक सांभकिड हुयं 
` . .तिसड जड चीतवडइ तड श्रुतविपदई अथाचारु, अनर प्रकारि अतीचार्‌ ७ । , ‰0 
 : ६368 ) तदुभएः इति । व्यंजनभर्थरक्चणु तदुभउ तेह नड्‌ विप समकाल यथोक्तविधि विष्‌ 
` . जड बत्तैद्‌ तड श्रुतविपड तदुभयाचार्‌, अनेरइ प्रकारि अतीचार्‌ ८ । 
क ६ 369 ) -एड अष्टविधु ज्ञान नड आचार विपरीतु अतीचारु जाणिवड । ए ज्ञनाचारु अनडइ 
 : . : ज्ञानातिचारु जद्पिदहि मुख्यवृत्ति करी सौधुनन उदिसी कदिउ छद तथापिं श्रवकजन उदिसी पुणि 
। : `: जिम संभवद्‌ तिम. जाणिवंड । यथा कार्वेलादिकि अखाध्यायकालि उपदेरामाला संग्रहणी कर्म्मग्रथ क्षेच- 9 


` ~ ` समासादिक. सिद्धा तार्थं संस्तवकप्रकरणः पूर्वश्ुतथरयिरचित न पठ दं जड तङ श्राव श्ुतविषई कालाचा- 
` संतु, -अनेरई प्रकारि अतिचारवु । इसी. परि कार्विषइ . आचारतीचार श्रावकदीं रई संभवद्र | तथा 


 _.. विनय तणड अभाति विनई विप्र बहुमान तण भभावि बहुमानविषद । पचपरमेष्ठिनमरकार श्तक्कंध 1 
`` .' ईयौपथिकी . श्वुतस्कंध । भावारदतस्तव ` शुततस्कंध । स्थापनार्हतस्तव श्ुतस्कंध । नामार्हतस्तव शुतस्कंध । 


६ 865 ).1 14. भवरवलु । % 810. 1. सीखिड ! ‰, सीखिउ 1 8 20. 1. >. तेउ । 4 1५. काद्व- 


` ए, --सतीयाद्‌। 5 2. कोद एकु! 6 8. ?. 1, वियाधरी । 7 1/. सिंह । - ?. तेहं । ` 8 130. सरसी । 


४ 4. - सरिसी । 9 23. 1. 7. दिविसी । 10. 1५, वया 1 11 2. धोवती !. 12 8. आका्षी । 19 1>. सरिसी.। 


: . . 14 06 2288. 204 अगे व्राह्मण रह भक्ति करतड तड... ^ - 7101 86605 80 6 & (णलपपेमा 10 ` 


` 106 0०६.. 15 2. धवत: एद्‌ विदा किहां हती लाघी १ विघ्रु मणई । `: 16 28. `. ` गुरुयद्‌ 1 1. गुरुई 1 ' 


४ .. 17. "दसी! 18 {५ समकाल हिं! 19 8. 1. -आकार्ी। . 2. माकाश । , 20 311.. 1. घ्रोयती । 


` 21.21. हउ! .: 22 2. निन्दवाचार्‌ । . § 867.) 1 5.-कछावग-1 “ ६ 869 ) 1 89. संसचक । ` 


1 


११२ र अ ~ षडावद्यकवाखाववोधव्ृत्ति -. { {870 -{872). ४ १३४१७. १ 
शुतसतव शवतसकंध । सिद्धसतव शुतस्कंथ 1. समाराधना निमि ,तयश्वरणकरणरक्तिसंमविः हत यथोक्त `. 

तपश्चरण अकरणि उपधानविषई्‌ । व्यंजन: अर्थं तदुभयविषद्र जिम साघु रहं श्रावकं रदइं दई. तिर्हि.“ ` 

जि संभव । . . | | 

६ 370 ) अथ दशैनातिचारविचार छिखियई । इदां दल सम्यक कियद } सु पुणि देवविषह्‌ ` 
? देवनुद्धिः गुरुविषद गुरबुद्धि धरम्मविषड्‌ धम्मबुद्धि क्षणु कियद्‌ । तथा च मणितं ` = ~, 

या देवे देवताबुद्धि गुरौ च गुरुतासतिः । १ 

धर्मे च धम्मधीः शुद्धा सम्यक्लमिदयुच्यते ॥ ` ४१३] ` 

देवु ख॒ जु अष्टादशदोषरदितु । । 

६ 371 ) ति पुणि अष्टादश दोष ए कहियदं ¡ यथा दानांतरायु दोषु १, काभांतरायु दोषु २5.“ ` 

10 वीर्यातरायु दोषु ३, भोगांतरायु दोषु ४, उपमोगांतययु दोषु ५, दास्यदोषु £, रतिदोषु ७, अरतिदोषु ~ - ` 

८ भयदोपु ५9 जुरुप्सादोपषु १० रोकदोषु ११ कामदोषु १२ मिथ्यात्वदोघु १३ अज्ञानदोषु १४, . -: | 
निद्रादोषु १५, अविरतिदोषु १६, रागदोषु १५७, देषु दोषु १८; तथा च भणितं- 6 

अन्तराया दान-रभ-वीये-मोगोपभोगभाः 


हासो र्यरती मीतिगुष्ा शोक एव च ॥ [ ४१४ | 
18 कामो पिथ्याखमज्ञान विद्रा चाविरतिस्तथा। 
रागो देष नो दोपासतेषामष्टादन्नाप्यमी ॥ [ ४९५] 


तथा च प्रकारांतरि पुणि अष्टा दोषु सांभटियदं । रागु १, दषु २, प्रमाडु ३, अरति ४, . । 

रति ५५ मड ६, शोक ७, जन्मु ८ चिता ९; जुगुप्सा १०, मिथ्याल्ु ११; अज्ञाच १२५ दास्यु 

१३, अविरति १४, मदु १५; निद्रा १६, विषादु १७५ अंतरायु १८ । तथा चोक्त- ` क 
20 रागदधेपप्रमादारतिरतिभयलुक्रूजन्पचिताजगुप्सा 

मिथ्यात्वाज्ञानदास्याविरतिमदननिद्राबिषादान्तदयाः | 

संसारावत्तगत्तेव्यतिकरलन का देदिनां यख तेते १ 

दोषा अष्टादशाऽऽः स इह तदुदिते काऽसि रंकावकाञ्चः१॥ [४१६] `. . 

इति श्रीजिनवहभसूरिचिरचित आप्तपरीक्षा प्रस्तावि' अष्टादरादोष विवर्णा । 9 

25 ६ 372 ) तथा चख्व्रीस अतिशय सितु जु स॒ देच ति पुणि चउ्रीस अतिरायस्तवन हंता चउत्रीघ्ं  - . 

अतिशय जाणिवा 1 यथा- 4 

थोसामि जिणवरिंदे अब्युयभमरएहिं अदृसयगुणेरहि । ८ 8 

ते तिविहा सादाविय कम्भक्खयया सुरकया य ॥ [ ४१७. .. 


'योसामि' थविसु, कडण ¶ शजिणवरिदेः । जिन उपशांत मोहादिक तीदं माहि वर सामान्य केव- ,.. 
30 ज्ञानिया । तीह माहि तीथंकरनाम करम्मोद्यवसदतउ इद्र जिनवरेद्र॒ भावार्देत ति स्तविञ्ु इस . ~ ` 
क्रियासंवघुं करिवड । किसी परि सविसु ! “अदसयगुणेर्दिः 1 अतिशय ति कियद जि तरैटोक्य माहि. . - :: 


9871 ) 1 80, ०8 -्र्तावि 1 8872 ) 1. 81. व70ु08 एणपऽ ९७४७९ तीह.माहि -. तीह माहि 1, ~ 


क . (875 {874१..४ १८-४२ १९. श्रीतरुणप्रमाचायेष्ृत ˆ.  -.' १९१३ 
. : अनेरा. कहीं रदं हय नदीं । तेई जि गुण .संश्रयणीयता करी धरणीयता करी आघेय' अतिशयरुण जिणि 
 . :: कारणि अनेराः रहं न हुयं 1 तिणि कारणि अच्ञुभूयः करिंसउ अथु ! आश्रयभूतः चित्रतां प्राप्न तीं 
:--करी1 ति पुणि. अतिशय तिविदा, त्रिं भेदे, तेई नि त्रिन्दि.भेद्‌ कियद. सादावियेति। एकि 
` ...सखामाविक जि सहि खभावि' हुयदं ति खवाभाविक । . कम्मक्खयया इति. कर्म्म ज्ञानावरण्‌ ,द्शेनाव्रण 
, `. मोहनीय अंतराय नाम॒ चत्तारि घातिकर्म्म तीदं नड क्षुर `अपुनमैवता करी विना तेह दूता जि _ हयद्‌? 
--. ति कर््म्षयज कटियद्रं । सुरकया येति, सुर देव तेहे छत सुरछृत कियद्‌ 1. तत्र जि. खाभाविक ति 
त ५ . चनत्तारि,- जि कर्म्मक्षयज ति इगार, जि देवदत ति इगुणवीस । सख्त मिलिया चरउतीस । 
५ ६373) ति चउतीसड जहकमि करी कई ~ ` 

देहं विमरसुयंधं आमयपासेहिं बज्जियं अरयं । 


रुहिरं गोखीराभं निविसं पडरं मं ॥ 9 [४१८] 1 
आहारा नीहारा अदिस मंसचक्खुणो सयय | - , „~... 
नीस्रासो य सुवो जम्पप्पमिहई युणा.ए ॥ . [४१९ | 


 . ` . दं विमलघुगधं इति । ती्रकर तणड देहु विमलं कनक ` जिम मररहितु । किसड अश १ खद्‌ 
..: " दुर्म रितु सुरमि कमठ जिम सुरभि सुगु हुयई । तथां आमयपासेदिं वनियं-आमय येग, तेई 
:. . भणित पाछा वंधनरल् वेढ तेह करी विंतु रदितु । तथा अस्य निम आरीसइ रु न छागद्रं तिम 18 
“` तिणिरज्ुन खगं तिणि कारणि अरु एवं गुणविशिष्टं देह एकु स्वाभाविक अतिसड । १ । रुधिर 
` , श्तु अनद्‌ भामिषु मायु - पंड्रं गोखीसमंः ति गाई ना दृध सरीखडं । अनद्‌ निच्िु पविन्तु, किसउ 
` "अश्च ९ पूति दुर्गध रितु ! एड वीजड सख्राभाविड्क अत्िसड । २ । आहारा नद्यं अदिस्सा म॑ंसचक्ुणो 
` . <इति म॑सचक्सु छदमस्थु जी कियद्‌ ज" आंखि करी देख क्ञानदृष्टि करी न देखई सु म॑सचक्सु 


. ` करटियइ्‌ । तेद्‌ रहं तीथकर तणा आहारनीदारपानभोजनविधि छघुच्रहनीतिविधि अदिस्सा हुति रष्टिगोचर 20 
“ .-न हुयं । एड त्रीजउ खामाविङ्क अतिशड .। ३ । ; नीसासो थ सुयधो इति । नीसाञु युखवातु सुग॑घु 


. “~ सुगंध कमलगंधवधुरु । एड चउथउ सख्वाभाविड्क भत्तिशड । ४ । ए चत्तारि अतिशय गुण जन्मपरथचति 
` जन्म ठगी इयद्‌ } ` ` # | 


६8.374.) अथ एकादश कम्म॑क्षयज, कियद्‌ 1, . : ..; / :: ,.. | 
चित्ते जोयणमितते.जं जिय कोडीसदस्स सो मारणं! . . `: ` ४ 
सव्वसभासाणुगयचयणं धम्मावनोहयरं ॥ | .. [४२०] 
जोयण माच क्षेत्र माहि जु देव मुष्य तियैच जीव कोटि सहं तणड माञ्च समादबडं हयद्‌ स॒ 
`. ` करम्मक्षयज अतिशय माहि पहिटंड अतिसउ । १1 जु वचदु ` सनव्वसभासाणुगय-सर्वं देव मानव तिर्यच 
. कियद तींह्‌ नी भाषा संस्छृत प्रात अपभ्रंसादिक तींहं रद्द अयुगतु. सरीखडं । तथा धम्माववोधकर्‌- 
.` , -धर्म्मतच्छज्ञापक् । तथा च भणितं- ४ 4 
.." ` . ` वासोदगस्स व.जहा वना हति भायणविसेसा। य 
सब्षेसिं पि समासा जिणभासा परिण्मह एवं ॥ ` ` ` [४२१] ` 
इसडं वचनु बीज अतिसडं ।२ 1 “` ` 4 ^ 


& 4 ‡ रिः कि 
वि २ 


५. ४ | ( 3 0 
भेन ५ 
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११४. ` ` ` ` . , ` पटावक्यकवाखाबवोधवृत्ति ˆ [ 875 -{876.)..४ २२४३०. . 


परचुप्यन्ना सेगा पससंति यं इड-वेर-मारीथो ! +, 

अद्रव घणाुदरी न होड दुन्पिक्ल-उमरं वा ॥ . ` ` ~ : [४२२]... 

निणि देसि वीर्ुकर विदरदं तिणि देसि पंचवीसासयजोयण माहि पूर्वोखन्ने रोग  उपंससदं ` 

निवन्तेदं । एड श्रीजख अतिसउ ! ३ । ईति मूषकरलमादिकः तीदं नी निदत्त चउथड . अतिसंड। ¢ 1. 

5 बेरनि्त्ति पांचमड अतिसउ ¡ ५ ! मारिनिदृत्ति छड अंतिसड ! £ 1 अतिवृष्टि निवृत्ति - सातमड :.. ` 

अतिसड । ७ । अनाब्रष्टि निन्रत्ति आठमड अविसड } ८ । दुर्भिक्निदत्ति नवर्मेड अत्िसंड । ९.1 1. 

डमर अदिव तीह नी निव्रृत्ति दसमड अतिखउ } १० ५ 
देहाणुमगगलम्य दीद भामदरं दिणयराम । 

एए कम्मक्खयया सुरमत्तिक्या खे चञ्ने ॥ ` _. [ ४२३ | 

10 ` देहाणुमग्गलग्गं ति । देह पाछइ्‌ वत्तेमाचु दिनकरमेडलयुकारं भामं्छ देखियड. । एड इग्यारमड ` 

अतिसर ११। एए कम्मक्खयया इति ए गार अतिसय कर्मक्षयजं कियद कमंक्षय दता. हयडं. इयर्थः । ˆ ` 

६ 375 ) खुरकया इसे चऽग्ने इति । सुर देव तेहे भक्तिं करी छत दमे जि आगडं कहीसिद्रं ति. . 

हसे कियद, अनरे अनेय इगुणवीस संख्य } तथा हि- ४ ; ५ 
चक्रं छत्तं रयणञ्न्रथो य सेय वर चामरा क्डमा | 


18 उयुह पायार तियं सीहासणं दंदुहि असोगो ॥ [9४ 
- कटय ` दिद्धाभिघुहय उति -अदह्धिवा य नहरोमा व न 
पचेव इंदियत्था मणोरमा हंति च्च रि ॥ ` ` [४२५]. 
गंधोदयवासं वासं इखमाण पचवन्नाण | | "अ 
` , सरणा पयादिणगई पवणश्णुकूले नमंति दुमा ॥ ` ` ` [४२६] .: ; 
2 ` ~ मवणवह वाणमतर जोहसवासी विभाणंवाप्ती य । "मिं क 
। चिद्रति समोस्रणे जहनयं कोडिमित्तं तु ॥ ` ` ` [४२७] ‰ . 
 इतेहि य उतिहि य बोहिनिमित्त तु संसयत्थीरिं । ` ` ध 
अविरहियं देवेहिं जिणपामूरं सयाकार ॥ {४२८ ] ~ 
चउरो जम्पप्पभिई उकारस केवले सथुप्पन्े । ४. 4 2 
नवदस य देवजणिए चउतीसतं अदस चंदे |},  - :: ~ [४२९]... 
`. चरती निणादया एए मे-वनिया उमासेण । ६ 0 

दतु म जिणवसहा सुयनाणं बोहिकभ च ॥. .: . `: [४३०]. 


६376 ) चकत धर्म्मचक्रु आकादरागतु अगद धिकं सांचरतडं स्वण्णरनेविनिर्भितु : जिस _ ` 

मूत्तिमंदु न्ना हय इ इसडं देव. करदं । एड पद्िकड देवनिर्मितु अत्िसञ ९ । श्रतु छत्र त्रड तरैलोक्याधि-:.. ` 
30 पल्यसंसूचकु आकारागतु मस्तकोपरि वत्तमाचु खण्णरल्नदंड़ स्थूटामख्कभ्रमाण सुक्तावचूु जिस सनक्षव्र ` 
आचिनी कात्तिकी वैशाखीं पृण्णिमा चद्रमडख्त्रड हुयं ` विस. देव. करदं 1 एड . वीजउ अतिसड २! ` ` 
योजनसदखसमुच्चट्तु खर्ण्णरल्नमयदंड्‌ शषुद्रपताकातसंकद मणिकिकिणी . काण वाचाछित दिक्चक्रवाछ ` 
 पुसोमागगगतमगेतु सह्‌ संचरिष्णु । मातु श्रीकांतु ए्नध्वु देव करटं ! एड व्रीड अतिसड ३ 1 उभय- 
पा खेत वर चामर खण्णरलदंड सह संगत आकारगत ठकतां देव करदं } एड चडंथड .अतिसरड ४ । 


णी णि भ 








8874 ) £ 8. मूञ्धक-1 3 80. इगार- 


` 9). ४ द९-४३२्‌ ]-; `: श्रीतरण्प्रमाचायैकृत .;. .: , ` ११५ 


`... ्रदक्षिणावन्तैः -चाखतां पाय अधोगत. आकाश साचरियां नव देमकमङ देव .करदं । एड पां च्मड अति- 
` सड 1५ । ए मूर रूपु पू्ौभिसुखु वीजा त्रिन्दि रूपं दक्षिणपधिमोत्तराभिसुख देव करदं इति चडञुहु ` 
...... भगवंतु समवसरण माहि वदंसद } ` एउ चरमुखतारूपु छट्ड अतिसउ । ६ । प्राकारत्रि रुप्पसुवरण्णरत्र 
::.:  निर्भितु देव करदं । एड सातमड ` अतिसड ।.७ ।  -खरणणमणिमय चत्तारि सीहासण. देव करदं । एड 
: .. ` आठमडउ ` अतिसड । ८ । खामिवाणी युष्िकारणि आकाहि -देवहुंुमि ` देव वायद्ं । एड नवम ® 
`" _ अतिसड । ९1. साधिकयोजनविसतारि छायामंडल्ु जिनतनुप्रमाण ` हादशगुण -समुच खण्णरत्नविनिर्भित 
`: . अदोकबृश्ु देव -जिन ऊपरि करदं । ए. दसमड अतिसड । १० । माभि कंटक अधोमुख देव करं । 
` `` ` एड इगारमउ -अतिसउ.।. ११ । रोचकरणानतर्‌ इ जिनमसकि अनई कूचि चज फेर । नखे पुणि 
. ` ` वज्र फेरड' तिणि. कारणि .कैशनख तणी वृद्धिः न यदं अवसित जि. हयइ । एड वारमउ अतिसड । १२। 
, “` , पांच द्द्वियार्थं शब्दृरूपरसगधस्पदे लक्षण अयुक्रुखड. जि हुयं). -इद्रियदुखद्ायक, मरतिक्रूल न हयं 110 
 :.. . ` एड तेरमड अतिसड । १३ 1 देम॑तरि रिस्यसंतग्रीप्मव्पीारत्‌ इसे नामे प्रसिद्ध छदं छ ऋतु ति छ इ रितु 
` `. - तीर्थकर. रदं इंद्रियानुक्रूर जिम हृयदं तिम सुर करदं । एड चउदमड .अतिसड । १४ । समवसरण- 


: ~. “--भूमितकि गंधोदकब्ष्टि मेघकुमार देव करदं । एड पनरमड भतिसड । १५ । सुरभिपारिजात प॑चवर्ण्णं 


ष | ~~ कुम तीदं तणी अथोरेत जासुमान वृष्टि संमवसरणभूमितलि देव करदं । एउ सोलमञउ अतिसड । १६ । 
: : . मामि उकुन . प्रदक्षिणावत्त अनुकर देव करदं । ` ए सतरमउ -अतिसड । १७ । पवनु वातु अनुदक 15 


, “चृष्टिसंमुखु वाइ देवप्रयतवसइतड । एड अदारमख अतिसख 1. १८.।. मागि .जिदु विहर जेतीवार 
ˆ “ ` तेतीवार दम वृक्ष तीह रहं जिन प्रति आनति प्रणाम देवं करावदं । एड इगणवीसमउ अतिसड । १९ । 
`: , . .६ 377 ) भवणवद दति भवनपति व्येतर्‌ ज्योतिष्क वैमानिकलक्षणं चतुर्विध देव समवसरण मादि 
` .. जघन्यपदि जेतीवार अतिथोडा तेतीवारहीं कोटिमाच्र हुयं । इति थ `जंतेहि येति-्रोधि सम्यक्स तेह 
~ “'  निमिचु तेह तणद्र कारणि .आवते' देवे अथवा संसय्थी्िं - संदायार्थिभिः किसउ अशु ? संय ` एव शच % 
प्रयोज -आगमनकारणु जीदं रदं ति संसयार्थी कदहियईं । संसय उतारिवा फारणि आवते देवे जंतेहि य 


| । - ` कार्यं सरिइ दूतद्‌ जायते तिहा दूताः आत्मखानक प्रति जायते देवे करी  जिनपावमूलु सदा अविरहितु 


 . .यु हयद्‌ । चरो जन्पप्पभई ति-चन्तारि अतिसय जन्म ्रथृति । एकादश अतिसय केवरन्नानि, उपन्‌ 
` ` : इयदं । एकोनविद्यति अतिसय देवजनित । सव्व्रे मिलिया चडत्रीस अतिसय जिन तणा वांदडं सबं । 
` चउतीसर जिणादइसया ` चत्रीससंख्यः जिणाइसखया इति जिनसंवधियां अतिसय महिमाप्रकार। एवं इसी परि % 


कि -. समासेणं सक्षेपिर्िं . मदं विया मदं वरण्णविया किया ।` तीह . चउव्रीस अतिसलय . तण -भणनि.-करी 


~. -जिनवृषम तीर्थनाथ मू उपरि. संतुष्ट हताः सुयनाणु भागमार्थपरिज्ञाजच अनद्‌ भमवातरिदिं बोधिकञ 
. ` सम्यक्त्वभ्राष्ठिः दिख. इति चड्रीस अतिसय स्तव विवरणं संपूण्णः! ` 


ददं चउीस अकि्षयसंहित देवविषड्‌ देववुद्धि 1 तथा चोक्तं; .. “ 


` सर्वज्ञो जितरागादिदोषचैरोक्यपूनितः । ` ` `` ` ` ५. 
` ` यथाखितार्थवादी च देषोऽ्हन्‌ परमेरः॥ ` [४३१]. 
`. .. ` .. ध्यातव्योऽयमुपाखोऽयमयं चरणमिष्यतां । ˆ ` ` _ `` ``, 
 . “` ` ` अखेव्‌ प्रतिपत्तव्य श्चापर्नं चेतनांऽसि चेत्‌ ॥ `` ` {४३२१ 





" $ 376 }) 1:31, पष्ण]0ऽ एणःत ` 060९1 फेर्‌द...केरद्‌ 4 ६877 ) .-1 11. अवतेः। : : ‰ 510. 
9, क 


. `. ` {348 ) इसी : परि जिम शख मादि ३ वचुद्धिचिधि मुखि भणी छद. तिम रवी 
पे खीग्चाधधत्रादिरागार्यककरंकिताः । + 


निग्रहाुग्रहपरसत देवाः स्युन शक्तये ॥ ` ` [४३३ 1 
नावयाटहाससंगीताद्युपप्ठवविंस्थुलाः । “~ 
रंभयेदयु; पदं ललातं प्रपन्नान्‌ प्राणिनः कथ ॥ [ ४३४. 


खी सग तणडं चिन्ह शच आयुध देष तणउ चिनु, अक्षसू्ु जपमालिका मोहं तणडं चिन्ह, जिं - .- 

देव बहदं ति देव रागादिकहं अंकः करकं दोषं करी कछकरित दुपित तथा निग्रहावुग्रहपरः प्रसाद. ; 
ऽप्रसादकर हृंयदं । ति देव सुक्तिनिमिचु न हुयं । तथा नाव्यादिकदं सदोपपुरुपचेष्टितदं करी.सहित नि . ` 
देव हयदं ति देव किसी परि सेषक प्राणिवगी रहदं गंतु पदु सुक्ति कुभाडदं पमाडदं ? इसी परि प्रतिपेध- ` - 
10 मुखि निम शाखमध्यविभागि देववुद्धि कदी छड तिम करेवी ¦ ५ 
६ 379 ) तथा प्राणातिपात रृषावाद्‌ अदत्तादान मेथुन परिगरदादि दोपवर्जिवु गुरु तेह. नद 1 । 

विषड गुरुबुद्धि । अथवा देसङ्कखादि छत्रीस गुण सदितु जु इयई सु गर कियद । तथा च भणितं .. ;` 


देस १ इट २ जाई २ स्वी ४ संघयणी धिदुजमो "+ अणासंसी & | 


अविकत्थणो ७ अमाई ८ धिरपरिवाडी ९ गहियवको १० ॥ [ ४२५ ] ४ ४ 
15 जियपरिसो ११ जियनिदो १२ मन्खत्थो १३ देस १४ फाख्मावन्रू" १५॥ ` `` `: 
आसन्नरुद्धपदमो १६ नाणाविहदेसभासन्रू १७ ॥ [9३8]. 5 


पचविहे आयारे जुत्तो २२ सुत्त २३ त्थ २४ तदुभयविहिन्रू २५ । 1 

आहरण २६ हेड २७ कारण २८ नयनिउणो २९ गाहणाङ्षरो ३०॥ [ ४३७ ] ... 
| सक्षमयपरसमयविङ ३१ भमीरो ३२ दित्तिम ३२सिविो ्थ्सोमो ३५ 
% ` गुणसयकरिओ ३६ जुग्गो पवयणसारं परिकदेडं ॥ | [ ४३८]. ~. 
380 ) आयेदेशषमध्यि उपनडउ सुखाववोधवचनु हयइ इति देशयुणु । १। पिच्छं इट .: , 
दक्ष्वाकादिङ ्ञातङ्ल सदात्रतमारिदिं थाक नदीं इति छटगुणु 1 २ । मादकी-जाति सुद्धजात्ि विनयवंतु ` .. 
हय इति जातिगुण । ३ । यत्राकृतिस्तत्र गुणा मधंति इति सूपराणु ! £ । संहनन धृतिसहितु ` 
व्याख्यानादिकहं करी थाकड्‌ नहीं इति संहननध्रतिगुणु 1 ५ 1 क्षणासंसी शरोर खोक कन्दा वखादिङः ध 
२६ काँई वांछ्‌ नदीं । £ । अविकटथणु हितमितवक्ता । ७ । थमादई माचारहितु सर्वही वोठे विश्वासपाचरु ~ 
हुयदइ्‌ । ८ । धिरपरिवाडी सत्रां अविस्मरणखभावु । ९ । आद्यवाक्यु अखंडितशसलु ` हुयड :। १० । . ` 
जितपरिषत्‌ राजादिकदीं नी सभा माहि क्षोभि न जाद । ११। नितनिदरु निद्राप्रमादवंत. दिष्य. 
यंखििं वृञ्चवद्‌ । १२ । मध्यस्थु सर्वशिष्यदं रदं समचिद्धु इयद्‌ ¡ १३ ।.देरभावह्घ ¡ १४ 1 काल- .. . 
मावज्नु 1 १५ । सखि देसादिकदं माहि विरद । १५ । आसन्नरुट्रपद्रभो परवादि उत्तरदान समधु . - 
30 हयद्‌ । १६ । नानाविह देशभासा जाणणदार्‌ नानादेस जाति रिष्य सुखि परीटवईइ' 1.१७ 1 - ` 
ज्नानायाचारपचक्वदु श्रद्धयवचनु हयद्‌ अाद्यवचदु हयद्‌ इयर्थः । २२ । सूत्रार्थं तदुभयविधिज्ख . . 
उत्सगौपबाद्‌ विस्तार यथोक्तु जाणद । २५ । देतूदाहरण निमित्त नय प्रपंच चतुर्‌ अनाङ्खट .थिकड „~ 





४878) 1 14. 50 अकरं! 3879) 1 उ1.-विवर्जितु । £ 81. मासन 31... विहन 1 ` अः । 
६880 ) 1 21. [7089 परीच्वद्‌ 1 2 811. जाणिई्‌ । क छ 


0 (381). ४२ ९--४४१ | ्रीतरुणग्रमाचारयैक्तः. ` ` : ` ` :: १९१७ - 


. ~. ` हैतवादिक परादि सभा माहिवोलद्‌ । २९ । ` गादणाङ्सखो अनेक .: युक्तिं करी परीठव्‌ई । ; ३.० । 


| | . --सखसमयपरसमयज्ञ सुखिदिं ` खसमयसापना परसमयनिराकरणा करी सकई । ३१} गंभीर अङन्धमध्यु | 

: . : ३२.) दिष्तिमंतु परह पराभव न सकियदं । ३३ .1 सिव रहं करणु दणि. कारणि ` सिवु । २४ । . तींहं 
. -..-महस्मा करी सदिति देसि मासै प्रभृतिक उपद्रव उपसमनभावद्तडउ.। ३४1 सोम्यु , सर्वजननयनमन 

^ .. , प्रीणनकरङ़ । ३५ । गुण-शतकलितु विनयादिगुणशतयुक्त । ३६. ।  एवविधु सुरि प्रनचनसारः कहिया ¢ 


-“ -- योगयु कुष्ट हय । एवंविध गुणयुक्त गुरु नइ बिष रुर बुद्धि! = ` 

1 ६ 381 ) तथा धस्सि श्रावकधस्म॑लक्षुणि अथवा -यतिधम्मलक्षणि धम्भंयुद्धि । शुद्ध निःसंशय 

° सम्यक्तु कंहियद्र । तेह सम्यक्व तणउ आचार अष्टप्रकारं कियद । यथा- . . . ¦ 

निस्संकिय १ निर्कखिय २ निव्वितिगिच्छा ३ अमूढदिद्रीव४.। 
उववरूह ५ थिरीकरणे & वच्छ ७ पमाणे जट ८ ॥ [४३९ ] 10 

ध पूर्वहि जि सम्यक्ु कटिं ] तेः नड्‌ विष निःरकितु सं देदरहि जउ हयई तड आचार्‌ १ 

:." -संदे्टकरणि अतीचार्‌ । १९1 निकक्चु किसड अथु { जिम जिल देवता, तिम ईश्चरदिङकः पुणि देवता अथवा 


न 


: `“ जिम जिन तणडं. दशै तिभं अनेरडं वोद्धादिकदं तणड पुणि दशेलु, करिसंडं देवहं रहदं अनई धर्म्मं 


को सेदुः छ इसी बुद्धि न कीजईं किंतु जिनू जु एड शुक्तिदायङ् देव जिनधम्मू जु एकु सुक्तिदायक 
इसी वुद्धि निश्चर्‌ जड हूय तउ निःकांधषृताचारु २ अनेरइ प्रकारि अतीचारु । २। निच्वितिगिच्छा 16 


` . जिनधर्म्मफर्विषद्‌ संदेह न कीज तंड निव्ितिगिच्छा भाचार ३ संदेह कीज तड अतीचार ! ३ 1 


१ भथवा विचिकित्सा साधु निंदा न कीजदं तउ आचार ३ कीजद्‌ तड अतीचार्‌ । ३। अमूढदिद्धि 
 . ..ज.मिभ्यादृष्टि तणड अतिसर देखी करी प्रू काइ साचउ तच्छ छद्‌ उसी बुद्धि न करदं सु 


 --असूढद््ि । यथा- 


धिजाईण गिद्दीणं पासत्थहण या वि दद्रणं । ` ॥ि  . % 
जस्स न यज्छह दिद्धि अमूढदिद्टिं तयं र्विति॥ ` ` ` [४४०] 
अचर .युखसा श्राविका नउ दृष्टातु जाणिवड । अमूढदृष्टिभावु आचार ४ मूढदटृषिभावु अती- 


` „` चार्‌। ४ । उपवृहा प्रशंसा जिणि समई जि साधु श्रावक च्छृष्ट क्रियाकारक गीतार्थं हुयईं तीह नी 


 -अनुमोदना आचार्‌ ५ अवगणना अतीचार्‌ । ५ । धिरीकरणु अमिनव प्रतिबुद्धं रहइं धर्म्मोपदेशवाक्य- 
 . दानादिकं करी धम्मं नद विपद थिरीकरणुं दृढताकर्णु सं थिरीकरणाचार्‌ & न कीजद्रं तउ अती चार्‌ % 
.. ६। बच्छद्यु शाक्तिसंभवि हतद शदनपानवखर्ाचूरदरन्योपषटंम प्रदानादि खं करं तड भाचार' । अन्र 


` - भरत चक्रवर्सिं श्तु ७ । न करदं तड अतीचार ! ७ | प्रभावना रक्तिं अघुसारि श्रावकहीं करेवी जिम 


. संप्रति रजञद्ि कीधी । साधु -पुणि प्रसावक आटे मेदे हृयइ यथा- 
| पावहणी १ धम्मकही २ बाई ३ नेमित्तिथो ४ तवस्सी य ५। 

विज्ञा ६ सिद्धो ७ य करदः ८ अद्भेव पमावगा भणिया ॥ [ ४४१ ] ॐ 
ध, पावदणी सिद्धातार्थं म्रदाननिपुणु । १ । धम्मकदी आगक्षेपिणी विक्षेपिणी निर्वेदजननी संवेगजननी ` 
ति चतुर्विध. कथाकथनि. करी मन्यवोधकारछु । २ । राजसमा माहि प्रतिवादिविजयकारछ़ वादी । ३ । 
अष्टंगनिमित्तवकि अतीतानागतवत्तैमानवस्तुकथकु नमित्तिङ्क । ४ 1 तवस्सी पष्ठाष्टमादिकोच्छरष्टतपश्चरण- 


| ६ 380) 3 810. संप्रीणन। 4 311. गुणशतयुक् 20 # 6) व८०ु28 ०705 भा युक्त । {६981 ) 1 0 
 , गणा, - 2 250. जिनञुनि । , 8 8. ०. 4 +. क्ती।. | 





१९८ `; ` , ` षडाव्यक्वाव्यववोधद्रत्ति . : [ ६882). ४४२४४५८ 
करण परायणु.1 ५ } विजा विावंतु 1 ६ । सिद्धू सिद्धमंत्रचेटकु 1 ७.1. कवि. ` कविखकुटा . करी राजादि 1 
सभाज ! ८ 1 ए आठ प्रमावक मणिया । जिगद्धासणि दसी परि प्रमाव्णा करणु चचार्‌ ८ । ग्मावणाः 
तणंड अकरणि अंतीचारं 1 ८ 1 अतीचार्‌ पुणि सग्छे यक्तं संभविर्दिं जि जाणिव्ड ए जठ दरोनविपड्‌ :: 
अतीचार साघु जिस श्रावकदीं रद्‌ सभवड्‌ | ॑ 0 
६ 382 ) अथ चारिवातिचार कियद 

पणिहाण नोगत्तो पचर सपिद तीहि यत्तौ । ५. 

एस चरित्तायारो अडृविहो दद्‌ नायव्वो ॥ ` <" [99२ ~ 


०१ 


पांच समिति त्रिन्दि गप्रि यथा- 

जुगमितततरदिटी पयं प्यं चक्खुणा विरोहित । 1 
10 अब्वक्छित्ताउत्तो इरियासमिओ अणी होई ॥ |  [ ५४३... 
जुगु जूंखरु तन्मात्रा तरटष्टि करिसड अध १ जेवच्डं जूसर हृयड तेदली युद चष्ट देखी करी धयं ;. 
पयं चक्छुणा विसो्दितोः पगु पु चक्खु क्री विसोधत्ड, किसखड अश्रु १ जिदहां परु. मूकरिसिड तिदां . 
सुई सोधतड दृष्टि करी रसथावरजीवरहित चीतवतड । 'अव्वक्खिधुः अव्याधिषप्र कार्यातर करण रितु ` ` 
'आज्त्तोः आयुक्त सावधानचित्ु ईयोसमितु सुनि हयडइ उति गाथार्थः । ए इईयासमिति1 ` ` 

15 चज भास्‌ बद्ध अणवज्जमश्नरण च साप य | 
विकहविसुत्तियपखिज्िमो य ज्‌ भासणापनिथो ॥ [श्ण]. . : 
कार्य ज्ञानदानादि प्रयोजनि उपन्‌ भाषा (भास वोखडइ 1 सा ई भाषा अनव पापरदहितत ` 
वोद । अकारणे (त मासद्‌ यः क्ञानादिकारण पाख बोर्ड नदीं । शविकदविदुक्तिययरिवलिओ यः ~. 
विकथा राजकथा सक्तकथा खीकथा देदाकथा छश्रण कष्टिवदं । तथा विश्रोतसिक्रा दुातर्ज॑स्पर्पा वीदं, ` 
20 चिकथा विश्रोतसिका करी रितु विवर्जिंह्व॒॒'्विकद्‌ विसुत्तियपरिवन्नियओः किय । चकारइतड अनेरादई  . 
वचनदोपरहितु वचनगुणसदितु यति भाषासम कियड्‌ । ए भायांससिति । | 1 
वायारुमेसणाए भोयणदोसे य पंच सोद = 
सो एक्षणाद्‌ समिसो आजीवी अन्ना होई ॥. | [ ४४५ ] ` , 
सोर छद्गमदोप, सो उत्वादना दोप, दस एपणा दोप, पांच मोजनदोप इसा जु `वक्ताटीस : ` 
एपणादोप, पांच भोजनदोप, सोधड परिदरड खु साघु एषणाससितु हयड 1 अन्नदा. अनेरड ग्रकारि ` 
आजीवी भाजीवछ हयद्‌ । संजसु तेद्‌ रदं भाजीवना देतु हयद्‌, सोक्चनिमित्तु न हयदं । ए' एपणाखमिति.। . 
पुच्ि चक्खु परिदिखय पसजिडं जो व्वेद मिन्द द 
आयागर्मडमत्तनिक्खेवणासमिो इणि हेड्‌ ।॥ ` ` ~. [ ४8. 
जिणि अरदेसि का वस्तु मेद्दिसिद्रं अथवा जेह्‌ अदेस हूंतडं कार भाजनादि वस्तु ठेसिद खु. 
प्रदे पृविर्दि च्छु करी परीखी देखी स्नोहरणि करी पञ्जी . तड पाड ठवड ` वसतु - मेर्इ अथवा ष वि 
चियडइ ज्यु खु आदानमांडसात्र निक्षेपणासमितु सुनि. कृषियई 1.ए आदानभांडसाच्र निक्षेपणासमिति 1 
| उचारपासदण खेल जट सिं्राण य पोणविदी | न 
सुविवेडए पणस निसरंतो होई तस्समिओ ॥.. ˆ |  :--[ ४४७] ध. 


प्येष 
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न~~ ------ ~~~ - 


, ६582) 1 87. उव्वक्वित्ता । 2 7. छाष्ड! 


{9885 -{ 984). ४ ४८-४५१.] . '  : ग्रीतसणधरमाचायक्ते. `. . ` ` ` ११९ 
५ | | उच्चारे पुरीषु वदी नीति पसबणु मून रही नीति । खेल ष्मा 1 ज देहं तंणउ मदु ) सिंघाण 
::; नासिकासु एतलड उचारादिङ वस्तु । चकारदतड . असयुद्धभक्तपानकादि वस्तु सु विवेचिति ष्टि दृष्टि 


। . -रजोदहरण प्रसिरेखिति म्रदेसि जु निसजइ परिठवडइ सु सनि तस्समिओ होड । उच्चार पासवण खे जह 


.. सिघाण पारिठावणियासमितु. हयईइ । -ए उच्चार . पासवण खे . जह ` सिंघाण पारिटावणियसमिति । ए 
` ` पांच समिति | . ` -: | | ¢ 


६ 383 ) अथं त्रिश्डिं गुत्ति कियद । मनोगुप्ति वचनगु्ति कायु । त्र ` 


विभुक्तकरपनाजारं समत्वे सुप्रतिष्ठित । . -. ` . ,. | 
. आत्मारामं मनल्तन्तमनोगुिर्दाह्वा ॥ [ ४४८ ] 
2 विमृक्तकस्पनाजाद्धु विषयवासनारहितु । समसि सुप्रतिश्ितु समता वत्तमाचु । जओत्मांयम्ु आत्माइ्‌ 
“; “जि विषइ आ सास्य करी रमई आत्मागपु । मनु चिच्ठ । तज्ज्ञं मनोगुिपंडितहं मनोगुधिरुदाहरी 10 
`. मनोगुघनि कदी । ए मनोगुधि । 


संज्ञादिपरिहारेण. यन्मोनखवेठ्वनं | = _  । 
: ` बागे संवरतिर्वाया सा वाग्यु्िरिद्येच्यते॥ [ ७४९ ] 
११ रिरःकंपन दस्तचाख्नादिक जि छदं संन्ञाविधि. निपधसूचक तींहं नइ परिहारं सद्ित वाशरत्ति 
.. .. तणी संदृति निसोधु तेदतड ज मोन तणडं अवर्वलु स ॒वागगुपि इह ईहां जिनशासनि उच्यते 15 
.: : कहियद्‌ ए वागगुप्ि। 
८ उपसगप्रसंगेऽपि कायोत्सग्॑पो नेः | 
स्थिरीभावः शरीरख काय खिनिभवते ॥ _ [ ४५० | 
ध पसरगै' देव मनुष्य पञुविहित उपद्रव ।. तीह तणई्‌ भ्रसंगिहिं संवधििं हूंतद कायोत्सर्मि 
“ : वत्तेमान युनि रहदं ज॒ ररर सिरीमावु निश्चरता सु कायगुप्ि ननिगयतेः कियद्‌ ¡ ए कायगुध्ि । 20 
`. ` पाची समिति विष्‌ त्रं गुरि विषड .प्रणिधालु सावधान पणडं तेह नउ जोग संबघु तिणि करी. जु 
. -जुक्तु मजु कीज एड अष्टविधु चारि्राच।र्‌ । विपरीतु अतीचारः । तथा च भणितं - 


एताः चारििगघ्रसख. जननात्‌ परिपाठनात्‌ ।  , | 
संशोधनाच साधूनां मातरोऽषो प्रकीरतिताः॥ [४५१ ] 
| खष्टप्रवचनमादविधि प्रतिपालना रक्षण अ्टविश्चु चांरित्राचार्‌ । अविधि-पाख्नांलक्षणु अष्टविघु ‰ 
 अतीचार्‌ । यदपि मुख्यवृत्ति करी चारि्ाचारु साधु रदं कषिड छइ तथापिहिं देसविरतही रदं 
 देसतं समितिग्रिविधि पाठनारूपु आचार । अविधि-पौटनाल्पु अतीचारु जाणिबड } इसी परि 


` .. ` ` आट.ची-चखउवीस अतीचार ज्ञान-दरेन-च।रि् ` विषदया पूर्वभणित पंचहुत्तरि संख्यं .अतीचारहं सडं 


: ` -मिलिया हंता नवाणवड्‌ संख्य -अतीचार हूया । पाला. “सव्ये . चरित्ते य, ` ईहां छड चकार तिणि 
 --करीजाणिवा।. ` ` . ` , 30 
`... : ` 8384 ) तथाहि द्वादशविधुः तपु उत्तरगुणपराख्यानध्रसतावि किर छद तेद लद - विष 
 अबिधिकरणादिरक्षण द्वादश अतीचार ) निन्द वीर्यातीर्चार मनोवीयै-वचनवीर्य-कायवीर्थटक्षण तिविध 
` बीयै रहं धर्म्म नई विषद्‌ सम्यक्‌ प्रयोग नइ अभावि  धिन्िः वीर्यातीचार । इदरोकाशं सादिक पांच 








॥ । िः § ६ ) 3 ©, 01118 ५16 86167166 


{२० ˆ `, : . `“: पडावर्यकवाराववोधचृत्ति [१385 - (386). ४५२४५४५ 
संकेखनातीचार । रंकादि पांच ` सभ्यक्सवातीचार सवै मिलिया पंचवीसं ` 1: नवाणवदर्‌ ` सड. मिथिया. ` 
` चरउवीसडं खड अतीचार हयं । वथा च भणित ~ त । | 


पण संछेहण ५ प्रस कम्म १५ नाणाई्‌ अद्र पतेयं २४ , 
| वारस तव १२ विरइतियं ३ पण सम्म ५ वयद फत्तेय ६० ॥ , ` {४५२ |... 
९ सुहुमो य वायसे वाः शह चुक्ष्य॒ अन्नातु अथवा अर्प प्रायप्रित्तगोध्यु. | "वायरु स्यू ` 

व्यक्त ज्ञातु अथवा गुरप्रायधिन्तरोध्यु । तं निदे' सु निदडं आपणपदं वरूयडं  कीधडं दसी परि ` 
गरिहामि । गुरु सासि वरूउ इसी परि गरिहउ } २। - | . ४ 

६ 385 ) प्राहं सर्व्व अतीचार परिग्रह हंता संभवं । तिणि कारणि सामान्यर्दि पटिकड 
परि्रहमतिक्रमणु कहइ- व 


10 दविहे परिग्गहमि सायज्ञे बहविहे य आरभे | क 
कारावणे य करणे पडिकमे देवसियं सव्वं ॥  , ([५५३] ` 

द्विविध सचिनत्ता चित्त रूपपस्ह विपड़ सावद्य सपाप बहुविध अनेक प्रकार आरंभ प्राणाति- ` 

पातादिक तीदं नइ विषद्‌ अनेरां कन्दा कारावणु तेह नड विपद्‌; आपणपद्ं करणु तेद्‌. नद विपद्‌ + ` 
चकारदतउ किहाई अलुमतिदीनइ विपद्‌ । श्यो मेऽतिचारु“ इस्डं पाछा दूतडं आवड । जु मू र्हं ~ 
15 अतीचार्‌ आविड सु निरवसेपु सगल 'पडिक्तमे देसियं सव्वं" । आर्षत्वदतड दैवसिकं ए तण खानकि. 
देसि्यः इसडं हइ । "पटिक्घमेः किसञ अधं १ तेह दैवसिकं सगखाई अतीचार हवड निवन्वैटं 1. राई. .. 
पडिक्रमणद्‌ "पटिक्छमे रयं सव्वं कदिवडं । पक्खिय पटिकमणडह "पदिक्षमे पक्खियं सन्ये कंहिवंडं । 
चउमासा नड पडिकमणदर "पडिक्रमे चउमासियं सव्वं किट 1 संवच्छसिय पडिकमणड. ` 'पच्किमे 
संबच्छरियं सव्वं किवं । अशँ सर्वत्र पूर्वं जिम, नवरं राशय अतीचार चउमासीय ` अतीचार ` 
20 सेवच्छरीय अतीचार हुतड निवत्तैडं इति नाम भेट करीवड ¡ अथवा अञ्युभभाव हंत ` निवर्त करी :“. 
छुमभाव प्रतिक्रमडं वली जाडं इउ प्रतिक्रमण नड अधु । यदुक्त ` # 


खस्यानाधत्‌ पर्छाच त्रनादस्य चश्ाद्वतः 
तत्रैव कमण भूयः प्रतिक्रमणरुच्यते ॥ | [ ४५४ ]. . . 
| ६ 386 ) अत्र सहापरियहाररभनिवृत्तानिव्रन्तदं विहं श्रेष्ठिं तण कथानङ्क शुणदोपविकरासकः ‰ 
95 कियद । र 
नारिक्यु नामि नगर । विदां नद्‌ नामक विभ्रष्टं वाणिञ्यकर-ङसखः हूया तीदं माहि एङ . ` 
गृहिधर्म्मपरायणु व्यवसाय्चुद्धि जुक्त' दंतडं आपणां गुणं करी धर्म्मनटु इसी ख्यातिप्राप् हयउ. ` 
वीजख खोभाभिमूतु टधाणिञ्यकटा र्गी छोभनटु इसी ख्यातिप्राघ्रु हयउ । अनेरइ दिवसि ` सरोवरि. .. 
खणीतई पूर्वसंगोपितत सुवण्णमय कुसा नीसरिया । छोहमय' वुद्धिवसइतड महंतद्र खनक रहदं-आपिया । 
90तेदे पुणि ति कसा ठे करी धम्मनद्‌' रहं दिखाछिया । किरं, ¶ईहं वडडईं अगम्ह रहटं धरततैखधान्यादि ` 
विसादणडं आपि 1 तिणि पणि अतिभारादि कारणि करी सुवण्णमय जाणी करी सणि, .े मू रदं `` 








६384 ) 1 311. वच्यडं । 2 511. वर्डं । 8885 ) 1 8. 2048. छ्‌ 1 ; . {386 ) 1.2; गण्ड , . 
निग्र । % 81. विकाषिकु । -^. विक्रा । 58 81. -कुराल। 4 1२. युक्त! .5 2. 'लोभिटु ! . 6 5 
लोहमद्‌ । ? 8). नंदि । ष "^ न ^ 4 


{887 -{388 ).-9५५- ४५६ शरीतंरुणप्रभांचायक्तं . ` ¦ ५२१ 
` काज नही. 1: तउ पाड तेह ति रोभनेद्‌". रहं दिखाछिया । तिणि पुणि तिं सुवण्णमय. जाणिया 
`! पाछद री हाट माहि. छंखी करी ती रह. विसादणडं घणडं दीष, 1. तीं कन्दा करा नी उत्पत्ति ` 
` <. पूषी करी कद, भ रदं लोह माहि. काज छद । तुम्दे इश मूं नि देनिउ, हं तुग्द रद्र षणं 
`. .विसाहणडं देसु । . तर पाड ति ओड' हृष्ट तुष्ट हंता तीदं जि र्दद नितु नितु ङा. आणी दियं, 
:.. `विसादणंड जियदं । अतिखोभवसइतड अस्पमूल्य वंडदं सुबण्णेकुदा कियतड ' तप्त न यादं । पुत्रं; 
...' -पूछताई हतां कुशं नर परमाथ कई नही । अनेरई दिवसि इुराग्रदणविपई रिक्षा पुतं रहं दे करी 


-“ प्रदयासन्नम्रामिः मित्रं नइ विप प्रयु वहतड वीवाहि गयउ । खनके कशा ˆ वि आणी करी श्रष्धिपुत्रहं दाधि 


<; ; आप्या 1. तेदे कोपं वदादतर . आस्फाठी करी -फोडिया । सुवरण्ण॑मय ्लदरता देखी. टोक़ घणउ 


: . -मिलिड । तेत श्रष्ठि. पणि गाम द्रंतड ` आविड । सु चरततांतु जाणी करी भ्रष्टि अति विषादवंतु “ हयउ 
. रीस वसइतड श्रिदं आपणा" जि पग पाणि आहणी भागा किसद््‌ कारणि.जई्‌ एन हुउतइ तउ दं 10 
~ ;--गामि न जायत", धिग्‌ हउ दं इति . पादर्निदा करतड आ्तरोद्रध्यानपर्‌ हूयउ । राजपुरुषं 
`: ङशबृत्तौतु राजा आगड  सांभलिड । राजेँद्रि खनक पूछिया । तेह सगदं वत्तु कद्िड । तद न॑तरः 


. “. धर्मनदु पडिहारकन्हा तेडाविड छोभनदु निग्रहाविड } कृतप्रणास धम्म॑नद्‌ आग राजेंद्र कहिड, (कदा 
( ॥ ध | किंसद करणि तदन लीधाई | सुवण्णं तणा किसड्‌ कारणिन कटिया | तिणि भणिड परिप्रहमरमाण- 
-:..्रतर्मगभयवसदतड'° तथा चोरितवस्तुप्रहणनियमटइतड न रीधाई । असलयवचनभाषणडइतउ न कटियार ॥ 15 


` ` {387 ) तउ राला प्रेठिणरजितु दतर धरम्मनंद नी प्रदंसा करई । अहो पापमीरुता । अदो 
:: “` निर्छोभिता } अहो विवेकिता ।श्रष्ठिन्‌ । तड सर्वदं पूज्य ॥ . इसी परि बार वार सभा माहि वर्ण्णवी 


`... कीःवस्रारंकारसत्कारकरणपूर्ै भवासि धर्म्मनदुः पाठविड । छोभनंद आग राजा कद, १ परयतोदर ! 
5. . अज्ञान खनक" किस कारणि तदं युसिया † इस भणी करी सर्व॑हर्णु विडवनादिक करी महाकष्ट 


` .:: लोभनंदुः रजे दि मेष्टिड। धर्म्मनंटु छोमवितु इह परत्र कीर्िपुण्यभाजजु हूय । छोभनंु रोभाभिभूतु 
`. इहं परत्र अकीर्तिं अधम्मं भाजन हुयड । = _ त 


उचर्महारंमपरिग्रहस विपाक्मेवं रिरसं निशम्य । 


संसारभूमीरुहवीजभूते तदत्र भव्या दधतां नित्तिम्‌ ॥ [४५५ ] 

६ 388 ) अथ ज्ञानातिचारनिदा कदं । ` , ` ` ू 
जं बद्रमिदिएिं चरदिं कसाणहिं अष्पसत्थे्हि । .  . ॥ 
रागेण ब दोसेण व.त निदेतचगरिदमि।॥ . [ ४५६ ] 


ज कस्य इंद्रिए करी ` वाधडं आातमासडं क्षीरनीर जिम अथवा अभ्चिरोह जिम एकरूपता 


~` ` . पमाडिडं । जिम सनल्छुमार लीरलन नद अल्कसंस्पतिं करी संभूति मातंग सुनि वाधडं । मांसरसासखादि 


(4 करी- सोदासि यजक्ुमारि वाधड । घाणछोभि करी घ्राणग्रियक्कमारि वाधड । रूपरागि करी मथुराबाणियद्‌ 
~... व्राधडं । शब्द तणद्‌ संगि सुभद्रा श्रेष्ठिनी वाधड । तिम तथा चडि कसा क्रोधमानमायारोभ 30 
` ˆ रक्षणं चं कसायदं करी जु करुः वाधडं । ` जिम ` ती्रोदयप्रापि कोपि करी मंडी क्षपकति बाधरं । 





.: ` 8386) 7 811. . नंदि ..8-२2.. उड। ;9 2, कृता । ..10 ए. 14. -2.. चियई तउ । 11 ए}, 
: „ त्ष्ठर.1 12 2. गणा8. . 18 811. कुसा 14 31. ०4५8 करी । 15 ‰. गा#8. `` 16 7. गाग 
 अंति।. 17. ए. आपणी । , {8 2. जायतड । 19 >. परि्रहप्रमाणव्रतभयभैगवसतउ । ` 20 1. 1. असल- 
` भापणवचन-1 . - $887 .) 1 2. विवेकता 1: .2 ‰, वुं ।...3 7, ४008 कि .। +... ˆ. ~ 

ग प्ण चार १६ | * & ग्र | ५४ 


, १२२ `  '  , , . ". : ` पडाचद्यकवाटाववोधन्रत्ति [ ६989). 2 ५ ७-ष ६ ४ 


 -अतिशयोदयग्रापि मानि करी जिम . प्युरामि वाध । अतितीव्रोदयप्रापि मायारुणि करी जिम धर्नश्ी.' 
वाधडं । अतिवष्णोद्य संगमि कपी मम्मणि वाधड । तिम . किसां इद्वियह ` अनह -कसाय्हेः करी क्यु 
वाधडः इयाद-'अप्पसव्थेदि अप्र्सतदं असानप्रवृत्तदं तथा रागेण वा ` इृषटिगलक्षणु सरु तिणि. 
करी । यदुक्त - 3 । ( 
8 कामराग-खेहरागावीषत्करनिवारणो । = भ = 
| दष्टिरागस्तु पापीयान्‌ दुरुच्छेदः सतामपि ॥ =. ` ` [४५७ ] 
 कामरागु खीरतिखरूपु । खेदरागु माद्पिचरपुत्रपतरादिरतिलक्षणु 1 ति वे इप्करनिवारण, किसर 
अदयै १ सुखनिपेधनीय घर््मरतिपरायणं अनेक जीवं. श्रीजंवृखामि निम निवारित 1. शिः 
एगस्तु पापीयान्‌ दुरुच्छेदः सतामपि दृष्टिरागः मिध्याद्ीनाङ्रागु “सतामपि साघुदीं रदं ज्ञानदंगैन- ` 
10 चारित्रवंतदीं रददं॑दुरुच्छेटु दुक्खनिपेध्यु कष्टनिवारणीड । . परोदित पुत्रमवि स॒द्धसंजमपरिणामिरदिं - 
सेताथैजीव रहं जिने्रधम्य समस्त प्रश्यु पुणि जु अद्युचि शरीर धथिकां रहियद ख एङ वरुं !.इसड ` 
हृ्टिरागु दुर्निवार हूयड तेह नइ प्रभावि नीचातिनीचि चंटारकुलि मेयङ्कछि उपनड । ` तथा रागपदि . 
करी कामराग ज्ञेहराग पुणि जाणिवा तिणि रागि करी वा '्दोसेण वाः अग्रीतिरूपु देषु तिणि करी जिम ` 
गोष्ठामाहिकि वाध लतम जु कस्म वाधड दु कस्य {नदड गरिदडं ¦ जे किमदं को कट ट द्वियादिक | । 
करी जु कम्म वाधड यु ज्ञानातिचारु किसी परि हयद्‌ । त कियद्‌ ज्ञान तणडं विरति स. 
दद्रियादिजयकरी ह्यद । तथा च भणितं- | त + 
तन्‌ ज्ञानमेव न मवति यसिन्ुदिते विभाति रागगणः । ध न 
तमः हतोऽसि शक्तिदिंनकरकिरणाग्रतः खातम्‌ । „१५६. 
इति फल तणी अवहेखना करी ज्ञानातिचार्‌ । | | तक 
§ 389 ) इद्रियहं करी द्वादराविध अविरति सूचवी } तद्यथा-वारसविदहा अविरदई मणददिय र ¢ 
अनियमो छक्षायवदो' इति । श्चरद्दिं कसाएदि' पंचवीस्षकषाय नवनोकषाय भेद्‌ सूचविया | 
तथा च अणित- 


सोर जाण कसाया, नव मेया नोकस्ावाणं | 
कोहो माणो माया लोभो, चरो य हति चरमया ॥ 


20 


% _ अण अपक्खाणा पचक्खाणा य सजलणा ॥ ` ` [ ४५९ | 
.` जङ्-रेणु-पुटवि-पवयराद्सरिसो चउव्विहयो कोह । | ध) 
तणसर्या-कट-ऽट्िय-सेरत्थमोवमो माणो ॥ ` `` [-४&० ] ` ` 
` मायव्रलेह-गोधुत्ति-मिदसिग-घणवंसमूरक्षमा । = ` ` ¦ 
` लोदी दङिद-कंदम-खजर्ण-किमिरागसारिच्छो ॥ ` ` ` [ ४६१ ] 
ॐ :; माया खोभ वे मिलिया रागु कहि" । क्रोध मान वे मिया देषु कियद 1. तउ पाई “चरि ' 


कसाए्दिः इणिर्दिं जि करी राग द्वेष वे लाधा 1 किद्‌ कारणि वली “सगेण च दोसेण वं एड कहियड । .. 
इसडं न कटिवृ । पूर्वहि एकि एकि करी कर्मवेघु कदिडः। “गेण .वा दोसेण बाः .ईणि करी विहं विह . ¦ 


१ च» # न= ३ ¢ 

= 
4 = , ॥ क 5 = 0 
1 १] [१ ॥ ओ . $ ५ य 
ध = क ~ "८ ५८ ¢ = 1 
न + ~ + ज क न) 
५ ॥ | 


१ 


<2 |, “^ ५ ५ ध [ # । । 1 ॥ वि । 8 ध हि ध „५ व क 
& 888 ) 1 31. नीच । 2 80. णाणा४8. --६ 889 ) 1 21. कियद । 1. 
॥ # ४ भु क 0 श ि वि ज ष । 
५ ~ । क ध । ~ र , ध ४ 0) । „^ ~^ " । ए 





* ९390 ~ 891 })..४६२--४६५ ] ‰ -: श्रीतरुणप्रमाचायछत ` ` ` ` :` ` : ` १२३. 
१ ९390 ) अथवा 'दृष्टिरागेण -वाः इणि करी मिथ्याखसुचा कीधी । सु पुणि "मिथ्या प॑चप्रकारं 
` `. हयद्‌ 1-अभिग्रहि . एकांति निश्वयि करी. हय सु आभिव्रहिङ्कः! सु पुणि - प्राहरं : भिथ्यादरनवंतहः 
;` ~ दीितर्हि जि रहं ` हुयड्‌ । १ । -अनभिगप्रहि एकत अनिश्चय करी ` हुयइ सु अनामिग्रद्ु । सु ` पुणि 
\. .. सामान्यभिथ्यात्ववंतदं जनं रदं मादिं हयं 1.२ । अभिनिवेशि अदंकारि कपी हय खु आाभिनि- 
` ~. -वरेदिङ्क । सु मिथ्याद्ु निन्दवदं रदं ` हुथदं । ३ । संरयि करी. हुयइ सु सांशयिकु । संत मि छदं 8 


. ; .जीवादिकपदार्थं तीदं नदं विपद संदायख्गी हुयई । ४ । अनाभोशु अज्ञाज तिणि करी हुयई सु अना- 
 ;:; भोगिङ् । ; एथिवीकायादिकदं `विकटेद्रियदं असंज्ञियदं संमूर्चछिम .पेचेद्वियावसानदं सर्वही जीवं रदं 


1 यआभिगगदहियं अणभिगदहियं, तह अभिनिवेसियं चेव | =: ::: 
. संसइयमणाभोगं, मिच्छत्त पचहा ए ॥. . : + [४६२ ] 10 
तथा ` हास्य ` १ रति २ अरति ३ जुगुप्सा ४ भय ५ रोकलक्षण छ नोकसाय पुरुषवेद्‌ खीवेद्‌ 


 ; -. नपुंसकवेद्‌ लक्षण तरिन्दि नोकसाय सव्य मिलिया नव नोकसाय कदियदं 1 तथा भोगद काएणं इयादि 


:.:; करी योग साक्षात्कारिदिं जि कटीसिदं । . तउ पाइ जं वद्धभिदिपरदि" इणि गादा करी संपूर्णं करम्मव॑ध- 

. कारण भणियां । तयथा- | 

( वंधस्स मिच्छ ५. विर १२ कसाय. २५ जोगु ति १५ हेयवो चरो । 18 
पच दुवालस पणवीस परस कमेण मेया सिं ॥ [४६२] 

१ मिथ्याद ५ पूर्वि भणियां.। अविरति. १२ पूर्वि भणी । कषाय नोकसाय पंचवीस पूर्वि 

¦ ` भणिया । जोग १५ भणियदं । ` ४ क 

1 सं मोसं मीसं असचमोसं मणं तह वई य |. ` : ॐ 

उरटविडव्वादारा मपा कस्मद्ग मिय .जोगा ॥ , ; [४६४]. . 
५ निनोक्तू जीवादित््यार्चिता प्रवृत्त साचड मतु १ ।; मिथ्याश्ाखलचिता परिणतु मतु मृषामनु २। 


: . ~. कूटं मनु इति पर्यायः 1 छोकन्यवहारचताप्रवचु मदु सयग्रषु मिश्व॒ मदु ३ । शन्यतापतितु असलयामृषु 
: ~ . मयु. न सांचडं.न करूडडं ४.। एवं वच पुणि चडमेदि ] जीवादितच्तव सप्तभग प्रतिपादङ् सत्यु वच १। 

, ; ` -.मिथ्याशाखार्थ प्रतिपाद असद्यु वचञु २:। रोकन्यवहारभाषाग्रतिपादङ मिश्रितु सय।सत्यु वचजु ३ । 
` ` ` स्वापावखावचलु मदावस्ावचलु सर्वथा ~ शूल्यतापतित सनजीव तण्डं वचतु असलयामूषु न -साचडं न % 
:. ` --कंडड चचलु । ४ । 


` तथा ओदारिक वैक्रिय आहारक ओदारिकमिश्र वेक्रियमिश्च आहारकमिश्र कार्मणटक्षण सात काय । 
एवं मेन वचनं काय सव्वहई मिया पनरह जोग. एतईइ सत्ताबन. कर्मवंध हेतु भिया । इं 


ध ॥ । ति माहं 'अप्पसस्यर्हिः . इणि.करी कीज ईइ* 1 .पापवंधहेतु जूजूया करी. तत्छरत कमम्मवंध तणडं प्रतिक्रमणु..^तं निदे 


1 | ` ` त. च .गरिदामिः इणि करी -कीजई । क्नातिचार प्रतिक्रमणु भणिडं ।  -. . प 30 
2 ६ 391 ) संप्रति सम्यक्त्वातिचार प्रतिक्रमणु अनडइ च्चुदशेन भरतिक्रमणु णड ४ । :; `: ; 
आगमणे निगगमणे, :ढणि चंकमणे अणाभोगे। ह ~ 

 . अभिथगे अ निओभे पडिक्षमे देसियं सर्व्वं ॥ ` ` :. .. .: , [४६५]; 


§ 590 ) 1 ए) एकात.।. £ उ; 0111065 -. ५ ध 4 








४१ ह [के क ए 
५, ५५ 


र्ट ` ` ~` ` „` ` ` ` षठोवद्रयकंवाराववोधदृति.. -` [ § 59 {894}: ४६६४७०१... 


मिथ्यादृष्टि : स्थयाघ्ादिदशेननिमि कतूहक्वसि. आंसमतात्‌ नेमघं आगसयु तिणि `हुतदं आग. 

` मणे गृहादि माहउ तिणिदिं जि कारणि निगैमलु . निस्सरणु तिणि हत्‌. निग्रामणेः । जु कच वाघडं ~ 
इसडं पाछा द्रुतं आवद्‌ छद्‌ । तथा मिथ्यादृष्टि देवङ्कलादिकरि स्थानि -अवस्यानि हतदं ।.अथवा मिंध्यादृषटि 1 
रथादिदरौननिमित्तु मामि तेह आवता सीस अघ्रानं दंतइ । तीदी जि सिथ्यात्व देखि निमिलठु च॑क्रमणि 
5वेगि करी गमनि दंत । अथवा तिहाई नि प्रक्षणकादि प्रे्षणनिमित्त॒ ओरदइ' परइ ..परिभ्रमणि दंत 1 - 
किख हंत । 'अणामोगेः अदुषयोगे अज्ञानमभावि । 'अमिओगेः राजाऽभियोगादिकिं तदुक्त... ५ ४ 


रायाभिभोगो य १ गणाभिओभो २ वराभिओमो ३ देवयाथिगोगो.४.। 
गुरुनिगगहो ५ वृत्तिक॑तये & य छ हिंडियाभो जिणस्रास्षणमि ॥ ˆ-[ ४६६:] 
नियोगे भ्रेष्ठिपद्‌ादिरक्षणे ! रोषं पूर्ववत्‌ ! ५ । 
10 ६ 392 ) अथ सस्यक्स्रातिचारप्रतिक्रमणनिसितु भण्‌ । 
५ संका १ कख २ विर्भिंछा ३ पसंस्र ४ तह संथवो ५ कुर्िगीसु । 
| सम्भत्तस्सहयारे पडिक्षमे देसिय सव्व ।॥ ` [४६७]. . ~. 
द्दोनमोहनीय कमौपदमादि समुत्थ अदेदुक्त तत्तवश्रद्धानरूपु शभु आंत्मपरिणायु. सम्यक्च ष 


15 ६393 ) तिणि सम्यक्त्वपरिणामि हत जीव ददं तच्त्वबुद्धि. हयद्‌ इणि कारणि दां नवत, ^. ` 
विचारु छिखियई । ५ 
जीवाजीवा पुर्न पावा-ऽऽसव संवरो य निज्ञरणा | 1 
थो शुक्लो य तहा नघ तत्ता हंति नायव्वा ॥ `" . [४६८]. :: 
जीवतच्छु १ अजीवतच्छु २ पुण्यतनत्ु ३ पापतस्ु ४ आश्रवतच्ु ५ संबरत॑च्छु £ निर्जरातच्चु . | 

४0 ७ वंधतन्त्यु ८ मोक्षृतन्तु ९ एवं नाम नवतत “नायव्वा' जाणिवां | कि ~ 


चउदस चउदस वायालीसा, वासीय हति बाया | 0 
सत्तायन्नं वारस चड नव मेया क्मेणेसिं ॥ ` ` : . [४६९]. 
६ 394 ) जीवततच्छु चद्‌ भेद १ अजीवतच्ु चञद भेद २ पुण्यतच्ु वडतालीस भेदः ३... 
पापतच्छु वियासी भेद ४ आश्रवतच्छु वंदृतालीस मेद्‌ ५ संबरतत्ु सतावन भेदं ६ निज्जरातचछु 
वारसं येद्‌ ७ वंधतच्ु चत्तारि सेद ८ मोक्षतच्छु नव भेद ९ कमि करी नवीं त्च तणा सेद्‌ वि सदं ५ 
28 छद्ुन्तर हुयदं तथाहि 9 
एरिदिय सुहमियस सन्नियर पणिदिया वि ति च । व 

अपज्ञत्ता पज्चत्ता कमेण चउदस जियङणा ॥ . ` [ ७० ] .- ` 
एकिंद्विय प्रृथिधीकाय अस्काय तेयकराय वांउकाय वनरपतिकाय । रक्षण . कियद ० 
ति सुक्ष्म पुणि वाद्र पुणि एवं भेद वरि एकंद्रियः। जीहं रदं मदु ह्यद ति सनी 1: जी रदं `. 
30 मनु न हूयदं ति भयर, “असन्नीः कियद्‌ ] =: : ` 9 
एवं मेद्‌ वि पंचेद्रिय । स धवि ति चङ इति वेददरिय तेदंद्विय चररि द्रिय सदिव इतां मेद सात!" ` 
सात्‌ पयौप्नापर्याप् विहं भेद्हं करी चङ्दं सेद 1. ए चञ्द्‌ जीवखान । -.. .:. : छ 





॥ त वि ५ ष । ध ~ ॥ 1 ६ । ४ । 
६891 ) 1 81. उर्द्‌ \. क + 311 1.4 


`` {995 -{ 396). *४५१-४७५ ] श्रीतरूणप्रभाचार्यकत ~ `. .- `.  , ` १२५ . 


^ 8395) धम्म धम्मागासा तिय तिय मेया तहेव अद्धा य । 
1 खंधादेस पसा परिमाणु अजीब चउदसहा ॥ [-४७१ ] 
। ` ` ध्मास्तिकायद्रव्यु अमूरचै ` रोकन्यापञु ` परिणामेनस्यु । जीवाजीवगति : -करी .. असमान. प्रमाण 
गोचरु छ्य रदं 1 तथा हि~ ` | 
५ छो धमौस्िकायद्रव्य. सितु 1 जीवाजीबगतिजुक्तत्वहतड । जु धमा सिकायद्रन्य सहितु न £ ` 
: ` "इयद्‌ :स जीवाजीवगति सहित पुणि न हृयदं जिम  अरोकाकाञ् । जीवाजीवगति जुक्त॒ रो : तिणि 
-“-कोरणि धमा स्तिकायद्रन्य सितु । षट्‌ जु.अथं मणिड । यथा- 9 क 
| जीवानां पुदकानां च,-गल्युपषटमकारणम्‌ । , 0 त 
: ., धर्माहिकायो ज्ञानख, दीप्ुष्मतां यथा ॥ ` ` ` `: ` | ४७२ 1: 
< तथा अधर्मासिकायद्रन्यु पणि अमूर छोकन्यापकरुः परिणामिनिष्यु जीवाजीवस्िति करी अदुमान 19 
र प्रमाणं गोचर छद्यखदं रदं । तथा हि टो अधमासिकायद्रन्य संहितु जीवाजीवसिति सहितत््वइतड 
“जु अधमौसिकायद्रव्यजुक्तु न यद सु जीवाजीवखिति सदतु. पुणि न हुयईं । जिम अख्काक्यु । 
ष जीबाजीवखिति सहितु ठो तिणि कारणि अधमीस्तिकाय द्रव्य सहितु । तथा च भगत -- 
9 जीवानां पुद्रकानां च, स्ितयुपषटंमकारणम्‌ । = ` ` ` ` 
अधर्मः पुरपयेध, तिषठासोरयनिः समा ॥ ` ‰ | [ ४७३ ] 15 
क ६ 396 ) काश्च पुणि अमू टोकारोक व्याप परिणामिनिव्यु सु पुणि. अवकादराटिगगस्यु । 
.- तथा च मणितं 
ध जीवानां पुदरानां च, धर्माधर्मासिकाययोः । >. 
बदराणां घटो यद्वदाकाशमवकाशदम्‌ ॥ ` ` ` [४७४ ] 

त्रिन्दड द्रन्य देश प्रदेशा भेदद्तड त्रिविध । तथादि । 
० धमौस्िकायद्रव्यु । धमौ सिकायदेश । धमी सिकायप्रदेश । एवं अधमासिकायद्रन्यु । अधमा- 
: “ . स्तिकायदेश । .अधमौस्िकायप्रदेशा । तथा आकारासिकायद्रव्युः 1 आकाशास्तिकायदेश्च । आकादा- 


` ::: .स्िकायप्रदेक । एं नव अजीवसेद्‌ । द्रम 'अद्धा' काट स्कंध । देश प्रदेश केवर परमाणुभेदहं करी 
; सुद्र चं भेदे । ति युदक मूर्तिमत सर रस गथ वर्णं शब्द सभाव संघात विघात संजात जिनह ` 


कहिया. तथा च भणितं ~ व ॥ | 
. स्पदीरसर्गधवर्णशब्दा मूततखमावजाः । ` 
| संघातमेदनिष्पननाः दका जिनदेरिताः ॥  ,, [४७५] 
. स्वं मिढिताः चतुर्दश अनीवसेद इयं । हू जु अदं भणद ~ - 
धम्माधम्मां पद्रर नह कालो पच ईति अजीवा । 
क चलसंडाणो धम्मो भिरसंडणो जहम्मो य ॥ ` , ` - [ ४७६ ] ॐ 
1 । र एह नड अथ पूर्वगाह नई अर्थि अणीतद सगद्ध्‌ भणिड । 
(2 बरगाहो आगासं पुग्गलजीवाण पग्र चडदहा । 
<: दंभा.वेच पणता, परम्‌ बेष-नाबन्या॥  - _ _ --^-- | संधा देष पणता, परमाणू चेव नायच्वा ॥ , . , [४७७] 


"1 895 ).1 80. 9005 पणि न हुयई ' जिम.अलोकाका्यु 1. ` ` 





ि ॥ि + ि 1 “क ५ ॥ "न । ` ४ [; + स ॥ # ४ "कक्‌ $ द 4 
र श ५ ~ 1 । ॥ 4 + क "४ ~ = ५ , + + 
ति ॥ १ + ॥ ~^ ५ ~ =^ ५* ५ = ^ २५ 7 
॥ ध र न . ध 6“ „4 ज ४ 7 +> ` ५ 2, \" न „ “~ वः १ = >, ध % वि ४ १ १" +, {* ए ॥ 
अ. ^~ ५ नि ५ = श १ ~ ~+ = >» ४ 1 न * ~ 
४ पठावरयकवाखाववो “ ^~ = न ~ ९“ ५ 4 १ ॥ १ ॥ न 
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एइ गाह भणिवार्थं । ` 
,६ 397 ) कारुखरूपु कद । 


समयावली युहुत्ता दीह पक्वा य मासवरिसाय | ` ~: 
भणिथो पिया सागर, ओसप्पिणिस्षपिणी कलो ॥ ` [४७८] 


पारमार्थिक समयरूपु काट ।! वीजा आवली प्रति काल्पनिक काङ्भेद्‌ जाणिवा । 
जं जोयणवित्थि्नं वं तिरर्णं परिरष्ण सविसेसं | 


तावदयं उच्विद्ध, प्ट परिभोवर्म नास ॥ । < [४७९] . ^ 


15 एगारिय वेदिव तेहियाण उको सत्तसत्ताणं | 


१४ ~" 


परम निकृष्ट काट समड कदि । असंख्यात समयं आवरीका कियद । जिसेः.विडं : सए. . <. 

छप्पतने मेज्ति हते एकु णुद इथ त्तिसडं कार तणड अंज आवली कियद्‌ इयर्थः । : वि: घटिका - ; : 
मूठ 1 दीद चलुःप्रहररूप दिवस । पचदस दिवस पक्षा । चि पक्ष मास । वारस मास वरिस 1 पठिओोवम्‌ :: “.` 
सागसोवम उत्सप्पिणी अवसप्पिणी । यथा । उत्सं धरु योजन प्रमाण समचतुरखद्रूपगतं एकाहिकं ह. र 
सप्राहिकांनू वारान कृत असंख्यात खंड वरस सय एकैकाऽपदारि कीजतई्‌ जेतलड कालि सु क्रूपु. .. | | 
10टार्ड थाइ सु कां पलयोपञु । दस कोडाकोडि पल्योपसदं एक सागरोपम । दस सागरोपम कोडाकोडि ` ` | । 
म्रमाण उस्सप्पिणी ¡ दस कोडाक कोड सागरो पम प्रमाण अवसाप्पणा | एवमादि काटथेद तीह माह । | १ 


संमदं संनिवियं मरियं तं वाठकोडीर्हिं ॥ .  _ . .. [४८०] 


द्ककमभो लोमं कडुमसंखिजखंडदिस्सं । 


समछेयाणऽतपएक्षियाण पं भरिजादि ॥ , + . [न्ट]. ~ 


वासस्षए वासस्षए इक्िके अवहियंमि सहसि । 
% 


एएसि पह्छाणं कोडाकरोडी हवि दसगुणिया । 


सुहुमं अद्धापछियं हवति वासा असंखिजा ॥ \ = 


तं सागरोवमस्स उ इकस्स भवे परीमाणं ॥ (१42. 


दस सागरोवमाणं पुननाड हवति कोडिकोडीओ । 


ओस्प्पिणी पमाणं तं चेदुस्सप्पिणीए ति ॥  - [व्ण] 


% ओसप्पिणी अणंता पुम्मट्परियद्कथो युणेयन्वो 


तेऽणताऽतीयद्धा अणामयद्धा अणतयुणा ।॥ - ` . 194 | 


इति कारसखस्पम्‌ | 
६ 398 ) अथ पुण्यभेद्‌ कियद । | 
साउचगोय मणुदुग सुरदुग प॑चेंदिजाह पणदेहा | 


30 आद्‌ त्ति तणु उर्वगा आग संघयण संडाणा 1 ` ` ` ` [१८६]. 


वन्न चउक्तऽुरुखद् परधारस्सास-आयद्ुजोय | 


सभखगई निमिण तसदस सुरनर तिरिजउ तित्थयरं ॥ =: ` [४८७] _ “ 


सात्वेदनीड १ र्नो २ मणुदटुु-मचप्यगति ` मवुष्याुपृ्धौ £ सुरदरा-खसति , खरछमूरवीं 
६ पंचद्रियजाति ७ ओंदारिक वैकि आह्यरक तेजस कामण लक्षण पांच शसरः १२ -ओदारिकांगोपाग 


< 48 299 ६400). ४८८-४९३ | श्रीतरुणपरमाचा््त = = ` `. . : १२७ ` | 
॥ -वेकरियागोपांग आहारकांमोपांग : नास त्रिन्दि उपांग १५ । वजर पभनाराचं ` संहनु -१६. समचठुल- 
॥ ;:-संखाचु १५७ । सभवर्णं १८  सुभग॑ध १९ युभरस २० सुभस्पशच २१ क्षणु वर्णादि चतुष्क । अगुरुखषु 
4 .२२ पराघातु २३ उच्छास २४.जतपु २५ उद्योतु २६ सुभखगति २७ निमाणु २८.। 

इ तस २९ वायर २० पञ्चत ३१ पत्तेय २२. थिर ३३ सुभ ३४ च सुभग २५ च । ॥ 
~: शरूसर ३६ आह ३७ जसं २८ तसं दस रोह नायब्चं ॥ ~ [४८८ | :.8 
| ४ .चसं वादर पर्या प्रयेक । थिर सुम सुभग सुखर अदिय यशःकीषिखक्षणु चस दसङ् कियद । 

। ध ६ 5 | .. सुंसउ ३.९ नराड^्० तिर्थेगाड ४१ तीर्थकरनामकय २ ए वदतालीस पुण्यपरकृति कियद । 
। 9  .:8399.) अथ पापग्रकृति छिखिय ` 
... . . नाणैतराय दसम नव बीए नीयऽसायमिच्छत्त) 


4 . थावर दस निरयतियं कसाय पणवीस तिरि द्म ॥ ; . [ ४८९ ] 
हग विति चर जामी खग उदयाय हंति पावस्स । _ . 
` अपप्त्य वन्न चः अपटम संघयण सठणा ॥ _ .. , ४९० | `. 


~: .. ~ सतिज्ञानाव्रण १. श्ुतज्ञानावरण ~ अवधिज्ञानाबरण ३ मनःपयवज्ञानावरण ४ केवलन्ञानानरण 
"५; दानातराय £ . काभावराय ७. वीर्यातराय्‌ < भोगांतराय ९ उपभोगांतराय १० खक्ष. ज्ञानांतराय 

| € -दसकु | निद्रा १९. निद्रानिद्रा. १२ प्रचरा १३. प्रचखत्रचख १४ स्यानाद्ध १५ चक्ुदरेनावरण 185 
“` ६६ जचश्चुददनावरण १७ अवमिदरीनावरण १८ केबलदनावर्ण १९. छ द्रीनावरणसेद्‌ 
4 नीचगो २० -असातावेदनीय २१ मिभ्यास् २२। 7 

. : ... . -धावर २३ सदहवम २४ अप्त २५ सहारण २६ .अथिरं २७ अम +< टुभगाणि.२९ 4; 
दूसर २०. ऽनादजेहि य ३१ अजसंण य २२ वीयदसग तु ॥ ` ` [ ९१ 1. 

॥ थावर सूक्ष्म ` अपयौप्त साधारण अधिर अघम भग छस्व अनादेय अयशषःकोतिं रक्षणु . थावर 20 
-:“ . दस -वीय' दसङ्क कियद । . : ` 

1 निरयति्ं ` नरकति .३३ नरकालुपूरवी ३४. नरकायुरेकषणु . निस्यति् किय ३५. कषाय 
<: पृचधिशति-सोरस कषाय नव . नोकसोय रक्षण च (रित्रावरणीयकर्मशरकृति तीं नइ सीखनि ६० तिस्यिदुगं 


; ् ५ -तिर्यचेगति तिथैगाुपूर्वी ६२ एङद्वियजाति ६२ वेटुद्वियजात. ६४ त्र्द्वियजातिं ६५ चरि द्वियजाति 


: : - ६६ इस्सितविदोयोगति ६७. उपघात ६८ -अघुभवण ६“ अुभग॑ध ७० असुमस्पशे ७१ -अछुभरस 25 
५ --७२्‌ लक्षणु `असुभवर्ण ` चतुष्क कियद्‌ ` ऋषभनार च ५२ नाराच ७४ अद्धेनाराच ७५ कीिका 
(९ सेवाग्पं ७७, छक्ण धपटठम पांच संहनन न्य रोध परिभंडर ७८ सादि ७९. वामन ८० छन्न ८१ 

। छ हंड ८२ रक्षण अपठ पांच संसथान ए वियासी पाप भरति कटय 0 

६ 400 ›) अथ आश्रवभेद्‌ छिखियडई । ` छ 


. : इदिय'५. कसाय ४ उद्य ५ जोगा.पच च पच तिनि कमा।. . . ` ध 
`; " -किरियाओ पणबीसं इमाउ ताभो अणुककमसो ॥ - [ ४९२ 1 
` काय १ अहिगरणीया २ पाडसिया ३ पारियावणी किरिया ४ । 


“`: पाणायवायां ५.ऽमिय ९ परिरगदिवा ७ माव १५ -- ------ परिग्गरिवा ७ मायवित्ती य ८ ॥ . , (४९२ 
६329) 181. गपा इ (~ > ं 





शद्‌ ` । ` ` पटाचश्यकवारावयोधवरत्ति न [ ६401), ५९४८-५ 


. . . गिच्छादसणवित्ती ९ अपएचक्खाण १० दिदि १९ पृद्री १२य्‌ ध 
पाटुचिय १३ मामतेदणिय १४ नपि १५ पदस्य १६ थणयमिव १७ [ ५९४] 
वियारणिया १८ अणमोगा १९ अणवरकखपव्ह्या २८ | ` ~ 
| अन्ना पथोग २१ समरयाण २२ पिल्ल २३ दोसे २४ दरियाव्रदिया २५ ॥ [५९५] . 

5 त्त्र कायि करी कीलद स काटी क्रिया १, अथिकरणि पद्वादिकि करी ज कीनद्र साधि. 
करणिकी क्रिया २, प्रपि प्रकृएटकोपि करी ज कीज स प्रपि क्रिया ३, अनेसं ्रागियां तण्ड्‌. 
रितापि कषटि करीन कील सर परितापनिकी क्रिया ४, प्राणातिपराति जीवविनासी करीं फीजहड्‌. ` 

स प्राणातिपातिकी किया ५, आमि प्रथिचीकावादपवाति करीन कीज स आार्रभिकी किया. £; . 
परिषहि मृच्छपरिणासि करी ज कीजद्‌ स पारिधद्िकी ७; मायाव्रयय्रा मायानिमित्त क्रिया €, मिन्याल-. ` 
10 प्रयया मिथ्यात्वदेतुका ९ संयमविवातकारि चपाय तणडं प्रयाद्वत परिदरिर्‌ जिणि चिव कीजती हती 
` न द्ुवदं स भप्रयाख्यान क्रिया १०; राग्द्रेसदित दृ्िक्रिया दृष्टि ११, रागपूरवं श्रीक्ाय संरपदोलश्रण 
सपि करिया १२, प्रतीति पूर्वकोचन्न करोधादि क्रियाखाच तेह आश्रय कदी ज क्रिया कीी स प्रातीतिकी. 

१३, समंतद्तड सामस्यइतड उपनिपात भागमतु खी पयु प्रश्तिकदं उीवदं तणड जिदं ह्यद सु द्धं =, 
समंतोपनिपातु कियद । तिदां ज क्रिया हय स साम॑तोपनिपात्तिकी ५४; निषि श्रदुं तिणि करी.ज ~ 
15 क्रिया हुयइ्‌ स निसष्िकी १५; चिरकार सेवित पापानुश्ठानविपद्‌ जु खमावदतठ अछत स नैखिकी ` ` 
१५. आपणड्‌ दायि कीधी खाह सिकी अतिकोपवसद्रतर अन्य पुरुपसाध्य ल क्रिया अपण राधि फी क. 
सं स्वाहस्िकी १६, आनयनि करी नीपनी आनयनिकी स पुणि भगवति वीतरानि भणियां छदं जीवादिक- ` ॥ । 
तन्त तीदं वणडं आपणी बुद्धि करी अनेरद्‌ भ्रकासंतरि करी आनयतु प्रङ्पणयु तिनि करी निष्पन्न वानव. ` 
निकी १७, विदरारणु परह रद्द अप्रकाद्यु इचई तेह नडं प्रकाल तिणि करी निष्पन्न वेदारणिकी -१६; -; ` 
2०अनवभोगा अग्रलयुपेदित अम्रमार्चित दुःप्रमार्जित प्रदेसि अन्नानभावि ररीरादि निलेप टक्षणक्रिया १९. - 


अनवरो क्रिया जिनोक्ताचुष्ठान विपदं प्रमादवरव्तिता करी जनादर्‌ क्रिया २०; प्रयोग धावन वद्गना- `... 


दि कायव्यापार्‌ | जीवपीडाकारङऊ परुषवाक्यादिक वचनन्यापार्‌ । द्रोदेप्यामिमानादिङ्क मनोन्यापार्‌ 1 तेह ् 
नइ करणी करी नीषनी प्रायोगिकी २१, सयुदादु दद्रिड तेह नी क्रिया देद्रासर्वोपयातस्पु व्यापारु स सथुदा- . 
नक्रिया २२, पिल्लः प्रम प्रययक्रिया २३, ध्दोसेः हेष ्रययक्रिया २४, दरणं देया गमयु तिणि उपरि . . 
पथु माग श्यीपथु तिदां ज जीवघातादिक क्रिया स हयापयिकी क्रिया कटिवई । २५ ए पंचवीख क्रिया. व 
: मन वचन काय त्रिन्दि जोग कियद प्राणातिपात १ गरपावाद्‌ २ अदत्तादान ३ मेथुन ४ परिम्रह.५. ~: 
प्रमाणता खश्षण पांच अणुत्रत कहियदरं । क्रोध मान माया छोभ नाम चत्तारि कषाय कदिवद्‌ 1. , : -. 
फरसन ससन प्राण चश्चुः श्रवण नाम पांच इद्रिय कियद । सर्व मीखनि वद्तारीस .भाश्रवमेद . ` 
कियद । क 
30 ६ 401 ) अथ संवरमेद छिखियडं । 
समिई ५ गुत्ति २ परीसद २२ जदधम्मो १० मवणा ९२ चर्त्िणि ५।.. ` 
पण-ति-दुवीस-दस्-चार-पचभेएहिं पगवना ॥  , .` [४९६] 
समिति गुप पूर्वं जिम भणी तिस जि जाणवी । ^ „2 
| सुहा १ पिबासा२ सीर उण्ह्‌ ४ दंसा५ऽवचेखा £ दह्‌ ७ त्थिय[ ` ˆ, ` 
8 चरिय। ९ निसीहिया १० सिजा ११ अक्तो १२ वह १३ नायणा १४॥ [ ४९७. [` `. 


` 401). ४९८-४९९ ) ` ` . -श्रीवरुणप्रभाचार्यकुत ` ` |  , ६२९ 


अखाभ १५ रोग १६ तणप्फासा १७ मल १८ सकार १९ परीसहापन्रा २०) 
. ` अन्नाण २१ संपत्तं २२ इय वावीसं परीसहा॥ -. . . | ४९८ | 
यथा ` खुदा ` इत्याद । ' खुदा ›. भूष सदं एज पराषहु तप - तण कारण अनेषणयि अश्चुद्धापड 


` ` . परिहार कारणि सुनिर्दिं परयीसदियदं 1 इणि कारणि- खुदा परीसड ९ । ^पिवासा › . जरृपान . वांछा । पुणि 


| र . भरा्ुकजटर तणडद अलाभे सनाद पारेसदहियड अहेयासियदई तिणे काराणे पिवासा परासष्कु ` २. । आतापना 5 


;. निमित्त इतिसहय इत पराषहु ३ ! तापसदनु दख उष्णपरषहु % । ' दस ' उश मगसा चउ।रद्रेय जावावशंष 


५ 
५ ५ 
= 


च 
| ५ 
५ 
1 


` प.वा. १५. . 


की क क 


.-. स ति उपलक्षणु । अनेरां जि के जका मत्कुण मक्षिका पिपीलिका उरुदठादिक जीव ति पणि जाणिवा 


$ क 


. - ` ` दसादिक जाव, जतीवार रारीरि विरगई तेतीवार तीहं ऊपरि देप तणश अकरणि पीडा तणद अहियासनिं 
 . ` तीह जाव तणड अनिवारणि भय तणई्‌ अकरणि 'दैसपारिषहु - जाणिवड ५ .। ‹ अचे › वचस्रक्तंपत्ति तण 
. :. अभावे भाविहे इोभारि परदार निमित्त जीणंमलिनादि वश्रपरिधानि देन्यभाव तण अकरणि आकांक्षा 10 


तणडई . अभावि अचे परीपह ६ । अरति मोहनीय कमोद्‌ यवसरतउ चित्तविकास तेह तण निषेधि 


` ` ` अरति परीपड ७ 


स्री तणउ परिषण तन्निरपेक्ष भावि करी रण्‌ ्रह्मचय प्रतिपान सखी परीष्ट ८ । 
चया भाम नगरादिकर्द अपरतिबदद्धभावि करी विहार करणु तेह नउ परिषदृणु चया परीषष्ु ९ । 


नैषेधिकी स्वाध्यायमूभि . शून्यगरहयादिक तेद नउ परिषदणुं उपसगभाविष्टे भय तणउं अकरणु 15 


५ नेधेधक्षी परीपटह-.१० । 


 हाय्या वसति तैद नउं परिषदं तिदां ज इक्खु तेद तणी उपेक्षा शय्या परीषषु ११ । 
` आक्रोश्चु इव॑चनादिद् तेद नउ प्ररिषिदणु आकरो परीषद् १२ । 
व्यघु अथवा वंघु दृडादताडन्न तेह नउ परिषि वध पराषहु १३ । 
याञ्चा भिक्षा तेद्‌ नउ परिषदृण्छ मानवजनु १४ । . 20 
` ^ , ..अाञ्ु भक्तादिकं तणी अप्राप्ति तेह नङ परिषद्य दीनताभाव तणड अमाव १५ । 
 रोगु व्याधि तेद नउं परिपदणु पीडासहस्च चिकित्सापरिवज॑लु वा रोगं परीषट १६ । 


' व्रणं वर्भाविक तीदं नरं स्प तेद नउ परिषद ! संस्तारकादिनिमिनतु वृणग्रद् तृणस्पर कर्कशता 


ससु सपद परीपष्टु १४ । 


सर्वतो देहतो वा स्नानोद्रर्चनाविवर्जलु मल परपद १८ । ` 25 
सत्कार वस््रादिपूजापूचकृ ` राजादिकरताभ्युत्थानाकक तेद नउ -परिषदणु तेद नड संभवि 


` ` , आत्मोत्कर्पपरिवर्जन सत्कार परपद १९ । 


प्रक्षा मति तेद नर अभावि उद्वेग तणउं अकरणु प्रक्षा तणद संभविर्हि हत. मदवजंचु प्रज्ञा परीषदु २०। 
ज्ञायु मत्यादिक तेद्‌ नइ अभावि उद्वेग तणङं.अकरणुःविदिष्टता संसवि मद्‌ तणञं अकरणु, अभावि 


 कीनता परिवर्जनु ज्ञानपरीपट् २२ । 30 


सम्यक्तु तत्व्नद्धानु तेह नउ पसिदणु जिनेंदरहं विष भ्राणातिपातादि विरत गरदं विषदं जिनोक्त 
जीवाकितित्वरः विषई अघ्नद्धा्चु तथा माव तणडं अममचु तेद्‌ तणड वजंनु. सम्यक्त्व परीषद् २२। 
शति वावीस .परीषटः, आठ अनर्‌. वावीस जींस ॥ 


खरती १ यमदव २ ऽज्जव २ युक्ती ४ तव ५ संजमे & य वोधव्वे। 


सच्च ७ सोयं ८ आकिंचणं ९.च वंभं च जइ्धम्मो १०॥ [४९९ 1 


क्षांति कोधोपशय॒ १, मार्दव . मानोपशसु २ -आजंबु मायोपदासु . ३, छक्ति खोभोपक्सर ४, 
तपु व्रदक्षावेध ५, सजम्ु सत्तरभेड\! 


कनक नषि णरागना्‌ 


401.).1 #. स पुणि ्रसुकनलायभावि । . ` 


-१३० पडावद्यकवालावधोधव्त्ति ` ` (९401 ). ५००-५०१ 
`: यथा-ः 
` पचाभ्रवादूिरमण पचोदधयानिग्रहुः । ` 1 
;.. कपायजयः दण्डत्रयत्रिराकषषेति संनमः" ॥ सप्तदवमेदः.॥ ˆ ` ` ` -[५००|. 
छगमा &। सत्यु लद्धूतमावभापण ७, शोच-संजमातिचार चज €, आाकिचिन्यु ९, निःपरियष्टता ९: 
5 रु '-त्रह्च्युं १०; दवि दृ श्वि यतिधस १० 
` ` जस अन दस्त चियाटटीस, माचना १२ मीरखनि ५२१. 
पच चार्यथ 
सामास्यऽत्थ पड्म, ठेओव्दरावणं भवे वीयं | 1 
| परिहार विद्धीयं, सहमं तह संपरायं च ॥ 1 ५०१ । 
10 तत्तो य अद्क्खायं खाय, सव्पंमि जीवखा्गंमि | | 
जं चरिङण, सुवरिहिया, वच्चतिऽयरामरं टाणं ॥ ` [५०२ 
सामायेञ् चास्ति १, रेदोपस्थापनङ्क चारिचि २, परिहार त्पीवकेषु तेद ज चार्तु परहार 
विशयुद्धि चारित्त॒ २, यथा पारेदरण परिहार तपेविरोषु तिणि जि चरई ति परिह्यसवद्युद्धिक काद्य । ति 


पुणि विदं भेदे हुयं 1 एकि निर्विशमानक 1 एकि निर्विह्कायिक । ताह वहु माह परटर. तप स्ट 
15 आत्तेवक ति निर्विदामानक । जहे पूर्वि परिहार तु आसेविड कीधड हुयं ति निर्विषटकापिक 


1 


तथादहि-नवङ् साध गणु यद ! ती मादि णक कल्पस्थितु वाचनाचा्यं थापिय ¦ घ्ीजा चत्तारि 
पारिदारकि निर्धिहामानक यई । चत्तारि निर्विष्ठकायिक हयद्‌ । 


प्रिहार्यण ड नो दन्तु मण्डो तेव उकोसो | : ४ 
सी उन्ह वासकाटे भणिओ धीरेदटिं पत्तेयं ॥ | , ` [पन्ड्‌] 


तीदं निर्विरमानकदीं अनई निर्विष्टकायिकदीं तणड तपु विविधु सीतकाङे उष्णकाष. वपाकाष्ट 


धीरहं तीथकर गणदरं कष्िड । यथा इतकाटतपु ९ उष्णकारतपु २ वपकालतपु एकु एकु लरावधघु 
जघन्य मध्यम उत्छरष्ट सेद्दतञउ हयद-तञा उष्णकालतपु कदद- 


तत्थ जहो गि्दे चरत्थु चदं तु हो मन्किम | 


0 


 अदरुममिह उक्रोसो इत्तो सिसिर पवक्खामि ॥  . ,; {५०४ 
% ` ` " सिसिरे उ जदनाई छटा दसम चरमगो होई । ` ˆ ॥ 
` ` “ “` वासासः अद्ुमादं वारसपन्ज॑तगो नेओ॥ ` ` : - ~". [५०८५ 


 उष्णक्ाशछे-अतिषक्षता सावदतउ चतु जधन्य॒ तपु, छदं मध्यस्ु तपु. अद्र उत्कृष्ट तपु । ` 

तका यीष्मदतउ. किचित्‌ साधारणि छट. जघन्युः ! अष्टसु. मध्य दसस उच्छृ 1. .. - :: 

तथा वषाकालि-रीतकाठदीग्कन्दा अतिसाधारणि अष्ट जघन्यु ददादु द्वादरायु- मध्य. उत्कृष्ट । 
|  'पारणगे आयामं पंचसु गदो दोस॒ऽभित्रहो भिक्चे। ` ५ 
` ५:८८. क्ष्यद्धिया' विः पदृषिणः करिति -एमेवायाम॑ः॥* ^: ~: [५०६ . 
~ “ “ “` पारणड उन्दः सीया वरस्ारे तीदं रद्द आविलं इय + 7 श 


30 


24 
१ 


+ + 
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` 4015402). ५०७-५०९ श्रीतरूणप्रसाचायं क्रत ` [र १३९१ 
तथा सस्प्छाऽसस्प्रढ प्रथम विं भिक्षा वजीं करी बीजी उद्टतादिक पांच भिक्षा तीदहःनउःमरह दण ) 


: नियमा नियम सउ करेवऊं । पुनरपि दिनि दिनि विदुः भिक्षा तणडउ अग्रह अग्रहण केव । किख अशं । 
. पाच भिक्षा माददतउ विड भिक्षा लवा तणञ. अभियहु इच्छानुसार करिवंउ । विदं जि भिक्षा मई ठेवा इसी 


. . प्ररि विदां द एक . भक्त पिवड `एकं पानक विष एड चउत्थादिद्क परिहारकं ` तणडउः तपु 1. जि --पुणि 


. . क्यस्थितादिक पांच तीह. मादि ` एक. वाचनाचार्थुं चत्तारि अद्धचारिया । ति पुणि इसी दी. जि परिगभिक्षा- 


` . मिप्‌ सहित हता भातदज्ु आच्छ करद्‌ । इसा परर छ मास समि तषु करा. पडर्‌ ज . पारहारक ति 


जखुचारकर हय्‌ छ सास साम । जि अनुचर्‌ ति पारहरक इयर छ मास साम । पाड कत्पास्थत्‌ वाचना- 
. चायं छ मास साम परहार तपु करद्‌ । बजा आठ ज पारहारक् अलज्नुचारक दहता ताह साहदतड षद 


.. `  कल्पस्थिठ वाचनाचार्युं हयई वीजा सातद अदुचारक यरं भास छ सीम 1 इसी परि अद्ार्े मासे परिहास 


` तपु परजई । एड तपु तीथकर कन्दडः कौजद अथवा तीथकर कन्ठड :जणि काधड इयर तेद: कनइड काजंई 1 14 
„. सात्तङ्गयश्चुतसमाव काजई २ दक्ष्पसपसयदयु दसम :युणटाणउ । - 3 

५ तऊ छ चारित्तु सुक्ष्मसपराय ..चारित्त ४ यथाख्यात ` चारित्तु केवल्ञानवस्थासायि ५ ए पांच 
चारि तीदं नड मीलनि कीधड्‌ वाचन .अनई पांच ` सत्तावन भेद संवर तणा यह । 


६402} अथ निर्जरा अनई वंधमेद्‌ छिखियःं 


 , वारसपिल्ये तवो निञ्जयय व॑धो.य चरउविगप्पो य ५५ 15 
पगर्‌ टि अणुभाग पएसभेएदहि नायन्वां ॥ =. : ˆ `: .. ५०७ 


वादहातयपमेद्‌ छ अतरंगतपमेद छ ।' ए वारहषिह निजजरा । पक्रतिवधु ९; स्थितिवद्ु २ अनभाम 
 चंधु ३, पदेयावंधु ४ दतिचठधा वधु ` | | | 


. यथा- | | 

स्वभावः प्रकृतिः भोक्ता स्थितिः काटवधारणम्‌ । ` = ` ` ` 0 
अनुभागो रसो केयः प्रदेशे दर्संचयः ॥ = `  [भच्ट] 

जह कर्म नउ.जिसउ स्वभाव खु तिसीं परि वांधियद । एउ स्यभावु वधु । 


यथा- . 
पठ पडिदहार सि मज्जा इडि चित्तकुखार अडगारीणं-। =: | 
जह एएसिं भावा कम्पाण विं जाण तह भावा ॥  ,  . - [५०९] % 
: "निर्मल ह द्वि पदि आवया हता जम देखई काद. नर्हा 1तम. ज्ञनाचरणि, आचवरिड दह्तञ उदु 
` ˆ न्षनमयि हतो ६ जाणदद काद नदी । दणि कारणि पट सद्धाबु ज्ञानावरणु कसु २.। जिम पडिहास जद रद 
मादि न -मेट्हई तेह रदइ राजा दृखणद्ारु हतउ दख नदीं तिम दरनावरणि -करी आवरिउ हतं जीवतु सवं 
चस्त॒ सामान्यज्ञानसद्धावू इतउ सामान्यज्ञानं रर्हतु इयर । शाण कारण पाडहयरसनद्भावु दरानावरण्ु कसं २। 
जिम.मधटिप्त तीक्षण खङ्कधारा जामि करा ष्ठटदह्ता दूता षाहछडउ  सवुरास्वादद्ायक्‌ हयद्‌ पाद उदाधानं 80 
` हेठ करी कच्रकायक्त हुयइ तिम सात्वेदनीय कसं छखदेत॒ अप्तातथेदनीय कं इक्खेत हुयं (तिणि कारणे ` 
मघिप्तखड़गधारासद्वावु वेदनीय करु) ` ४ 
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पडावक्यकवाकवोधव्रत्ति ` [ 8409 }. ५१०-५२१ ` ८. 
जिम मदु पीधञं सचेतनावस्था फेडद अचेतनावस्था करद तिम मोनी उकं जीव रहं चासति ~ 
सेतना अपहरद्‌ । अचेतना करदं तिणि कारण मधपानसद्धवु साहनाउ कचु = 

जिम चोखु दडि धातिऊ हडि वियोग पाखद दटड नदी तिम आयक तणड्‌ सद्धावि .जीवु  . 
सवातर जाद न सकद्‌ ताण क्रारराण जसडउ हाड सदतु तस आदकम स पातु ~+ । | ०. 
जसड चन्र नउ सल्पराचु तस्ल नमक्रमतणड सद्द द 
जिसउ कुंमकार सद्धातरु तिस गेज्कम सद्धा ७। 
जिक्षउ भड़ास तण उ सद्धा तस र जत्तरयक्रस त्णउ सन्ध 
तथा च भणितं-- | 
सरउग्गय ससिनिम्परुयरस्स जीवस्स छायणं जमिद | र 
नाणावरणं कम्म पठोवमं हद्‌ एवं तु ॥ ~ ` "` [प 
जह्‌ निम्मर। वि च्छु पेण केणावरि छया संती | क 
मदं मदतरागं पिच्छ सा निम्मला जटूवि नणव्रणं ॥ ~. 
जह राया तद्‌ जीवो पटिदारसमं तु दसणावरणं । 6 
तेणि इ विर्वधएणं न पिच्छ सो प्रडादृयं | दंसणावरणं ॥ = - [५१२ | 
महुलित्त निसियकरवारुधार जीदाई्‌ जारिसं छिदणं ! ५.१ 
तारिसयं ब्रेयणिय सुददुद उष्पायगं मुणइ ॥ [५१३] 
परहुयासायण सर्सि सायावेयस्स होई हु विवागो । ४ 
असिणा तहिं छिञ्जद्‌ सो उ विवागे असायस्स ॥ केयणीयं || [५१४ | 
जई मजञ्जपाणमृढो खोए पुरिसो पख्वर सो हों 


> 6 
द) 
ह) च 


20 तद्‌ मोहेण वि मृढो जीवो वि परव्वसो दोई ॥! |  ॥५ ~: 
मदेर्‌ मोहणीयं तपि समासेण दई दूविदं त॒ । ` | 
दंसणमोदं पढमं चरित्तमोदं भवे वीयं ॥ [ ५१६ | 
दंसणमोदं तिविदं सम्म मीसं च तद य मिच्छन्तं | ५ ~ 
सद्धं अद्धविसुद्धं अविद्धं तं जदा कमसो ॥ ` [१५१७] 

5 केवखनाणुबरद्धे जीवाई्‌ पत्य सदहे जेण । ` क 
तं समन्तं कम्मं सिवसुद्‌ संपत्ति परिणामं ॥ | [५१८ | 
रागं नवि जिणधम्मे नव्रि दोसं जाद्‌ जस्स उदएणं । ८ 
सो मीसस्स विवागो अतमुहत्तं दवद कारं ॥ ` - ` ` - [५१९ ` 
जिणधम्म॑मि पञोसं, वहई्‌ य दियए ण जस्स त 

ॐ ` ग्दएणं तं मिच्छत्तः कम्मं सकिद्रो तस्स डवागो॥  . . (५९०... 
जंपिय चस्तिमोदंतंपि दह दुवि समास दो । व 
सोरस जाण कसाया नवमेया नोक्सायाणं ॥  _ ` . [५२१]. 


409) 2 70. मोदनीय्‌। ॐ ए. चम्यक्त्व चारित्र ! . ` ` 


९402 ). ५२२-५३७ ` 


श्रीतदहणप्रभाचार्यक्त .. 


कोहो माणो माया लोभो, चरो तरि हंति चरभेया । ` ` 


` अण अष्पच्चक्खाणा, पचक्खाणा य संजट्णा ॥ 
 , काही माणो मायारोभो, पदमा अणंतवधीओ । 
` . पयाणुदए जीवो, 


समत्त न पाद्‌ ॥ 


केह माणो. माया लोभो, वीया -अपच्चक्खाणाओं 
` ` एयाणुदषए जीवो, विरयात्रिरयं न पावेद्‌ ॥ 


करदो माणो माया खोभो तस्या र पच्चक्खाणाओ } ` 


 .. एयाणदए जीवो, पावे न सव्व विरद तु.॥ 


` कोहो माणो माया लोभो, चरमा र हंति संनल्णा। . ` 
एयाणुदए जीवो न ठडई अदक्खाय चारं ॥ _ . 


` ~ नव नोकसाय भणिमो, वेया तिनेव हास छक्र च | 


` इत्थी-पुरिस-नपुंसग तेसि सरुवं इमं हई ॥ 
 . पुरिसं पर अदिखासो, उदषएणं होर जस्स कम्मस्स | ` ` 
 सो.फुंफुम दाद्‌ समो इत्यी बेयस्स उ विवागो ॥ 
` इत्थीए पुण उवरिं जस्सुदएणं तु रागमुष्पञ्जे । 
सो तण दाह समाणो दोर्‌ विवागो ड पुमवेए ॥ 
इत्थ एरिसाणुवरि, जस्सुदएणं तु रागमुप्पञ्जे 1 
नगर मही दाह समो, जाण धिवागो अपुमवेए ॥ 
` . सनिमित्त निमित्तं वा जं हासं होर इत्थ जीवस्स । 
सो हास मोहणीयस्स ई कम्मस्स उ वरिवागो ॥ 
सचित्ता चित्तेसु य वारिर दव्वेदु जस्स गदणएणं । | 
होई रररई मोदे सो उ विवागो मुणेयव्वो ॥ 
सचित्ताचिततेस॒ य वादिरदव्येषु जस्स उदएणं । 
अर्‌ई शद ह जीये सो उ मिवागो अरइमोदे ॥ 
भय चण्जियंमि जीवे जस्सिह उ्दएण हंति कम्मस्स । 
` सत्त भयडमणारं भयमोहे सो विवागा ड ॥ 


` ` सोय रहि्॑मि जीवे जस्सिह उदपएण होई कम्मस्स | 


अक्ैदणा ई सोगो त॑ जाणद्‌ सोग मोदणियं ॥ 
 दुग्ग॑ध पचिणगेसु य अन्मितर वादिरेख दव्वेसु 1. 


जेण विरीयं जीते उष्यञ्जई सो दुगच्छाओ ॥ मोहनीड ॥ 


` , दुक्खं न देइ आड न त्रे य सुहं देर्‌ चय्सु विगम ) 
`. - ` दुक्खसदाणाधारं धरेर देहद्रियं जीवं ॥ आयुःकम्पुं ॥ 


` १३२. 


[५२२ ] 
".. ~ [५२३ 
[५२४ | 


| | ५२५ | 


[ ५२६ | 


| ५२७ | 


[५२८] 


[ ५२९ | 
[ ५२० | 
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१३ पदावक्यकवाटाववोधदत्ति = [ ९409-§408 ); ५३८६-१. 
जह चित्तयरौ निर्णो अणेगरूवाईं कुण . रूब्‌ई 14 | ~ ४ य | । | . । | = । 
सोदणमसोदणाट चुक्खाचुक्खेिं वन्न ^^ ५ [५६८ | > 
तह नामपि य रूम्मं अगेगर्बाईं कणः जीवस्स |. =. 
सोदणमसेोदणाई इाऽणिट्भाणि खोवस् ॥ नामकम्मुं ॥ ` ~ [५३९] 

ध जद इत्थ छभकारो पुढवराए छण -एारेस रूवं । ए 

जं लोयाभो पूवं पह इ एन कतारं ॥.८:. ; [५४०] 

धंशटमाईं अन्नं सुच्चिय पुढबी्‌ कण्‌ सं तु । ¦ 0 


जं ङोयायो निदं पावड्‌ जकए वि म्रज्न॑मि ॥; | ~. ^ [प४१| 
एवं ङखालसमाणं गोयं कम्पं तु होई जीव्स्त्‌ | ` - 
10 . . उच्चाराय विवागो ज्‌ होर तदा निसमिद ॥ ४ क ११... 


कायम छद्द्‌ पूव उचागलयतयंदहृष्ु | | . ~... +. ` 
सधणो सत्रेण जूयो वुद्धीनिर्णो त्रै जस्स उदएणं ॥ . ~ - (५४ १ 
अधणो वुद्धिविदीणो खवकरिद्र॑णो व्रि जस्स उ्दएणं | ¢ 


टोयंमि चट्‌ निदं वयं पण देइ नीयंतु॥ गेचुक्मु॥  .. [४४]. 
15 जद राया इद भडारिएण विणएणं करुणड्‌ दाणाई 1 = `` ` , = ` ` 
तेण उ पडिन्खेणं न कुण्ड सो दाणमदरणि ॥ = ` `. [ष्प्‌ 
जह राया तद जीवो, भंडारी जह त्दतरायंतु।  " ` `. | ` 
तेण उघिंर्वधएणन कुण स दाणमहणि॥ अंतरायकर्मुं ॥ [ ५४६ |: 
एड स्वमादु्वधु पकरतिवधु कदियद्‌ः। `~ - ४५ १ । । 
20 जनह क्म नी जली स्थित छद. स कत्र तिसी स्थिति करी बधियडद एड स्थितिवद्ु  कियड । ` 


जह्‌ कम नउ जिसठ रक्रु डुक तित रसि करी वधिय एड अनुसाग बंधु कियद -1 | | 
जेह कम रदं जेतला क्रमेण वर्गणः ग्रदीत पृद्रछ कषयः छई खु कचं तेतदे कर्म वर्गणे पुद्ररे करी ` 
चांधिवड्‌ एड परावर कियद्‌ । | | 
द्रति तामान्यहि चठुरविध कमर्वेध तणडं सवशूपु कदिरं 1 विदोवइतठ कमर्थ विचार . वक्तदतउ 
25 जाणिवडरं । स [ । 
ति द्वादराविध निजरा । चलठार्विघ कमवव तणड. स्वरूपु भणिडं 1. . 
९ 03 ) अथ मोश्तच् तणा नच भेद दिय । 
सतपय पल्वणया + दन्वपम्राण २ च्‌ खत्तफुसणा य्‌] 


कालो य अंतरं ५ भाग ६ भव ५७ अप्या < वंस्वा. [५४७ 
4. ` संतियद्ानि सत्पदानि ! प्तं फणे गत्यादिक । चश्ा- . 
गड १ ईंदिषए र्य काये नागे देषु ५ कस्राय ६ नणे ७ य] 


[| क, 


संजम ८ दंसण ९ स्सा १० भवे ११ सम्म १२ सन्नि १३ आद्रे १४॥ [५४८ | 


तञ गाद चत्तार-दुंदमात १; सनचष्ययातं २, तवच्गातं 3, नरक्मात £, पच्मा सक्तमात ५। 
इ्दिय पांच--रतन £? रसन २ वणि. ३, चदु 2; श्रवण च : उपलक्षण ` तठ . एक्तद्धिवजातिः. वेद्वियजाति ` 


छ ॐ कः कन 











६५५४) } 00, ला. 


१ 
॥ 


॥ 5408). ५४९-५५२. = ि ` ` ` `श्रीतस्णप्रभाचा्य॑करत | १३५ 


,“  अंद्ियजाति.चउरिद्धियजाति पंचेद्धियजाति पणि जाणिंवी } . काय छ--प्रथिवीकाय १ अप्काय २ तेउकाय 
. 2 वाउकाय £ वनस्पतिकाय ५ संकाय £ छक्षण । जोग-- मन वचन. काय रूप जहि । 


. वेद -- पुरुषचेद खावेद नपुसकवेद्‌ रूप च्रिद्धि । | 
न | 1 ` कसाय-- क्रोध मान माया खोभ रूप चत्तारि । , 
` श्ञान--मतिन्ञान श्रुतक्षान अवधिज्ञान सनःपर्यवज्ञान केवलन्ञान ठृक्षण पांच: तद्यथा- ` . 8 


आभिणिवीहीनाणं सुयनाणं च आओहिनाणं च । , ; . , 
तह मणपज्जवनाणं केवलनाणं च प॑चमयं ॥ „` / ` ` [१४९ 


| आभिनिनोधिकन्ञानु मतिज्ञाचु तेह तणा अश्कावीसं सेद्‌ यथा-अथं अनह रद्रिय रदईं सवेधु एड 
` ` . ˆ ्यजनाचय्हु काटियद. ^ . 


भ (क 


सु पणि चर भेदै फरस फरस्नेद्धिय ` स्वध १, ` रस रसनेदिय संक्धु २, पाणघ्राणप्रेय स्वध. २10 
'. . इच्द्‌ ्रवणेद्धिय संवंघु ४।. चक्चुरिद्रिय अनह , भन विहं र्दं अथं लञं संबवंधु ` हुवंद नंदा दणि कारण 
` ` ठयजनावम्रहु "चतुधा इयई । तथा च भोणेत- व | ष 
पुटं सणेड सदं रूवं पृण पासःई अपद 4 +, 
गधं रसं च फासं च बद्धपु्ं वियागरे |. . . .' . `` ए 1 


| ` अथावम्रट सामान्यज्ञायुं छ'फाण छः. ए सदृ । पाच. हद्रय छट्रउ मनु ताह करा अथै. सामान्य घमं 15 
` चिचाराण द्ूतद । क. क । । 


किचित्‌ रूपु \ कोपि रसु, कोपि गध, कोपि फरस कोपि तद्‌ इसा पारे -पांचे इाद्रेये करां हयद्‌ । 
मनि करी पणि सी परि पांचददीं विषयं विषई सामान्यां विचासु हयद्‌ इति. अथाोवग्रहू .छएट सेदे 1 


| तथा ईदा पुणि छ ए सेदे इसी दी जि परि हुयईं ! नवरं शा" वितरं कदियई । ख एणि वितं 
 "उभयकोटे फरसा हयद्‌ । ` . ` |  -20 


१ 


 : यथा. किचत्‌.रूएु इसउ. जु छड-। अथावम्महु तेह नउ" अनंतरकाछि किं पुरूषरूपं ।क वा सरारूप । 

` ..इसी परि “ एवं रसे गंधे फरसे सदे च : यथा--कोपि रख .एद. अनेतरकाछि मधुरो चा कद्टको वा । इसी परि 
`, -कोपि गधु-एहं अर्नतरकाछि असुराभे वा सुरभि वा । इसी परि कोपि . फरसख ˆ एद अनतरकराछि शीतो वा 
` उष्णो वा! इसी परि कोपि सद्‌ एह अनैतरकालि रंख संर्वधी वा. भेरि संबंधी वा ! दसी परि पांचहीं 


इंद्वियर्‌ करी पंच प्रकारे दहा हुयई्‌ । मन एकलाईं रदईं सविधं विषयं विष इसी परि र॑दा संभव । इति 25 
` इदा*-तणा छ मेद्‌ ` हयः! तथाः अपोह पुणि.छए सेद खुं पणिः एक कोटि फारसी. यथथा-पुरुषरीं जिनॐ रूप 
अथवा -खीदी. जिनञं खूपु । इसी परि एवं मधुर ज रसु अथवो कटु ज॒ रसं 4 ` दसी परिः असुरुह्‌ ज गंध 
-अथवां सरह ज गंध. । इसी परि एवं शीतद्ट्‌ जु फर अथवा -अरीतह्ट्‌ जं फरख । इसी परि एवं रखस्वसः 

. अथवा भेरीस्वरू इसी परि एवं मन-एकटाई रहर पाची विषयं विपद अपोह ऊपजदइ इति अपोह तणा छ 
;:सेद्‌ । एवं धारणा पणि छए भेदे । अपोहि करी. जु अर्थः निशित - कीधञउ यद सु.अथं तदा ज॒ मन. माहि 5 
; धरियद स धारणा । स पणि पांच ईदिय छडउ मनू तीदं करी छण मेदे -हयई । 4 


इसी परि मतिज्ञान तणा . अद्धावीस मेदं यदं ! अर्थाचग्रह ईदा ` अपोह ' धारणा टं चउद्रं तणा 
प्रत्येक प्रत्येक छ ॐ. भेद्‌ एव चउवौीस सेद ! . . 





^ शः 4. 


408) 2 ए). तड । > 21. इदां । «५ ए. ए, दा । ,.5. 10. ०१०७ च वत्‌ गणो पष एड, 


१३ पडाव्यकदाटावघ्रोधब्ृत्ति | , . - - {05 ). 
चत्तारं व्यजनावग्रह तणा सेद्‌ इति अट्ावीस सेद्‌ । 
अथ श्ुतन्लानभेद दिखियं। 


जक्षरश्रुठ॒ ९, अनक्षरधुठु २ सादिश्चुतु २, अनादिश्रत ४, सरतुश्चत॒ ५ अनतश्रत्त ६, गमिकुश्रत ७; ७ 
मठ < अगमान्‌ ९ अनगमकछतु १०, सम्यजश्चुवु १९ अलम्यक्श्ुतु ६२ संत्निशरत्‌ १३. : 
5 असाज्ञश्रुतु १४ 1! तथा च सणितं- त क 


अक्खर सन्नी सम्म सायं खलु स पञ्जव्रसियं च | ` 
गमियं अंगपद्ट्रं सत्त पिं एए स पडिवक्खा | 


तज अक्षर अवण दृद्रानह्‌ करा अथम्रतीति निमित्त अक्षरभ्रत १1 रिरःकंप हस्तचाटनारि सत्ता ४ 
नरष मावदतउ हकारद छद निवारई छद इसी परि जु बुद्धि निमित्त ख अनक्ष श्तु २ 1 स्म्यक्त्वटाभा. 
10 नतर सावइतउ सम्यग्डाष्टं र्दद ज्ञानात्मक्‌ सादिभ्रुतु ३ । अन्ञानात्मङ्क सम्यक्त्वभरष् मिथ्याटाि रदष् सादरः. 
शतु ^ । अरुव्धसम्यक्त्व मिथ्यादृष्टि रददं अन्ञानात्मद्ध अनादिश्ुतु ४ 1 सां लपयैवसित॒ भव्य, रहं - 
केवलन्ञानानंतस पर्यवसानमावदइतउ स पयवास्तुशु ५ । अमन्यह्‌ रदं जपयवसितुश्ुठ ६ 1 केवटन्नान ` 
ससव तणा मावरतउ अनुश्रु पुणि तेऊ जु € । अननेरद अनेरद अयि तेर निनि अक्षर जहा ह्यद सु. 
-नङ्खशु ७, अस्तडराक्षरु अगमिङ्खश्रुत॒ <, आचारागादि अंगधविष्ठ ९ श्रतु । भ्रकीर्णकादि अनंमपविष्ठ १५ ॥ 
15 9६ । सम्यग्ट्‌।8 रह जनपर्णातु जथव। मिश्यात्वि पणीत सर श्चुत सम्यगथ्तु ११ ! तेऊ मिथ्यादृष्टि ` 
स्ट जनत्रणदठि अथवा मथ्यात्वि प्रणीतु सचेत असलन्यकृश्ुतु १२ । समनस्कं पचद्रेव रद्द मनः सित ` 
श्यद्‌ करा जनह शुत साज्ञे्युतं १३। मनोरदित इद्रिय जनित तेज ज असल्लिश्चतु १४} इति श्ुतज्ञानभेद १४१... 


अथ अवधिज्ञानमेद छिखियरं । 
अवधिन्नाचु छए भेदे । यथा- 


20 अगाम रोचन जिम १! अनुगामि स्यानस्थदीषप जिम २। अवास्थतु अप्रतिपात ` स्वभाद् ` 
आदित्यमंडल जिम ३ 1 ल्वणससुद्रवेखा जिम जु भतिपतद खु अनवस्थित £! जु अंगटासल्येयभाग ` 
स्षेजविषड ऊपजी करी वि्युद्धि प्कर्षानिसारि. जां छोक तां देख पुनरापे सक्छेदा वज्दतड क्षद्‌ जाद सु ` 
हायमानु । जिणि अलोकगत॒ एकर धदेषु इठड खु क्षय न जाह ५1 ज अंग) सख्येयमागादि विष उपजी ` 
करा पुनराप ब्रृद्ध विपद्‌" विस्तारात्मिक जाई जां खोक प्रमाण असंख्यात जलोकाकादा° खंड देख सु 

25 वद्धमानङ् & इति अवधिन्ञान तणा छ सेद 1 


मन रद षण करा आत्मा. परयति जाणद्‌ दणि कारणि मनःपर्यायन्ञान॒ कियद ¦ सु जमति 
विपुरमति नामदं करी द्विधा इयद.1 तज कलु पाधरी सा्षात्करद अनह अद्ुमित जि छदं अर्थं तीह. नई विष्‌ 
-वट्पावदष्‌ नषयता करो सग्धमति.विषय परिच्छित्ति जह रदं हयदं स जमति कादेयई 1 तेह हती इतर ` 
वणु वुतर (नरषय पाराच्छनत्ति करी मति जद रददं हुयद. सु विुमति कलिय । तत ऋजमाति रहं ` 
२० अदाहे आगुरुह करां ओछड मयुव्याकु प्षेजइतडउ विषड । तेः ॐ मदष्यदाङ् विपटमति रद्द स्षप्ण ` ` । 
निमलतरु विषउ ! काठदतड एतला श्चि माहि भूतभावि संन्नि मनोरूप मनोद्रव्य.पलः 7: संख्येयमाग `` 
` लाम इद्‌ ऋत्यदहतउ तरद ।ज मनोद्रुन्य देखद } सावदतड तीदं तीदं तणां पाव चिताचुसुणं दप ऋजमावि, -. 
रहद्रं चिप 1 ध 
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403 ) 6 8. भप, = 7 230. माकाद्ध 1 ` -8 7. 9त्‌त॑ऽ 9 
10 21. ०01८5. ` ` 11 -211. 2005 विपउ । ५ ४ 








- ९408.). ५५२-५५७] . ` ~ ` श्रीतहणप्रसाचायक्रत .. “ ` | १३७ 


† क क, ¶ #ै 


तेद मनःपर्याय करी चितनीड ज भूततः स्तमञ्कमादिङ्क. वस्तु छड सखु. वस्तु. मनःपयायज्ञानां 
 अलरुमानि करी जाणडई ! सन तण। पयाय सक्ष(त्कारि देख 1 इसई परिणामि परिणत्त मन।दरव्य तड ह्यद जउ 
`इसउं वस्त. णे चीतयिॐं हयई इसी परि जिष ठेखाक्षर दशनदहतउ छेखथं परिकललक हयई तिम मनोद्रव्य- 
द्रानदतञउ. चितनीयवस्तु अद्मिणई सु इड वाद्य अनंड अभ्यंतू विंपठ बहुतर स्फुटतर विशेष जीमे करा 
विपुटमति ` रई विपुरुतरू जाणिवउ इति मनःपय।यज्ञान व्रिचारः । । ॥ 

केवलु एकु ज्ञनु केवलज्ञान कदियईं । वेह नई भाषि छद्यस्थ सवत्त ज्ञनदरन तणा अभावत उ जम 
सूयं ऊगिड अनेरा प्रह नी परभा न यई तिम केवलज्ञान तणई उद्ढ अनेराक्ञान नी प्रान हुंयईं॥ 

`“ उप्पननंमि अणेते नद्सि य छाउपत्थिए नाणे 

इति वचन भावत ॥ इति केवलज्ञालविचारः | | 

मिध्याष्ृष्टि तण ‡ सतिन्ञाजच श्रुतज्ञान अवधिज्ञान! =. 10 
| मत्यन्ञाच्च १, श॒तनज्ञन २ विभंगावधि ज्ञाचु २, इसी परि जिन्टड अक्ञान कियद । तथा दंसण 

ददा" चत्तारि कियद : यथा- 

चश्वदर्शछ ९ अचरत २ अवधिद्रखु ३ केवल ४ ति पुणि कटीसिदे । एतलद 


नाण पचात्रह वह्‌ अनाणातमाति जड सगल । | 
चड दंसणमणगारा वारस जिय क्क्छणोवञागा ॥ . . | ५५२ | 1 
. इति द्वादरा संख्य जीवलक्षणोपयोग जीवततत्त परिज्ञानकारण पुणि प्रसगिाहं भणिया । मत 
 ज्ञानद्रारं । ज्ञानप्रसंगि दर्छनद्वारं च । 
अथ संजमभेद्‌ टिखियदं 1 . | 
|  संजम समाथिकारिक ५ परविदि जिम भणिया तिमी जि जाणिवां । संजमशब्दि करो 
संजमपतिपक्चु असंजस् पणि देरविरतिसंजसु पणि जाणवउ । 20 
| अशथ छेर्या छिखियई । | 
| करव्ण नीट कापोत तेजः पदम शुक्कुरूपं कर्मपुद्ररोदयवशदतउ जीव रदं स्फटिक जिम तथा 
 परिणामतारूप छ लेया कहियई ॥ यथा । क्रण्णलेश््या १ नीलखेश्या २ कापोतलेश्या ३ तेजोटेश्या ४ 


 पद्मटेज््या ५ शु्कुटेक्या ६! तथा च भणितं - 
| कृप्णादि द्रव्यसाचिव्यात्परिणामो य आतमनः । 6 
स्फटिकिस्येव तत्रायं ठेर्यारब्दः भवत्तते | | ५५३ | 


प्रसामदद््‌ कद्यावषडई्‌ उदाहरण खाखयद 
जह्‌ जुंतरूवरेगो सुपक फरभार नमिय सादहगम्गो । 


५, अ, (9 


~ दिद छरिपुरिसे्िंतेचितीजवुमक्चेमो॥.  _ [ ५५४ | 
`. किह पण ते विति्क्रो आरूहमाणाण नीवस्देही । , ` , . व. 

 . तो छिदिखण मूटे पडडं ताईं म्खेमो ॥ . :.....; -. . [पष्प 

 -वीयाऽऽह्‌ इददहेण कि छिन्नेण तरूण मम्हाते । 1 
` ` ` साहामह्च्दिई तद्म वेद पसाहाजो ॥ = =, ` ` : .. , ` [५५६ | 
गुच्छं चरत्थओ पृण पचम वइ गिन्दफटाई्‌ । र 
 . ` छरी वेद पडियादं परचिय खायहाऽच्छिनततु ॥ 4 8 ^ 
`. ` 4605 ) 19 211. तेह । 13 731. उप)1४8 व | | 


` : परवा. १८. 


१६८ पटावदयकवाटावी धरनि ॥ि | [ 6403 }. ५५<-५३७ ४ 
दिद्तस्सोवणयो ज वेदं एयच्छविम मूके! : क 
` साव््ट किन्दाए साट महा नीलषु 1 . .. , , : .-{५५८. 
. वई पसाहा काठ गच्छे तेः फटा पम्द्राए 1 न 
पडियार युक्टेसा दरवा अन्नं दमाऽऽ्टरणं ॥. . ` ' `: ; ~ [५५९]. 
5 ` चोरा गा ब्रह्य वरिगिमया पयु वेह प्रद्ह। ` = ` ` 
नं प्रा तं सव्वं दुपयं च चस्पपयं वावि  , ,.., (५६०... 
वीय माणुस दुरितेय तदवय प्रे चच्त्योय |, . , -. क 
प॑ंचययो जच्छ ट्री पुणततिथमं मण्‌ |} : . :: : ~ [५६१]. 
इकता हृरद धणं वीयं प्रार्‌ सा णह एय | > 
10 सेव दरद धणं ता उवद्ारो इमो तेपि ॥ ` ` ”* [५६९ 
सव्वे म॑रेदती वटं सो किन्द केस परिणामो | ` `` | 
एवं कमेण सेसा जा चरमो सुक्रेसराए ॥ ` ` ` ˆ [५६३] 


मतं टेद्रयाद्वारम्‌ । अथ सव्यस्यरूपु षट खयई । 


सव्य सिद्धयति योग्चु जीडु कियद ! तथा मव्य परतिपश्च अभ्यु पुणि इहां मल्यदाव्ि करी ` 
15 जाणिवउ । गतं सव्याभव्यद्वारम्‌ । ˆ 


सम्यगजीवु कियद तेह नड भावु मोक्ञाविरोधी'वदास्तु परिणासु  सम्यक्त्वु, कदिवद्‌ । ख . | 
पमण आत्सध्ं छ पण [त्रच | | ४ | 


ञशद्रामक, क्षायाप्दाम्ः क्षारक, सदृदत्ड । 

तह ना चतक प्सन् सासादन प्ण जााण्वा । गत सस्यञ्त्वह्वास्य्‌ | ५ 
सक्ञा धराम्‌ जाणत स्वकु ! तद्‌ चर भरति जसा दण ज्णणवउ ॥ गत सन्ञा्ार्य 1 
थ आहास्क {5 क्हयर्‌ | 


2 | च + 


ओजे खोम प्रक्षेपरूपु आदार जु अगहारड सखु आदार = प्रतिपद -अनादारङ़ षुण ` 
जाणिवड । उक्त च - 1 | | 
तरिगदग१इमावन्न! केवलिणो सख्या अजोगी च | ए 
{सद्धा व अणृह्टार सरसा आदरम्‌ जका | | | ५९४ | 


विश्रदमाति \ च्क्रगति £ तेह प्राप्त विग्रह्गतिमापन्न जोव -कदियई । ति मध्यम समय. सस 
अनाहार हुयं ॥ कैवलिणो सञ्ुहया इति 1 ससुदघातु, कमं समीकरण निमित्तु क्तैव करद । यथा -.. . 


यस्स इदः कत््राटनः कम -मदत्यायुषादार कतरम्‌ । 


१२) 
६०१ 


स सथुदूधातं भगवानऽय गच्छति तत्तमीकत्तुम्‌॥ `` `. ` ` [ ५६य | 
0 दण्डं भ्रयमे समये कपा्टमथ चोत्तरे तथा।. :. ` ¦ ` । 
` ..:` , समये मंधानमय त्रुनीये छाकव्यापी चतुर्थेतु|| `. ~ `: "" ` -[ ६६|| 

दरति पंचमे त्वंतराणि  म॑यानयथ पुनः पष्ट ` | 

= तु कपाटं संदरति तोये दण्डम्‌ः॥ “` [५६७ | 

ध 7 ॥ 








> „4 
9.4 4 + क = 


= 
भ धु [वनी ज्मः 9 
कः {लाकर व्‌ 
नध + ५ क 
॥ १ 4 ५ गे 2 
| प 


विः 
मि) ष) 
ध 


६, 


` -&405-405.). १६८५७१९ |  . : श्रीतरणपरसाचार्यकरत ˆ ` ` . ` ` १३९ 


 , ^." -ओदारिकि- प्रयोक्ता प्रथमाए्मसथययो रसाविष्ट । - ` 


मिश्रोदारिक योक्ता सप्षमपषटद्वितीयेषु ॥ अ... 3 
` कामण द्रीरं योगी, चतुके पश्चमे तृतीये च। . _ | 
` समयत्रयेपि तस्मिन्‌ भवत्यनादारको नियमात्‌ ॥ ए | ५६९ | 


. ` तिणि कारणि.जिन्हि समय सीम सदघात गत. केवटी अनाहारफ 1 तथा .अयोसी . चङूद्मद्‌ 5 
, गणठाणड वत्तमानु. साधु किय सु पुण अनाहार । तथा ‹ सिद्धा य.अणादहारा ' सिद्धमोक्षगतत जीव 
` पुण .अनाहारक कदियदं । (सेला आदारगा जवा? इति । इहं चडञं दूता बीजा. जीव सवेद आहारक 


कियद । गतं आददारकद्वारम्‌ । 


` ए गत्यादिक चद संतपद्‌ कियद । क 2 | हि 
ह माद चं सतपदे सिद्ध खाभईं । दसे संतपदे सिद्ध.न लाभई । तथा.च सजित - 10 


तत्थ य सिद्धा पंचमगडईडं नाणे य दसणे सम्पे | ह 
“ : संति त्ति सेसपसुं पणणं सिद्धूः नसदिज्ना ॥ ष [५७० 


यथो ~ पचमगतिईं सि द्ध काभई १ । केवलन्ञानि सिद्ध रामर २) केवलदरोनि सिद्ध राभ 
। क्षायिकि ` सम्यक्त्व सिद्ध खास ४। नता | 


॥ सेस पणस निसेदिज्ा › इति सिद्ध अणर्रिय. हुई. तिणि. कारणि रईद्वियसतपदि सिद्ध न; 

लाभं ९.1 सिद्ध असरीर हुयर्द तिणि कारणि कायसतपादे 1सद्ध न खाभई २ {न्द्ध अयोगी इयर 

“ . विणि कारण योगसतषादे {सद्धं न कामद ३ । सद्ध अर्चद हयर्‌ ताण कार्ण वेदसतपाद्‌ सद्धन 

` छाभटईं £ । सिद्धं अकषाय ह्यद तिणि -कारणि कषायसंतपदिं सिद्ध न कछाभई ५। सिद्ध करियायोगरदित 
हयं संयञ्च पण क्रियारूप तिणि कारणि संयमसंतरदे सिद्ध न कासर ६। सिद्ध अेक््य हयं तिणि 

कारणि छेद्यासतपादे सिद्ध न कखामई' ७.1! अभव्य सिद्धः कदाकाङाहं न" हृद तथा स्वभावङतञ 20 

भव्य मुक्षत जायणदहार जीव किय, तिणि कारणि भव्यामव्यसतयपादे सिद्ध न काभईं ८ । सिद्ध न 

. ` संज्ञी न असंज्ञ तिणि कारण सज्ञे. असानज्ञेसतपादे 1सद्धन राभ ९। सिद्ध अनाद्धारक् तिणि 

कारणि आदारकसतषादे सद्ध न लाभईद.१९०। इसा पार सत्पद् परूपणादक्षण पादे उ सोक्षततत्यमे ९ 1 

:40 4) दव्य पमाणामात्‌ । । 


जेट सुक्तजीव नञ जेवडडं पूवभवि चरु देहु इयई तेह तण ची जई भागि करी माठ ओव ४ 
द्रव्यपमाण सिद्धिक्षेति 'हुयई \ अथवा ~ ` 4. क ५ 


जत्थ य एगो सिद्धो तत्य अ्णता भवक्छय पिद्चुका |  _. 
अयुन्न संमोगाढा चिदंति तहिं सयाकाट ॥ [ ५७१] 
दसा आगमचचन इतउ जनतु.एक्‌ एक्‌ सद इव्यभ्रसाणु इति तजउ माक्षतत्वमेह २। 


` ६405) ! चिद फुसणे ' ति । जेतखूड सिद्धावगादनावगाहु. आकाछ्चु अनह जेतलड तेह 30 
सिदद्धावमाहना पाखातया कृम्ु जाक ततखा ससख. क्षत्र तणा फरसना {सद्धं रई । अथवा 
 -लोकाकाश तणई असंख्यातमई भागि एक सिद्धं रदे फरसना छइ । अनई सवं सिद्धक्षे्रगत सिद्ध पुण 
. लखोकाखाङ तणईइ्‌ असख्यातमईइ भामग.अवगाद ई । जवडडउ उसि दरक्षचच सगद्ध्‌ खर्‌ तवडा खड टखोदाक्षारा 

तणा पुण असंख्यात खंड यद । अनह एक लसिद्धावगाटनावगाठ आकाराखंडपरमाण पणं लोकांकादा- 
तणाः असंख्यातखंड ' हुवद ।: विरेषु. पुण एतरूड एकि खंड मोटा बीजा खंड मोटा नदी । संख्या करम ॐ 


ए "क १" "गीर 


"रिषि =) ` ` पक 
निभ 


` 408) 15. 3. नदीं 1405.) 1. 8. 0118. 





१६० पडाचक्यकवालाववौ धन्ति. `  . [ 106-100 ). ५७२७४ .. 


गणाईं नही वे तिणि कारणि असंण्यात तिणि कारणि. एकी सिद्ध रदं छोकाकाद्र  असंख्यातभागं । 
फरसना \ अनई सवे सिद्धर्‌ रदं पण लोकाकाडा असंख्यातसाग परसना ॥ १ 
इति क्षेजस्परानारूपु चीजउ मोक्षतत्त्वमेदु २। 


<406) ˆ कालों य! इति । | = 

5 एक सिद्ध नी अपेक्षा करी सादि अप॑वसित काल सिद्ध तण छइ 1 सवं सिद्ध नी अपेक्षा : 

करी अनादि अपर्यवसितु कालु सिद्धं तणउ छड । नर्दः स॒ को काटु छद जिणि सिद्ध नथी सिदद्धगति .. 
रह अनादिता भावदतञउ \ इति काटरूपु । चउथडउ मोक्षतत्तु सेदु £ \ ` 1 
:407 ) अतरामात । पच्ताटलखास ठक्षय्जनभरमाण मपडदखक्राऽ्वामचशपभ एक यजन्‌ | + 

चउकीसां सभरमाणपिड सिद्धक्षेत्र मादि सवत्र स्िद्धावगाहमा भावदतय स्तिद्ध्दं रदं परस्परदं अंतर ` 
10 नथी । इति अंतरणूपु मोक्षतत्तु यड पांचमड ५। च 

६408) भागात । 

चह अणंता जीवा उवरि उवरि अणंतयुणियाओं | (८ - 

अभविय सिद्धा भविया जद्रभव्या चडत्याओो ॥ .. “` , [५७२्‌]-. ~ 

इसा वचनइतउ चं सेदे अणतजीव उपरि उपरि अणंतशुणित यदं 1 यथा अभव्य .अणंत :. 

> सिद्ध अणंत सव्य अण॑त्त जातिभव्य अ्णंत तत्र असन्यस्तोक । किंसडउ अथु जघन्यद्ुक्तानतकामेधान ` 
चतुथअनतसंख्या मेद समान । तथा च भणितं - । 

' शोचा जदहशन्न जत्ताणं तय तुदा य ते अभव्व जिया इति । ५. 

तीदं कन्दा सिद्ध अनंतगुण ! तीं कन्हा भव्य अनंतययुण छदं । सिः पुणः निवाणगमन. योग्य. ‡ 

जीव कदटियई । तीदं कन्हा जातिगुण सव्य अनंतगुण छदं । ति पण जाति करी ` चध्य छं युक्तिषपण. 


20 कदाकाढखादह्‌ नदय जाड । तथा च मणणत- 
सामम्मि अभावाओो ववहारियरासि अप्पवेसराओ । ; `. 
भव्वावि ते अणंता ज युत्तिसुहं न पाविति ॥ [ ५७३ | . ` 


जड सक्ति नदीं जाद तड भव्य किम किय । सुक्तिगामियांई जि रदं व्यता भणनइतउ 

जम मरुयाचखमत सार चदनदार समभार इदा जाव स्ू्वार दाथ चडड तड ताह दता जनप्रातसा . | 
४5 घडद; न दां ति आवहं न परतिमा वड, पुण योग्यता लगी तिदां ईनि छता ति चंदन संभार 
जिनध्रतिमा्ईं कददियदं । तिम जातिभव्य पुण जड इहां व्यवह्ाररादि मदि आवद सुगुरु समायोग 
लद तउ ति पणि सुक्तिदं जादं न रदां व्यवदाररारि मादि आवहं न गुर्वादि सासथ्पी लददंःनःति. , 
मितः जादं । कितु अव्यवदहारराशि मादि अनादिअनंतकाल रग छताई योग्यता्ई जि रमी. सव्य 


कियद । तिणि कारणि भध्य्ह अनं जातिभव्यदं तणडइ अनंतसद्‌ भागि सिद्ध छदं । इति मागरूपु 

30 छद मोस्षतत्वमेडु ६ । अथवा व 
जरया पुच्छा दोदी जिणिद समयंमि उत्तरं तईया । 

एगस्स निगोयस्स य अणतामामो न सिद्धिगय ॥ [ ५७४ |. ` ` 

इसा वचनडइतड पक (नगाद जावदह्‌ तणडइ्‌ अनतमई्‌ भाग 1सद्ध छइ इत.-मागङ्ूपु- छ&उ. | 

मोक्षतच्वभेहु & । 1 क 

85 ६409) ाचेति क्षायिक पारिणामिक लक्षणदह विहं भावदं वत्तंमान सिद्ध छं । :“ सुक्खो ` 

कम्माभावो › इसा यचनदइतउ सिद्धं रदड कमंतण़ ` अभावुछई ! तड पाछद कमाकाथे - करी निष्पन्न, . 

आद्‌ यङ्क भावु काटयई । | | । 


६408 ›) 1. 21). सुक्तिई ! % 231. युक्तिई । 8. 21. योग्यता ४४ ० 1४§-३ जि । 


`: ६410-5414 ). ५७५-५७६ | श्रीतरुणम्रमाचार्थक्रत  . ` ` | - ६४१ 


वि कमन्षयापराम करा नेष्पन्चु क्षायोपरासङ्‌ यावु कहियई । कमोपरामि करा ` निष्पश्ु आओप्ञ- 
. . मिङ्क माब काहेयदं । सांनिपातिक माव ओदायिकादिभाव संनिपातशूपु कटियई । तिणि कारणि ती , 
. -. - चह तणउ अमाव मुक्तदं रद । इति भावशूपु सातमउ मोक्षतत्वसेड्‌ ७। 

क ६4 10) ^ अप्पा चहुं ' ति। | 


॥ स जि मनुप्यगति हतां मुष्यगतिदं आवी रसिंद्धिदं गया ति अर्नतरसिद्ध कटियरं । सङ्धष्यगति 5 
` ` र्डं मनुष्यगति करी अंतर तणा अभावरतउ । 


{ज तयच्मात मरक्गत दवग्धरतत हत. मलनुव्यमत आवा सद्द जाइ (त परषराासद्ध काह 


` .. यई । तिर्यचादि गति रदं म्यति करी व्यवधानश्तड परंपरता भावइतड । तत्र अन॑तरसिद्ध थोडा 


` तीर कन्दा पर॑परासिद्ध असंख्यातगुण इति । सिद्धं तणउ अत्पत्य स्वरूपु आढमउ मोक्षतत्त्वसेड ८ । 
वहुत्वरूपु नवमउ माक्षितच्वभेहु संक्षोपोह जाणिवड । 10 
ए ६41 1) विस्तरदतड पुण अलत्पवहुत्व वक्तव्यता सिद्धं त्णी अनेके पकारे सांभकियर । 
`. यथा-~ ` = . ४ 4 4 
 खित्ते १ कारे २ गति ३ छ्गि ४ तित्थ ५ चारि & बुद्ध ७ नाणाईं ८ । 
अवगाहं ९ तर १० संखा ११ अष्पवहुत्तं च सिद्धाणं ॥ [ ५७ | 

ध इसा वचनदइतञ पूर्वाचस्थ . क्षेत्र विष ९, पूवांचस्थ काट विष २, पू्वाचस्थ गति विषद््‌ २, 15 
. “. . 'पू्वांवस्थ छग विपद ४, पूवांवस्थ तीथं विप ५, पूवावस्थ चारित्र विषदं &» पूर्वाचस्थ बुद्ध विषड ७ 

,  पचावस्थ ज्ञान विपद ८, पूवांवस्थ अवगादना विपद्‌ ९, पूवावस्थ अंतर विषईइ १०, पूचांवस्थ संख्या 


` `: पिपर १६ सिद्धं रदं अल्पवहुत्व भावना किवी \ ५ । 


.. ६412) अथ पारं क्षेत्र विषईइ काहेयद । 
मयुष्यक्षेचदी जि हती सक्ति यईइ । तत्रापि एकत संहरण वदाइतउ स्वक्षेजइतड परस्स 20 


` : -वत्तेमान अक्तिदं जादं एकि स्वक्षेचिदि जि वत्तमान अुक्तिदं जादं । तथा एकि ऊध्वि भिरि मस्तकं 
ध १५ ४ ~ + 4 अ ~ ¢ (~ ~^ (9 & ८ 4 % 
| वतत्तमान माक्तर्द. जाह । पपकं रठड मार ववर द्रप इरादा स्थान वत्तमान स्तद्‌ । तथा 


| | ध. {तयग्‌ पक समाद्र जायता सक्तद जाद्‌ । एकं द्वापि जचता इक्र जाई । तउ सहराण करा परक्षतच- 


; ` ` सिद्ध थोडा । 


स्वजन्मोपटक्षित क्षंजासद्ध ताद्‌ कन्दा असख्यातस्ण । तथा ऊध्व {सद्ध श्रोंडा ताह कन्दा 25 


„.` ~ असं ख्यातयुण अधः सिद्ध । तथा तिर्यक्‌ सस्रसिद्ध थोडा तीदं कन्हा द्वीपसिद्ध असंख्यातयुण । 


दातं क्षज्ावेषद्‌ {सद्धर्‌ तणा अल्पवहृत्वमावना भृणा } 
84 13) अथ काटाचिषह का्टयई्‌ । 
उस्सप्पिणे ओसप्पिणि काटो भरहाह दंसु खित्तेखु । 
 अनुभयरूवो कारो सेसम्मि य मणुयखित्तामे ॥ ` | ५७६ | 3 
इसा वचनदतउ । एकु उत्साप्पणा क । पड अचसाप्पणा कालु । एकु अदुमयरूपु काट । 


| . तत्र भरतादिक्‌ . दसद. क्षें .उत्सप्पिणी अवसम्पिणी ठक्षयु उभयरूपु काल वर्तंड । सेस मनुष्यस्षेन 
. ˆ मराविदेद्‌ पंचकादिंक मारे अनुमयरूपु काट वत्तद्‌ । 


(4 तन्ना प्यके उत्साप्पणा एसद्ध ! णक अवसाप्पमा सिद्ध प्पक अतुभयासद्ध । तत्र उत्साप्पणा 
. सिद्धं थोडा । ताह कन्हा अवसाप्पणा सद्धं 'वराषाधक । ताह कन्हा अनुभयसिद्ध असंख्यात गुण । 35 


ति कालविषद्‌ सिद्ध नी अल्पवद्ुत्व भावना भणी । 
९414) अशथ गाति विषड भणियद्‌ । 


[७ 
(१६१ 
*९) 


पडा व ~ » क . । | ६६ ॥ ५ ~ र ध ६ ^ + ध < । श | 
उावद्यकवालछायदोधत्रन्ति..ः “ , ~~; “= {६4 {5-420..- 


दि 


समतष्यगातद्‌ ज अयतत) टु. सारण -परपरा. कर तियचगति नरकमपि ठेच्रमति पण ४ ध 
सुक्तिगति र्ध कारण छ \ तच तिर्यैचयति द्वंता उद्रुत्तसिन्ध-थोडा . तीदं कन्डा चिन्ि नरकमाति उद्रुतःः 
मन्वन्वगति उद्धुतदेवगति उद्वस्‌ संछ्यात सुण. व 

इति गतिविपद्ं सिद्ध नी अस्पवहुत्व साचना सषणां । | ५ 

६4 {5) अश्च किम विष्‌ अत्पवहुत्वसावना किद्‌ 1 ~: ~ 7 + 1 ८ ^ 

शां नपुलचिम च्पखिम पुत्पद्िग लक्षण चिग ठीजई 1 वथा 1 लिजदिमं.- अन्वद्िम. यृ ^: : 
खग लक्षण छव्यष्टिम तथा सावपूच स्वय क्ष्य यावाख्णु पुण दज । क 

तज नपुलशखिग सिद्ध थोडा तीह सन्हा खयीिगसिद्ध असंख्यातस्युण तदहः कम्डया. पुरूद-;ः. 
स्मि सिद्ध असंख्यातखण । तथा छव्यखिम सिद्धं थोडा तीदं कन्दा भावदिगरक्तिद््‌ अख्यत सुण ॥ ~ ` 
इति छग विदद सिद्धं तणी अल्पक्हुत्वभावना ण्यी 1... |... ~ त ` 

{६4 16) अशथ ताश्व विय कायर्‌ । 

तय एकि तीश्सिद्ध इयई । एकं अतीशथ सिद्ध इय 
तीथखिद्धं असंख्यातमुण । 

इति तीर्थं विपद सिद्ध नी अट्पवहुत्व सावना भणी । 1, 

६4 { 7) अशथ चारिजि चिव कियद ! # 


इ । ठञं अत्थ सिद्ध थोडा ताद्‌ 


जे सासाद्कच्करेदोपस्थापनक परिहारविद्युद्धि सक्ष्पसंपराय यथाख्यात नामक्‌ पांच चारि .. 
फरसियां हयं पवा दस्थाकाटलिति ' फासिय पंच चरित्तसिद्धं ` कदियईं । तथा जेदे पदिटञउं चारि. 
फरखिडं न हयदरं बीजां चत्तारि चारित्त फरिसियां प्रूचाचस्था यई ति अष्टम चरणसिद्धं ` किय 1 : : ` 
तथा ऋीजडं परिहार नामद्च चारिदु फरसिरं नदीं बीजां चत्तारि तारित प्रूवावस्थां जेदे फरसियां , ` ` 
ति अतृतीय चरणखिद्ध कदियईं । तथा चौीजडं छेदोपस्धान चारिक्तु न फरचिं बीजां चत्तारि चारि 20, 
जे फरक्ियां प्रूयावस्थां ति द्ितीयचजं चरणिद्ध कष्टिय्द । तत्र † फकासिय पच चस्ते सिद्ध" `. 
थोडां तीदं कन्हा ‹ अष्टनचरणसिद्ध किदं ' खंख्यातमुण । तीहं छन्दा अचरतीयनचरणसिद्ध संघ्यातयुण } तीह ` 
कन्दा सामायिक्त परिद्ारवजं चरस्णसिद्ध संख्यातणुण 1 तीह कन्दा द्वितीयवजं सेल चरणसिद्ध - 
संख्यातगुण । | 

दति चारि वियडं सिद्ध नी अल्पवहुत्य भावना भणी | 


}> :- 
[| ।} । ५ 


९418) अथ बुद्ध विपद्‌ कियइं व . 
. _ तत्र ष्यक स्वर्यं ठुयदं । एकि छुद्ध्वो मधित हयडं । तच भत्येकयुद्धं चिद्ध थोडा । तीह कन्दी 
चुद्धबोधित सिद्धं असंख्यावयुण । अ ५ = "9 4 
देति वुद्धविपद सिद्ध नी अस्पचद्वत्व भावता यणी । ध क । 
६4 19) अथ ज्ञानं विपद्‌ कियद्‌! | ८ ` & 


तच पदिखां मतिक्नाच श्रुतज्ञान टश्चषण.वि ज्ञान व्रूचावस्थाकाद्धि जीर. च्या ति द्धिज्ञान 
सद्धं } तथा सतिन्ञानं श्रुतज्ञान अवाधनज्ञान ठक्षण चिच्दि ज्ञान जीहं स्ट पूविाह हया ति चिज्ञान सिद्ध 
तश्रा सति शुत अचि ससनःप्याय्ज्ञानख्कषण चत्तार ज्ञान जाह रदई पए्रावाहं द्यां ति. चवज्ञान 
दद्धं । जाह स्ह सत्ति शुत अद्र मनःपयय केचदन्ञान नामक पाच ज्ञान ह्या ति प॑चन्ञान सिंध! ` 


तन्न द्धक्ञान ज्ञान चतु्ञान ।सद्धं भोड़ा १ ताह कन्दा पचन्ञान सिद्ध असंख्यातयुणं । दाते 55 
त्तान 1चयद्‌ अल्पदहुत्वश्ाचयां सनद्र ना सण । । | | | 


420} अशथ ` अचमादना १वेयद्‌ 
तज जघन्य सध्यम उत्कृष्ट भेदंदतड विविध अवैगषठनां चायीर्‌ इयदं 1: तद्धे -संत्दस्तमान 
जवन्त्रवगहटन्य ! तह ऊपर उत्करुष् हेञी ज यर्‌ स मघ्यसावगाहना ।-पर्चदातः धसुच्कछमान. उत्क्रष्ठ 


क = + ५ प 
+ 


 &420-121 ). ५७७-५७९ ] =` `" श्रीतशहणप्रभाचार्थकरत ++ ५. १९१ 


` , अचगादना ! ऊ पुण छमांपुततु पकस्तावगादख सिष्धडः श्रीसशूदेवास्वाभि ; नी. पांचसय - पचर्वाला 
`: धचुमान. तयु सिद्धा सामखियर्‌. स आश्य इसउ जाणिदडं' ! जघन्य अध्यस उत्करृष्ठ अवगाहनासाचु पव 


भणित ज सांकि । तच्च जघन्यावगाहना सिद्ध थोढा । तीदं कन्हा बीजा वि उत्क्रष्ठावगाहना सिद्ध 
्यमावगाहना सिः असंख्यातयुण । 
` - इति अवगादहना वियः अल्पवहुत्व सावना सिद्ध सं्वधिनी भणी । 
` {4213 अथ संख्या चिप कंटियदं । : - न 
वत्त(सा १. अडयास २ सद्धा २ वाप्रत्रा ४ स वधिन्ख | 
वसी ५ छन्डरं ६ दरहिय ७ -अहत्तर संच) 


`` अदु शय सत्तर यद्‌ पंच ४. चेव चत्तारि ५ तिन्नि६दो-७ इक ॥ | ५७७ | 
इसा वे चनदतंउ । नन्छस द्ीस एक निरंतर' उत्कषपदि * आठससय सीमं सिद्धदं जाद एवं 10 
सात लसय साम अटितांटीस अटठितादलछोसख निरंतर सिद्धिई जाई । साहि सादि छ.ससयं सास निरंतरं 
सिद्धिदं जारं । चहत्तरि वहन्तरि पांच सवय सस निरंतर सिद्धिदं जाई! चउसासी चउरांसती चत्ता 
 -समय सीस निरंतर सिद्धिद जई । छन॑वद छ्न्ेवद्‌ . चिन्ह. ससय सीम निरंतर सिद्धिदं जाई! विडो 
` ्तरुसउ विडेत्तह्सञउ दि समय सीम निरंतर सिद्धिदं जदं ! उत्कपपादि सगे जाणिवञं तश्चा अशीत्तर 


6१ 


`. . -सड उत्कर्पपदि णज समउ सिद्धिदं जाद। ~ ` : | 15 


९4%%) निरंतर 1 अंतर . उवासि्ति 1 तञ पाद निश्चदसञउं अंतर दुय । खु जघन्य सभ्यस 


~. उत्क्रष्र सावदतड चिघ्रेष्ु हयद्‌ । - 


तच जघस्यु अंतर. एडक -समडउ. वि समयादि ` प्क ससय. ऊन छ सास साम सध्यस्ु अतसुच 

मास. उत्क्रशु अतरः । | | | | 
| ९4 4.5) तन जथन्यपाटि एक ` समई णट् . सिद्धिदं जाई उत्कपपदि अटोत्तरसउ सिद्धिदं जाई । 20 
-मध्यमपादि वि आदि धरी -सत्तोत्तर सय. साम एक संम {सिद्धिद जाद इत्येवं रूप सख्या ॥ 
६424) त्न अष्रखमय सिद्ध थोडा । ` तऊ पाइ करभि करा सन्त समयादिक सिद्ध । संख्यात- 

गण । तथा एक्समयं अदलोत्तर सय सिद्ध श्रोडा । तउ पाद एकक हानि करां सत्तर सथादेक 
 मध्यमपन््‌ - पएकलमयसिद्ध कमि करस एकसभयं पंचास्चिद्ध सीम अर्नतथुण अर्नतगुण जाणिवा ! तड 
पाट क्रसि करी पकक हानि करी दगुणयनचासारिक मध्यसपदेकसमयासेद्ध असंख्यातथुण तां जाणिवां 
` जां पचचीससखद्य मध्यमपदैक समयाकस्तद्ध तड उ पादे कमि करा पचक ह्यति क्स चउवासाद सन्यस 
` पदैकससर्यखिद्ध संख्यातशुण तां जाणिवा ज.क समयभावि एकक सिद्ध । 
न रति संख्याविपद् सिद्धः संबंधिनी  अल्पवह्ुल्वमावना. मणी । इसीपरि ए वक्तव्यता 
नयागदत्तिकार - श्री अ मयदेवश्ूरकते ` मावरवधह्सलतरे कलं डश्धजनाववोध क्ारणि विस्तरि 
करीद्िर्षी।-- . ` क 9 

. उति. नवपद मोक्षतत्छ भणि ।  - | $ 
जत्रा नव्रपयत्थं जा जाणे -पस्स इष्ट सम्यत | 


` , `: ` भावेन सददहते अनाणम्राणेिं सम्परत्तं ॥ .: | ५७८. | 
ˆ संव्बाटं जिणेखर मासियादं यणाईं नं अन्हा दहति 
इय बुद्धे. जस्स मणे सभ्पत्तंः निचलं तस्स | | | ५७९ | 3 





॥ ए, ० थणम णग मि 9 1 
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१८४ पडावक्यकवाकाववोधबरत्ति  . ` [६495496 ). ५८९ 
अंतोगरहुत्त मित्तंपि फासियं जहिं हज सम्प्तं ] ` 
तेपि अबुल पे हह संतारे ॥ == ` ` [५८०] 

॥ समाप्तं नवतच्वविवरणम्‌ ॥ क ४1 


६425) तेह सस्यक्त्वगुण रहईं आविभावङ्घ श्री नरवम महाराज कथानङ्क लि खियई.॥ # 
5 इटी जि जंचरद्रीप' माहि भरतक्षे मादि मगध नामि जनपड छड 1 तिहां विजयवता नामि 


क (५ 


नगरा । विदां नरवरं नासि राजा । रतिखुंदसा नामि पदट्ूमहादेवां हरता । दरिदत्तु नामि पद्ध हतउ।! माते- ~ 


सागरादिक अनेकः सहामात्य दता ! अनेरइं दिवसि राजेंद्र जआगई सभा माहि धमविचारावेषयां आलापु . - 


नापनउ । तत्र एकि कदटिडं धुं दाक्षिण्योदायादिकदं गुणदंः करां यड । तथा परोपकारईतञउ . छोक- . ` ` 
विरुद्ध त्यागदतञ पुणि धयं हुयई ! चीजई कदिउ वेदोक्त अचिहोघादिङ्क .घञं । जीजई कदिड खक्रमागतु ` . 


10 धमं । चथ कड चचरसाधघधम त्यक्ष भमाण करा गमनाराचद्‌ जम दास चह इण कारण. नथा । इसा ५ 


परि सभ्य धमविवाद करता रेखी कर्य धिवेकवंतु नरवयुं राजा मन साहि चींतवई । दाक्सिण्यादिकदं 
गुणह्‌ कयात धष्चुन होड । ति दृाक्षिण्यादिक“गृण पुरूषव्रतु । वेदोक्त पणि धसं नद्धा. हदसादषि ` 
दू(षतत्त्वदतउ । कऋमागठु पुणि धसं नहा । इसा पारे कण रई धसं न इयई कि 


६426) नारितक्तवचद् जगज्नव खुखड्क्खादिदरान भावइतउ घटई नदीं । सवेदोषरदिव शद्ध 
15 कनक जिम किंसड धमं इयद्‌ । इसड मन माहि जेतखदइ नरवमुं राजा चीतवडई तेतल्द पडिहारु राजा ` ` 
रदं वीनवड । देव ! महाराज ! तम्हारउ' वारूभित्तु मदनदत्तु चिरागतु द्वारदेसि वनत्तंड ' 1 राजादेसद- ` 
तड मदनदन्तु माहि मेल्दिड । राद्ध समाटिन सन्मानवहमान पूवं पूचछिड । ° मि ! एतच्उ काट ` 


किं थाकउ ! किस उपाजिऊं !› खु पुणि राजा रढई भरणा करी यीनवड। “ महाराज अनेक अनेकि देस 


अनेकि अनेकि आश्चयं दटां । पभूतु धु उपाजिं एठ नक्षघ्रश्रेणि-सदोद रु एकावली दारू, महाराज ! .. 
2० मई लाधड ! । राजा भणड, ' मित्र ण्ड. हार नउ छु मरू आगडद आस्रूलचुट्‌ कदि} खु कद्द . 
“ महाराज ! तदाकालि दंडं पुर" द्भतउ नीसरिउ । प्रभूत देरांतर भमत दूत पदिकाटवा.माहिं ` ` 
गयउ । तुषाक्रातु तेह माहि ओरदउ परद्उ घणडं भसि । तिदां प्िरतईह दहत गणधरसूरि नामि .. 
आचाय सेदिउ । तेह महात्मा" आग एकावल्छं हार सारारंकार धारक देवु णक्‌ देवां सदहितु . मदात्मा 


तणा सुख हइतड धयु जनप्रणाठ सामलतउ मद्‌ दांठड । दड पुणि वादा कर! तिदां बदटठ्उ । मू रद्द पुणे... 


२5 धं सामटलता वरस सवंथा नासां } आपणा वांघव जिम मू देखता द्भता तेह देव रई मू ऊषपारे महात्‌ ` 
भाति उसी । तड पाड तिणि दैवि महात्मा पृछिड “ सू रदं एद्‌ ऊपरि किसा कारण रगौ स्नेह 
तणडउ अतरो । › महात्मा भणड-“ एह सव तउ पूव भवि कोक्ता नगरा मादि जयराजेद्रे तणा तुम्हे 
विजय वेजयंत नामं करी परसिद्ध पुच हंता ! तुम्हासी माता दैवजोगदतउ” परलछोकि गद । धात्री पति- 


पारीता द्भंता तुम्हे यौवन धाक्त हया ! जयरार्जेद्र तुम्ह रद्द यौवराज्यपड देणदारु जाणी करी 


90 उद्यानवान' क्रीडा करिवा गयां द्भंता सात्ता नी सउकि विरु दिवारिखं । तदा कालि तिहां अङ्ोकतर्" 
तदि दिवाकरू खनि गरुडोपपाताध्ययक्ु गुणतड द्भंतड । तेह नई प्रभावि तिदहां गुरुड? आवि ! 
महामुनि तेद रदं सेवापरायण हयउ । गरुडं" तणा परभावदतड ठम्ड रई विषस्य विषु पमविरं'" 
नदा । गरूडराजु तेह सुनि रदं परणमी करी" संतुष्ठु ईतउ गरूडोपपाताध्वयस्यु” सां भटिवा खागउ । 
विपापहार पमावदतरउ विस्मित चित्त द्रंता ठम्दे पुणि तेद सानि रदं प्रणस कर्य" आगई आवी" चडठा । 

35 यरूडंद्धि कदि । ' जद दिवाकर सुनिवर ईदा न टोयतद तड“ तुम्े" सूया हडत । तिणि कारणि एउ 
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` &427-480 ). ५८९] ` . श्रीतरणप्रमाचार्यक्रतः . . . | १६५ 


` -भहात्मा त्द्‌ :रदईं जीवितन्य दाता मातापिता समा \ एद्‌ मदात्मा तणी ` भकिपरि - सेव करिजिडः, । 
'. इसडं. भणी केसी. गरुडेहु.आपणई थानक पडुतउ\ , ` | | 


| ९427) ठम्टे पणि ज्ञाततत्तव तेह खनि कन्द संजसु रे करी इष्कर तंपं नियमपर. हया । तम्द 
` मह. ज्येष्ठ मरी करी भ्रथमि देवलोकं विदयुत्प्रभाभिधासु देवु हयउ) तञं.लढुडउ विच्ुत्संदरु नाभि तिदां 
जि दकु हयउ । तिद हुतउ.वडउ. भाई ची करी चिजयवतीं नगरी माहि मदनदन्तु. नामि नरवर" राजं 
` नउ मिनत बाणिया नउ पुन्तु हयउ ! खु-पुणि इड धनकारणि फिरतउः हिवडां तई द्टउं । तिणि कारणि 
` पूवभवाभ्यास वसदतंड तू रह णड विषदं स्नेदातिसउ । इसउ सभी केरी तिणि देवि एड एकावली 
` दारु मू रदं दीघठउ 1 मदात्मा पूकिउ ‹ म्र रहईं निद्रादिक अपलक्षण किंस .कारणि ! ' महात्माः किरं, 
(तु रदरई भरण द्रकडञं. वत्तशं ! । तिणि ` भणिउं* “किं मू रई -उत्पत्ति किसी परिः बोधिखाथ ! 
मदात्मा मणिञं, ' तड नरवर" राजेंद्र "तणडं पुल्ल दरिदत्त नामि दोदसिः। णड. एकावरीदास देखी 19 
 - प्रतिबुभ्निसि ! ` इसा परे छलसराय हतउ सूरा. नसा करा गड}. , `: : 


६428) तउ. सदं गुरु ` प्रिड . । (भगवन्‌ एठ हार्‌ कस { › सूरि भणि; ‹ प्रवाहे नवोत्पश्नु 
अमरे द इद स्थानि गयड । इंद्रि हाकेड नाट । ` अधासु नासता इता एड हार गला द्रत इटा हत 
असंख्यात द्वीपि पाडड । इणि देवि खाधड 1 ' इसउ सांभटा गुरू चादां पचवांसं वारेस साम देसातार 1४ 
` .पारिश्रमी धु प्रभूत उपार्ज करी दड दवा" स्वामिन ! आविेउ । स्वामिन्‌ ! ख देतु. ठम्दारड पुन्न हयउ कि नहा । 

. राजद्रं कि,“ सिर ! दारदत्त रई दारू देखा । ' दारदन्तु तडा दारु देखाटउ। हार दरानदतउ तेद्‌ रह 
जाविसखमरणु" ऊपनउ । राजाद्धः पाखद हतर हारद्त्ते मार तम ह ज पूवभवसवघ्ु काउ गजम परावाह्‌ 


` . मदनकत्तिः काहिड । राजा चत्त माह चातवदं “ जु अगद धसाचषद्‌ ववादु हयउ सु विवाद. एह पत्र संद 


` चारान्न क्रा उचच्छद्ड । एह वश्व माद्‌ धसं जनप्रणातू ` छड. भव्य रहड भवभयदछदृकु सक्षखदायङ्क । 


| ६429) एतलदइ परस्तावि उद्यानपााके राजदु वीनविडः ‹ देव ! आजु पुष्पावतसकि' उद्यान 
वहुदिष्य पशित्िठ चठ्ञानी खरासुर-नरेण्वर-नभस्छृठ श्री गुणधर नामि ` सुगुरु समोसारेड छंद › । 
` जिम मेघ तणड गाजतु साखा कसं मयुरु नाचद तिम तेद नउ वच सभरा कया राउ दराखउ । 
. हदस्तिस्केध समारूडु पुच-मित्रादि पारेवारि' परिघ्रूठ मात. ऋदद्धसयुदय करा गुरुपाद वा दिवा राउःपुद्धुतउः! 
` विधिवत्‌ वादी करी यथास्थानि. वइठउ \ -असतरस सारणि ससान धमदेराना साभरुद्‌ । 


20 


25 
यथा-८ मों भव्या ! सर्व॑धममूलु शिवपुरघ्ारु सम्थक्त्वु वत्तंड ! ख सम्यक्त्व देवं गरं धम विषं 


-देव शुरु धम बुद्धिस्वरूपु कियद । अदेव अणुर्‌ अधम्‌ ` विषई देव शुर धमं बुद्धि 'स्वरूणु सम्यक्त्वं विपरीतं 
मिशथ्याल्ु किय ! तन्न जत-सग-द्ष-माड दुः जञ्चु ` मद्‌च्रत-घरू गरू । दयामूटु धं डत ।इाण 

` सम्यक्त्व छाघधडइ नरकमाते तियचगात गमु न इयद । सजुष्य-दव-मस्ल-सुख जाव रदं स्वाधीन हयद्‌ 
त्था च.भणितं.-. ¦ -: .-: ~, ध 5 ^ श .' (८ 

 सम्मर्तमि उ लद्ध्‌ ठदयादईं नरयतिरियदाराई „ अ # ` 
दिव्बाणि माणुसाणि य अुक्खसुहाई सदाणाई ॥ | (५८१ ] 


' .:,. . 84 0) इसञउ सांसद करां राजा पुच् सहित सम्यक्त्व पूढु गरहिधश्च छे करी संतश्च हतठं आपण 
घरि ग॒यञउ । अनेरद दिवास धमां सभा माहे वइठउ सौधमद्रु नरवभं राजद्रं तणडं सम्यक्त्व केवदीं र्टः “ 





| ६ 4%7)1. 800.-वम \.‰. 211. ३4त्‌8 हृतड 1 8. 2. रई 1;4. 3} पु ( पुणि ज. प~ ) भगिड । 5. ए, 017८8 
` 6. ए1.-वम्‌ । ¶. 3). 1124 _दोईिई, - ०४. 7118} इ 18 081106]160 ए, दोदसिई । 8. 7. 0110168 
४ 4%28)1. 7311. पृच्छिडि)ः ` 2. 23). दवा ह! 2. 7. 07118, ; 4, {.-स्मरथु-। .5. 37, मन-। 
6. 2. ए 1.(7प 2. जु ५0९2 "इ 11९ एक ) (ता । [प 
` ` 8 429)1. ?. युध । 1. परिवार । ३.2. पहुतड !.. ह 
च. चा, १९ | | । त श ज 


१४६ पडावद्यकवाछायवोधचत्ति क 9 4 | €481-488 ). ५८२ । 


अचाछनीउ कड ! तठ पछ ` खवेगु देव॒ इद्रव चन विषई सदेह धरतउ द्ैतड वेदि यद्धि विस्तार सदिं 
परीक्षा निमित्त आविर । तिणि देवि दिव्यराक्ति वञि यायामउ" सधु समृहु.अकाय-कंरतड राजवर रह 
तिम .दिखालिउ जिम जउ.अनेरउ केखई तउ धमे द्रूतड दिथ्यर. सड पडवडउ ! वरव -राजंट्ध पणि तिम ` 
साधुषु. केखी मन माहि चत्तिवड 1 ! कपादिकह' करी हेम जिम सुद्ध जिन घञं एष छई 1 क्वि ए पुण .` 
5 सुनि गरु कमंसारभावि करी विनडिया' ह्वंता जिन ` धमं .रदई छाघवु करदं । छ खाघवु ` जि अत्तिमंत. ` 
यदं तेद राति दंती अवदय राखिवउ ' इसउ . चीतयी करा साभसाविहः जि करी -अकायं द्रत अखुनि . 
चापरया । दंठु सम्यन्त्वावपई न्दु जाणा करा नरव राय रद्द भणमा करा-सान्लात्तार हद कटर- ` ~ 

' महाराज धन्यु तड“ जह तू रद्‌ सभा साहं वडठडठ इद्र महाराज सम्यक्त्व तणा स्तुति करद1:.दखड भणी -. 
आपणउ मउड् आपं करां आपणई थानक गयउ । नरव . महारा सम्यक्त्वम्रूटु गृदिधयं ष" चिरकाष्टु ` 
49 प्रतिपालय करा पच सिताई सहत दक्षा खे करा उमातं पट्ुतउ ॥ | । १ 
नरव नरद्रस्य टएवा सस्यश्लज फट्‌ | (द ४ = 
स्वगौपवमंदं भव्याः सम्यक्ते सन्तु निश्वखाः | ` `. `. : -[पद्र्‌] ` 
६451) अथ सम्यक्त्यातिचार पतिक्रमण पस्वठु कद । ` व 

जीवादि तच्वविपर सदेह करण दाका करियई १ अदिसादिखेस दरनइतड ण्ट . घञं जिनप्रणिदुं ` 

पुण धडु इसी परे अन्य धमं तण स्थ्रदा आकांक्षा कषिवई २। ‹ विरच्छिःत्ति धमंफक- विषडई सदे 
विचिकित्सा कियद । विउच्छत्ति पाटि द्ंतद विशं यथास्थित जीवादि तच्छु जाणदं तिणि कारि षिद्‌ 
साघु कटियई्‌ २३४ अद्ये महामलिणा ष्ण इसी परि साघु निदा विउच्छा कदियइ २! ‹ पर्तसं तह संथवो 
कालगीस” फवित्व वचनचातुरे चेटकसिदद्धयादि्क अतिष्ठ को णु सिध्यादष्टि तणउ केषी करी “ओहो 


20 महाकावे एञउ › इसी परि स्तुति.मिध्याहि चमी तेह तणी प्रसा कियद £ \ तथा संस्तु सिथ्यादष्ि ` | 
छाटगां तेद सड मनी कियद ५ ॥ | 


६452) ददा राका वषड उदाहरण ! यथा- ` 


नगरि एकि सेटि एकः तणा वि पुत्र ठङेसार पटदं ! तीदं र्डं आरोग्य बुद्धि: बुद्धि निधित्तु ` 
25 माता सप्रमाव ओंसदी पेया एकांतस्थातनि . थिन्नीः करावद । तीदं जाहि एक रहदं मक्षिकदि ` रोका ख्यी 
मनि सूम ऊपजई । मानसडकखपूयक ` सरीरड क्ख इणि कारणि वेह रदं वद्यु्खछा रयु ऊपनड । सूयंड । 
इट रोक सुख दंत. चूक । पीजउ पुतत॒ मन माहि चीतवदह “ माता अदित कदाकालिह. न चीतवदं 1 . 
तिणि, कारणि निःसंदेह भिकृड* पेयापानङ करत असेग्य बुद्धि बुद्धि खदिढ -चिरंजीवी. वड . दटलोकः ` 
सुखभागी. हयउ । | ध 
30 ` इसी परि सम्यक्त्व विपद पुणिजु जीवु सकरेदपसू द्ूयद खु सातयसुदु नदद 1 निःसंदेह ` 
हतउ ससय लद्द । [ ५ 


६43 3) आकांक्षा विषड उद्ाहरण- 


राजा. अनद मह्ामात्यु वे जणा अश्वापहारतड अर्यी साहि गया । मूखिया ह्या वणक 
85 खाधां । नगंरि आविया । राजा स्नुपकारं तदी करी कषद, जि के मक्ष्यमेदः संभवईं सि सगखादं करड › 1 





[1 





$ 480)1. ?. विक्रिय ! (1 2. वे-}02§ {€ वि.) 9.“ 8. मायमउ । 3. 80. 21058 कसवटि 1 9 
8११ 110. ॥2%€ @८दो1€ 1 ˆ या ` लि कपा-1 4. ए. विनडि 17. 5. 289. ?. सम~ १. तू 17.-7. .गृह-। 
६ 481)1. 2४. २९३१§ ध18 ऽश्घ्टा८९ तलिलणधरङ : ˆ विरच्छित्ति पाटि तई विद्र यथास्थिनु जीवादित्ु 
जाग तिनि फार्म विद साधर कटि । तीदं द्ट्ई मर मलिनवनल्नगात्रता दवा क्तीर्तिदा ज कनद स“ विच्छा? कियद्‌ ३1 
8 482)1. 3. 2. ०६. 2. २. थक्री। ॐ. ?. मानि 1` 4 7. थक्ड। 2. ‰. इरोक्षि 1 . ` 
६ 488)1, 2. सकाक्ष1 9; ह मेकषमेदः ` `. "८ 4 


` €५84-485 ).1 | | ` . -आओतसुणप्रमाचायत . ` . /  . १४७ 


~ सूपकारे . क्मधां । राजा आमद आणया । राजेंद्धि चीतविडं ‹ सघुरमोदक पूथकादिक . भक्ष्यसेद्‌ ` पाड 
. -भाविसिद्र › इणि कारणि पिठ बद्धः  टोकलािक भक्ष्यसेद्‌ भरी करा पाछड सधुराहार भक्षण. कीधडं। 
किस कारणि जिम ' सवदीं . आदार तणा ` स्याद्‌ छिड ' । मर्हेतद' पणि -जीमी. करी वमन. विरेचनादि 
` कौधडं । राजेद्धि पणि सवाहार भोगलुन्धि. तद ` वप्नविरेचनादिं न काधडउ ! तिणि आहारदोषि राड 

सूयठ । उहखोक संख चूकड । महाभात्यु जीविउ । इहखोक खुखसभामी हयउ ! तिस जीत पणि अन्यान्य 
. धम॑तच्वबुद्धि करी वांखछतञउ सोक्षख ह्तउ' चूकई । अवांखतउ, सुक्तिखखमभागी हयड । इणि कारणि जिम 
` छवण . अनई कपूर रद, तिमिर अनई भकार रदडं, गोक्ष।र अनद्‌ अकेरक्षार रई, खलः अनई गुर रइं 
` समतां न काजदं तिस रिवङरमदायकः ` जिनधतं . अनई जन्भजरामरणयनतइरतदुक्खकायक मिथ्यादृष्टि 


मं रहई खमानता सक्षण आकाक्षा न -काजद्र \ 


34354) धमफल संदेह पिषड्‌ चणिय तस्कर निह तणड उदादरणु ! तथादि-वसतपुर नामि नगर 10 
 लजिणदाख नाभिं श्रावङ्क । तेद्‌ तणठउ महेसरदत्त नाभिं भिन्चु । जिणदासु जआमास्गाभिणी' विद्या तणड वि 
` नदीन्वरि द्वीपिः राष्वत चैत्य वाँदिवा गयञउ । आविञ द्ंतंठ. महेखरदत्ति भणिउ, ' भित्र तादरड देहि अपू 
सुगः मंधाद › \ तिणि संदीभ्वर याचाव्त्तांतु कदिउ । तउ महेसरषत्तु भण, ‹ मरू रइं पुणि आकादा- 
माभिनींः विदा आपि ” 1 तड अतिनि्रधि कधडई हतद्‌ जिणङ्ासि' महेलरदन्त रददं विद्याः दाधौ । कृष्ण । 
. चतुदेरीि सन्नि समह इमसानि. जाई). टेठइ अश्चिङ्कडध ज्व ऊपरि वृक्ष तण। राखा छांकडउः वांधीं करी 
 आपणपदरं विद्धं चडी करी विधया जयद } जारि सप्राण ह्ंतइ एक एक त्ण। खड्ग घा. करी छेदद ! जेती- 
` यार चउथी तणी छेदिवा वार हुयई तेतीवार मन माहि सदेह. ऊपज ३.“ विद्य।क्षिद्धि दोसिईइ' किंवा नदी 
दोः पृण भू रदं मर्ण निद दौदसिइः! तउ वलवखछौ छीकडं वां चइ वावी संदेहु करद । 
एतद्‌ अस्तावि चोर ण्ड चोसी कस तिददं आावेड । केडडद वाहर पुण" आवा । चोरू इमरान वनगदन 
मादि पदठंड । वादर बाहिरि वेड करा रदं \! चोरे महेसरद्‌ चु चडतउ ऊतरतउ देखा करा बवोंखाविंउ । 
“ {त्‌ विया साधद छड स सरू रदं आपि ! एड माहरड धनु तडं“ कड  \ तिणि चतवं, “ भख 
प्रू रहं एतदा फल तणा भाषि छइं ` दसङं . ण। करर! विया चोर रद्द अपां, चर तणडं धनु 
आपणपदं दसीघडं। चोरि निःसंदंदहि थिकद'~ एक वार खडा पर जापुं करौ खड्ग नद. एक घाई करी 
चियारड तण छेदी करी"* आक्छारि ऊयरणमेउ': । प्रभाति चर पामे छागां वार वन माहि आवी महेसरः- 
` इतत वस्तुशयुक्त चोरू करय वाध ! मारवा छजतउ देखी करी चोरि अकारगति विधागुरू भणी 


नगर रद वीदावा करा मेट्टावंउ । | | 
दसी परि जु धमंफर" विपद संदाउ करइ खु मदेसरदत्त जिम अपाइ पड जु संराड न कर 


$ 


स॒ चोर जिम सकर अनथ हतञ श्रूटदइ । मनोवाचछितुं .खदई । 


28 


80 
| ६435) साधु. नदा विषद इगधा' उद्ादस्ण॒ । मिथ्यादृष्टि प्ररंस। परिहार विषदं संकटालु 
महामात्य उदाहरण । 'मध्यष्ष् सस्तबु. मथ्याष्ठि सड सत्र कायं 


तेद विषड जिणद्ाख उद्र । यथा- 


ऊजीणीः नामि नगरां \ जिणद्ाञ्ु नामि खुश्रावड्क" । तिहा एकादशमी प्रतिमा वहतञ मुनि सरसय 
` विद्ार करत सार्थश्रष्ट दहतउ बोद्धदं तणड साधि. मिखिड । माभि मूयउ । आपणडउ आचार कय द्धेः 3ॐ 











` 488 ).8, ¢>. वाङ्कला । 4. 21, महतई 1 5. 2..088 20१० भतात्‌ऽ श्वल तउ...तउ...17 
0९ 9.17. ` 6. 30. सर्वाछ्ठु 1 7. 7. सकि 1 ` 8, 230. शव- | 
| 84841. ~. आकास- । 2. 7. दीपि 8, ‰. गृधु 1 4. 30. जिणि- 1 5. ‰?. ०पण#8, 6, 21. ?. इमसासि । 
7. ?. सीकड 1 8. ‰. दोदपिई 1 9. ?. एतई। 10. 7. पुणि। 11.81. 2. न। 12. 7. तं। 15. 2. वकर । 
14, 2, ०1४8. 15, 30. ऊपरि । 2. उपं मि 1) 16, 311. 07115. ` 


8485)1. दुगढा । 2. २. स्तविहु 1 8. ए. उज्जेगी । 4 ए, श्रव 5, एवद्‌! . 


१४८ पठावक्षवालाववीध्वृत्तिः  - ` [६486-497). 


रक्तवच वेषिवु करां एतदा मच्हड । सु नमस्कारःस्मरण-पसययणयु" ` मश्वं करी ददु हयउ । अवाधनज्ञार्निः ` ` 

आत्सदैहु देखी बोद्धभक्त" हयउ । इणि काराणे मिथ्यादृष्टि परस्चिड न कीज । वौ द्ध स्ट रतन स्वर्णा- ` . 

रंकाराखंकृति दाथि कसी अद्रष्ु हतउ सलु दिय ! लोकमध्ययाभ दस उ अतिसर योद्धं रदं दय! ` - 

: अदो. धन्य वोंद्धशासलच ! › श्रावक खोक रोके अवददयद्‌ } - .. क, हि 

5 अनेरई दिवसि भीघमघोषसरूरि नासः आचायमिश्च तिरा आक्िया ! ध्रावक्षे वद्र करी तिद नञ. 

वृत्तांतु कहिउ ! आचये उपयोगे दीधड सग वृर्चातु जणी करी णु साघु. संधाडड मोक्रद्िड} ` 

माणिड « बोद्ध केव कन्दा भिक्षा दिवारित्तिङ पुण तुम्हे म॒ खोजेऽ'०। दाश्च, सादी इस. मणि 

गुज्द्गा 1 चुज्छः, चुज्छः सा यञ्छ । इसउ त ट कधड । दृव रद्द शम कमादटय खसो प्रात्तताष्ु रुपनड;.. ` 
मवांतर जाणिउ । गृरूपादस्‌छि आवी ( मिथ्या इःष्छरतु › दीधडं । दद्धी साश्रु रदं अक्ति करिवो ख्उ । . 

इद्‌ सम्यदत्वातेचार तणद् आचराणे जुं कम्युं वाधड सु ' पाडकम्मे दस्यं सर्व्वं प्रच्॑वद्‌ ! 


६436) सम्यक्त्व प्रकषंडतउ ताशक्रर नामकम' तणा उपाजना जीव रट दय्‌ । ` सम्यत्रत्व ` . 

प्रकषु पृण वीस थानक संक्तेवना करां इयई ! तिणि कारण वीस धाचक्र विचार लिलियद्‌ । (त 

अदहद्ाराधनु १; सद्धाराधनु २ पधरचवचनारधनुं २, युवारयाधनु 9; स्शविदराधनं ५; श्रत्थससा-. 

धनु-& तपरसविद्युश्रुषा ७, अभीक्ष्णन्ननोपयोशु ८ सखम्यक्त्वनिरतीचारता ९, विनयनिरकिचिारता ` 

15 १०; आवहयकानर।तचारता-६९; सरूरखातत्तरयुण (तिरातचारता १२, क्धषणटवखाक्तिक7टाद अ1चसपरटार | 

धमध्यानासेवनाः १३; तपश्चरणकरणता १४, छपाच्रदानता १५, वैयाबुर्य॒क्रणता १६; मनःसमाधि संपा 
दना १७ नवज्ञान्रहणता १८ श्चुतमक्तिकरणता ९९, पवचनप्रभावना* २० । ४ 


६437) तच्र-अरर्हतदद रदं अर्ह काले विधिवद्‌ पूना सद्धतगुगस्तवन यथादृर्दानप्रणमनादै 
‰0 करणु अदेदाराधनु पदिलॐं थानङ्खं । । ० 
रोकायपराप्त पर्षीणा्धेपकमेजाल अन॑तक्ञान अनंतद्र्शन अनंतसम्यक्त्व अर्वते अनंतीनतः 
खं सिद्ध तीह तण विषड एकायता मन सादि ज कीजई स बीजडं थानद्घ । | 
चतुविध श्रीस्तव भवचनु अथवा द्वाद्लांग लक्षण प्रचय तेहः विपड दाक्तिः तणड अयुलारे 
आज्ञाभरतिपाटलु जु कीजई खु जीजञं थानु ! (0 
9 पंचमदाद्रत पतिपालक्र छृद्धधमोपिदेशदायक यरु तणद विपद्‌ परतंनता कसी सर्वं धर्म क्म 
विषह जु प्रवन्तंसु छ ग॒वाराधद् चउथडं थानक । " 
समवायांगधर अथवा वयोब्ृद्ध ज छदं स्थविर तीदं तणई विपद्‌ ज निट. भक्तिकरणण सं 
80 स्थपिराराधद्ठु पचम थान । व 


सूरधरः कन्हाः अथेधर प्रधाक्रु अर्थधर कन्दा सू्रार्थघर्‌ प्रधाघ्चु दसी परि वह्श्रुतद तणड्‌ विषद ` 
सेतर भावि करी ज्ञ सक्तिकरण खु बहुश्रुताराधलु छटडं थानु ॥ › 

तीत्रतपु जि करदं॑तीदं तणद विषद श्द्धानपरायण दो. कदी छ शचुधूपा.. कभेजद छु तपस्वि 
समाराधन् सातमडं थान ॥ ॑ 


संद्धात. तणा पाठ चवई युणन विपद्‌ प्रङपण 1वेपद.व।रवार ज॒ सावधानता भच सु-अभीक्ष्णः 
त्ञानोपयोगु आठमउ थानछ् ॥ 
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$432 ) 6. 7. समर्‌ । 7. 30. अविधि । 8. 811. भक्त । 9.- 20. गणा१8. 10. ए.मिलिजद । दशंतच्णपुक 
0०0४०४६ ४16 [ष ल्वल्वाण्् म पाध ठेिड । 


९486)1. 80. 0ा#ऽ-कम 1 ‰, 81. ०१० शीर्रतनिरतिचारता १२ । 8, ए1.-षर्मघ्यानरा्ठन्यानासेवना । 
4, 31, 2१५४ सपादना । 


९487 ) 1 20, ११५१६ तंणई 1 2 20, भक्ति 


। ९488). ५८२५८९४] - ˆ ` ` ` श्रीतस्णघ्रथाचाय॑क्रेत  _ व १४९ 


सव्ञोपवि्ु सिद्धि्ख सवादु ज छद सस्यक्त्छु तेह तण. धिं -निग्रुमनःकरणु खु 
थाचछ्ध 1 ˆ ` ` १ व | 


` :. ~ ज्ञान तण विपदं ज्ञानाधांरपात्र तण विपइं जं विनयकरणु अतिचाररहितु खु विनयनिराति- 
-चारता लक्षण द्रामं भानद्ध ॥ 


| ६458) सूसाराद्भूपारपारकत्प जि छर्‌ खंजसन्यापारः षोटावशयकं छक्षणं' ती तणई विषडइ्‌ ज 5 
 निरतिचार पव्रात्त ख जआचदयकानेरतिदारता इग्यारमडउ- थारद ॥ 


९५ 


. सिद्धि र्मा केलि सलु छट रट ल अनह चत मूलोत्तर गुण तहं महे रालि राधे हैतेड भिन्ल 
` इ्यदणु रट रट अघानता पकटन मित्त । तउ . पाद तीर, तण, विषई्‌ ज निरतिचारता ख 
इत्रत निरतिचारता रक्षण बर्मडं थान .॥ - 


अषशटदशनिमेकाः स्युः काष्टा कष्य छवः । ¦ ` ` ` ` 11 
कला तः प॑चदरयि टशस्तदष्रैतयेन च ॥ 
क्षणस्तैः पञ्चदभिः क्षणे; पद्मि नाडिकाः ॥ ` [५८३ | 


. इसा भणनदतउ घडी चउ छठ सु क्षणु कियद । छनीसे निमिषे लबु कालु करियर 
' स्तपाणर।ण सं थांवे सत्त था्वाणि सि ख्यः. .. ~ 


| इसा परमागम वचनदतउ । साते स्तोक्ते एकु ल्ु कदियईं ! तञ पाई क्षण छव पमाभो&15 
कालि जं भमोाद्‌ करण तणड अमावु. अघरमत्तभावता करर अवस्थाञु खु क्षणक्वलक्षण तेरमञं थान । 


| ` ज्वचितु ज छद तपो वश्वानर तिणि करते काय मूवांतगतु. जु छद जीव खवर तेह तणडं जु 
 संदोधद्धं छ दपथरण करण क्षणु चदसं. थानक । 


ॐ पालद्ान 


माद्धकेषणीकान्चपान संपादनाः करी ज साधुजन परतिनिर्दोष आहार तणञ पदात 
| | 20 


लक्षणं पनरमडं थानङ् } ¦ 


` ` खाट सुद्ध श्ट नन र्त्नाघक्त ुर्जनं चा अद्रकरमदूवङ्क वयवच्चु काञड छ वेयावन्च 
`. करण टक्षणु सठटमॐ भानङ्क । | | 


~ किजाह्‌ कारणि करी असमाधाने गयडं छइ सदु तेह रद्द ङ समाधान माहे आणिवडं स 
समाधिटक्षण सत्तरमड थान । | 


ख ॐ . अधं द प्लदहातव् ॥वचास्वार. छु ख -्ञनचरणकम क्षयकारणि जु पदियई सु? 
अपूवं ज्ञानोपयोगु अटार भ्रं थालङ्क 1 | 


. तथादि जल जम अपच ।सद्धाठु शरद्धा कसा सांभई जिम जिम पइ जिमं जिम गणड ` जिम 
` जिम वखाणडई तिभ-तिमज्ञानावरणकुं गलड*। ` तथा च सणितं ~ | | 


न, 


अपूवः श्न्दकाशो य॑ विदयते तवं भारति।. 
व्ययतो हृद्धिमायाति क्षयमायाति, सञ्धितः |. , [ ५८४ ] 


पानानि नाम २ षयीपीषीषयं “---~------~---~-~~--~~~--~-~--~--~---~-----------~-----------~----+- 


9488) 1 20. &1088 ०१९7 कूप-समुद्र । 2 81. £1055 0ए७ पोढा--षट्‌ 1 8.20; इगारमठं । 
4 23#, विचार | 
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१५५ पडावह्यकवालावनीधन्रचति ` [ €4४9-441 ). ५८५५८९९ : ` 


4 ^ 


दर्थं रोमांचितमाज हो करी सिद्धांत विपद्‌ ज भक्ति कौीजदं सिद्धांत पुस्तक. छिखावियद. . 
विधिस्डं सारविश्द ज ड श्रतयक्ति लक्षण इछणय।समञं धरान । 9 व 
घ्मव्य्यान प्रतिवादि निराकरण कविता कखादिकदं करी जु तीथ प्रस्ना कंज खु प्राः 
वना नासद्क वीसमड थानङ्ख । १ 


§4 39) तथा च मणितं - | | ( 
अर्त १ सिद्ध २ पयण दे युर ४ येर्‌ ५ वदुस्धुए & तवस्सीष्रु ७ 
 बच्छ्टयाई एषं आभिक्छ नाणोवयोगे य ८ ॥ "+ `न. 
द॑सण ९ विणए १० आवस्सए ११ सीख्व्वए १२ चिरहयारो । `: 
| खण टव १२ तव १४ चियाएु १५ बेयात्रचे १६ समी १७ चं ॥ ˆ [५८६ | 
16 सपुव्वनाणगदरणे १८ सुयसमत्ती १९ पत्रयणे पभवणवा २०} _ [त 
एषह करणें तित्ययसततं टद जीवो ॥  . [५८७ 


९440 ) अथ चारितातिचार भरतिकसणु करिका याँछूतड द्भंतञउ पिकडं सासल्यादहं आरभ . . 
{यदा नमतत भणड । 


छकाव सप्रारमे पयणे पयाचणे दोसा । । 
18 अत्ता य प्रड़ा उमयदु। चेव तं निद ॥ 4/1 
पथिकी सचि अनर अरि वनस्पि असख लक्षण जि छद्‌ षटक्नाय तोह तदह सयाराभ. ` 
प्रतापन तथा खल्यि आरभे इस पणि जालिवदं तच संस्यु संकल्प आर्यथु विद्ध्य । 
&& चछक्षाय जीव संवंधिया समाद संसस आर्म ह्ंता जि दोप पप समाचरण न पुण: 
अतच!र अगीकरण तण अभावि द्वद माल्य तणा अभावदतउ किसर द्वैत } कोस इत्याद . ` 
20  पयमे ` पचनिं हतर * पयावणे य॒ › अन यचावनिं द्वइ चश्ारश्तेड अदुखति द्वत पुण -जाणिवड | 
कडउण निसितु ' अत्तदुा य परद्र आपणा निचित्त, पर प्राङ्क तेह निमित्त! "उभया आप पर. 
बेट निभित्त॒ । चकार अनथक राग द्वेषादि दोप संघ्रुचक्ु ! ए चकार भकारं र्दई दयत्ता सूचकु ` 
आप पर उभयदछक्षण छर तान्ह पक ताद दह्ुतडउ च उथडउ पश्च तह! इणि करणि ! अथवा आतेयुग्धता 
लगी साघु र्डं असमने पचि दरू रहर पुण्थु दादविर दरस परि आपणपा निमिस्च। तथा पर मातादेक. 
25 तां र्द युण्यु द) खि इस। पारे "परक्ष' परनिसितु। पुणि अब्ह धि रदडं साद निधित्तु पचनादिकि ` 
क ।जतद ह तद पुण्यु दादसि३्‌ दासे पारे उथयद् उभयनिसिन्त पुणि 1 अथवा छकश्चाय समभाररथर्पिदिकद विवद्‌ 
सचित्त पुटविक।य छखवणादिक 1 अप्कायं संन्ित्त जलछाद्िक्त 1 वाउकस्ाय आक्षे संधषणदे कारणि वात- 
करणादिकि ! तड काय आवि भरज्वालनादिंक । वचस्यतिक्नाय वलदद्न क्चेज नीद्‌ाण करण स्ूडण. करणा- 
दिक । च्रसकाय कारटिकाहे गहरमाजन खंडन पण अण्ाणियां जक व्वापारणादहिक षटकाय जीव 
0 साचयन्यापार । तदे कर अनेराद जि के जाव आख करतां विणक्तदं तीदं करी. जि के पाप. कीधां ति 
पाप निद । पूवंघत्‌ । 


६441) अथ सामान्यां चास्वातिचार मतिक्रमयु भणंद 
पचन्दमणुव्वस्णं युणव्ययाणं च तिन्दमहयारे । 
पिक्खाणं च चडन्दं पठ्किमर देसियं स्व॑ | सुगमा ॥ = .. ` [५८९] 
६५६8)5 231, गद्‌ । क 








मगरी 








8442 ), ५९०-५९१ | ` . श्रीतरुणप्रभाचा्य॑क्रतः  - | | ९५९१ 


. पिरोप पणि इस खस्यद्त्वदतउ अण पाई साजद 1. - ६णि कारणे अणद्रत कहियईं ॥ 
अथवा महाव्रत हंता अण॒ छडडां दणि .कारणि अणुच्रत पांच किय :+ 


` .तथा च सणि ~ . 


थूला हुमा जीवा सक्ष्पारंभओ य ते दुविहा 1 ५.4 
सावराह' निरवराहां खाचिक्खा चेव निरनिक्छा | ` ˆ - ` [५९०]; 


| अय शूल जीय देद्धियाद्कि सक्षम एकैदिय एथिदीकायादिक्त । तच. भ्रावक्‌ रहं एकीदिय जीव- 
रक्षा सवथा पड नद तिणि कारणे रशविदा जीवद्या । शूक जीवः वेद्धियादिक संकल्पाहं करी 
` विणासिवा नहीं 1 अ।र॑सिह्दं करी विणाक्िवा नहीं । तत्र आररयरत . विनाखरक्षां श्रावक . रहर सयंथा 
` पटह नरी । तिणि कारणि पांच विरा! | | 


 : तथाति सापर।घदःराखिवा निरपराधदर राखिवा । तत सापराघ्‌ नी रक्षा श्रावक रदं सर्वथा 10 
पटड नदीं तिणि कारणि अदाईं विरा । 


सापेक्षवद्धि करी एण न इद्टयेवा निप्पेश्चयुद्धि करी एण न इदयेवा । तच श्रावक रर्दरं सापेक्ष 
तद्धि करी इदवबरण निषे न संसवदं तिणि कारणि साड विराञ णडं जीवक्या श्रावक रहर हुयड़्‌ । 
` तिणि कारणि सेर्तसान मदाप्रल तषी अपेक्षा करी . ्रावकत्रत अ्युत्रत किय ति पांच दुख गुण 
` कदटियई । तीकं जि र्डं चिदोष गुणक्तारिता करी दिशत्रतादिक नअह्हि युणत्रत कियद । पांच अणु-15 
व्रत जास्ह शणन्रत यावज्जाव पएटख्नाय इयर.) सिन्लाशरत एय चत्तार्‌ सायक कराविक्यददिक्ादक 
कदाचित्पाछनीय । जिय शिष्य रहडं विदा. पनन अस्यासयोग्य । तिमर तिस सममायिकादिकत अभ्यास- 
योश्य।. तश्रा च सणत.- ष 
५ जाहि खणिओे ताहे स।मादयं ` छुज्ना ' इणि आखावई ‹ खणिभो ` इसड पाडि ञेतीवार गृह- 
‡ काज कांड न इयर तेतीवार श्रावद् क्चणिद्ध .धमावसरवंतु द्व॑तउ सामायिष्क करिजिउ । इसञ अशु । 20 
|  ‹खणियं : इख ` पाटि जेतीवार क्षणु भरस्ताघु दई तेतीवार सासायिष् ! कुज्ना › इयात्‌ 
तरिजिंखं न परण दिनायसानिदहि जिः अथवा निक्ादस्ानिटि जि । 


६442) अथ प्रथसत्रत मरतिक्रमणु सण 
. `. पटे अणुव्वर्यमी शूलम पाणाडइवाय -चिद्ंमो । 


॥। 


आयरियमपसच्ये दत्थ पमायप्पसंगेणं ॥. . ` ˆ ` ` . . [५९१] 


` प्रणमि सर्व्रत साह सारता.करी धुरि. व॑त्तमानि अणुश्षतिं सहाघ्रत तण अपेक्षा करी लघ्तरि। 
‹ शूरम पाणादवाय चिरदेओ ' गह्याष्देकरं स्पष्टं छिगंदं करी वादा रदं जीवत्व वुद्धि करी परिज्ञात 
स्थूल द्वीद्धियादिक जीव शूमथाण कियद । तीह नडं मासि रुधिर दंत न अस्थि ` जभ चम्मादिकदं 
तणडई कारणि अतिपात विनाद्च तेद्‌ नीं पिरति -निघ्त्ति भूखग एाणाद्रवाय विरति . तेद्‌ सकासङतउ 
‹ आयरियसपसन्थे ' । ' अतिचरं ` अततिक्रमिउ कखः द्वत 1 अप्रशस्त भावे ह्ंतइ ! किसड अर्थ । न 
क्रोधादिकिं उदशबापि हंत 1 ! इत्य पमचण्पक्षगेणं › अत्र पणातिपात.विषडई प्रसाद्‌ मथार्िक फंच' तीरं 
नइ विषद पसंजगु परकर्पिं करी प्रवत्तश्ु भमाद पसं तिणि करी प्रमादं भरसंग ` यहणि करी सजातीयः 
 आङ्खख्यादिक लि छं तीह ' नडं पणि ग्रहण इुयइ ॥ इति माथाथैः । .. | 


.% 








` 8441) 1. 2. 711. सवराह । 2 81. 011४8 
` १4५४) 1. छार, पच 1 १, 0. सजातीय ¡ :. : 





१५१ ॥ पडावद्यकवालाववोधदृत्ति ~ [ €442-445 ): ५९२-५९७ 
 प्राणिवघुन क्रे). तथाच सणितं- ` | 
सब्बे जीवा वि इच्छति जीवि न मारेञ्जरं । [कि 
तस्दा पाणिवदं घोरं दिभ्यथा वल्जयंतिं णं ॥ | ` 4" [५९२]. 
जीद्टिसा अनरे निपेधी छद । | | | ह 
5 ४ न र्दिस्यात्सर्वभूतानि ' 1 तथा ‹ आत्मनत्लर्जमूतानि यः परवयि स परयति, तथा ~ 
भरूयतां धम॑सवंसं, श्रता चंवावथरायंताप्‌ | त ४ 
आत्मनः प्रतिक्रुखानि, परेषां न समाचरेत्‌ ॥ {५९} 
स्वंधमसारभूतः जीवद्या अनेरेदे कदी ।! यथा - 1 
स्व वेदा न तक्कयुः सर्वै य़ाघ्र ारप । 


10 सदतीथोभिपेकाय् य्छुयालसाधिनां दया ॥ ` [५९२] 
६4498) अथ विरति आश्रयौ ह्रंती ऊ आचचरिडं देऊ जु कंद । ह ऋ 

तध १ चह २ छक्च्छ्ए्‌ २ अहमार्‌ ४ मद पाण इच्छद्‌ +| | 
पटठमरवयस्तयारे पठिक्रमे देक्लियं सव्वं ॥ | [ ५९५1. 


दंधु-गो वृषभादिकदहं तणडं संह रूरी गाठञं चंधनु चंद कदय १1 वध-ससकर कम. करी ` 
15 यतुष्पद्ादिकदह रइं नि्दयता करां दंडादिक्तप्रहार प्रदान कहिय २1 छविच्छेडु-क्णारे कन्तचु गद - 
कवलादिकद्‌ तणठं दोसा निमित्त खथुच्छेद्टु वा ३ ¦ अतिमार-रदाक्ति ऊथदहरठं मारसिपणु ४। 
सक्तपान व्यवच्छेद अन्नपाचचिदे्र ५। खवदटी धानक क्ोधदतठ इसञ गिक । धश्सघ्रव अतवार 
आच्रयी करी ड चाध छ्यु ‹ पडिक्षसे देसिये सथ्वं ' ॥ पूवद । + स 
६444) अन्न दिच्यु सणड्‌ । 


209 १ निदः 
वधादकड रदड अवषिद्धत्वददउ कसा परि अत्तिचारवा ¦ प्णातेषपतु ज ति 


पाणातिफात रदं अक्तच्यहतडउ अतिचारभाव तरणी अद्पपत्ति ¦ अञ काहुयद । 
ख्यच्रत्ति स पाणातिपा छ भत्याख्यान्‌ छद, वंधादिक्त भरत्याख्यात नयी, तश्वापिर्दिं परमाथ. . 
वृत्ति करीं वंधादिंक एण पत्याख्यात जएणका ! तीदं रडड ध्राणातिपात देतुत्वदतर । जड इसडं तर वध्वाः : 
करणि व्रत्भ॑गु कज्ु ह्यद । अतीचारू न ह्ुयद्‌ 1 दखडं पण न यजिघ्रं । ठह विदु मेदे चाद्यव्रृत्ति करी 
25 अंतरेगघ्रत्ति करी ! तच जेतीवार कोपावेरादतउ वंधाहिकदं विपद्‌ घवत्तंड तेतीवार्‌ दयादुन्यता कसी 
अतरगद््िं करी त्न सांगउ' । स्वक्लीय जीवितच्य रहं अतिभ्रवटता कय प्राणी चिणस्ड नीं । वेतद 

वाद्यच्रतति करी बतु पािडं तड फा लगाभंग स्वरू अत्मीचार छरयट ! तदुक्तम्‌ - | 

न सारयापात दतत्वस्य (दरव ग्रृच्यु क इदहतदार्‌ः | 


| क) | 


निगते यः कुपितो दध्टटीन्‌ करोत्यसां स्यानियमानधेक्षः ४ - [५९६ | 
50 ~ क ~ ५ ऋ म 

मृत्योरभागानियमस्ति तस्य कोपादयादीनतया तु भदः | † 

` देशस्य भ्पादङपाख्काच्च एज्या अतीचारयुदादरंति ५. , ` [५९७ | 


६4.६5) अनलासोमातिक्रसादिना वा खवदा अतिदारता जएणिदी \ 
अकः परथमत्रतविंदद चंद्र-सूर राजणुत कथा छिखियद्‌ \ 


8442) 3 ए. भूता 1 &444)18)0. भागे । :&455)1 8). स्थ 1 | 


` < ` ` ६446447). ५९८] ` ˆ `: . रीतरूणप्रभाचार्यक्रत ` | १५३ 
 .- 5: दिस निरन्तरं दुःखमर्हिसा तु परं खखम्‌। ` ` ि (र 
` : ~ जन्तोदंदात्यदो श्रूरचन्दयोरिवि तयथा । ` ` .. ~... . -{५९७ अ] 


` ..: ..` जयपुर" नासि पुर । श्चुनउः नामि राजा । सूर चंद्र नामं करी असिद्धः वि पुत्र ! जेषठा- 
 -जुरागिः करां राजेद्धि ज्येघ्रु युवराजा कोधडउ ! वत्ति करा! चंदु पत्तमाचाईे. करां मणिड नहा! तउ 


. -अषपमान वराइतडउ ` चार्द्र देशातरू दखाधडउ । रत्तपन्तङ नाम नगर । तेह नह उयानवानं शाति शीतकि तर्त ; 


` -विध्रसः निमित्त वदठदं द्वैत श्रुति खुधासारणि समावु स्यश्च साभखी करी सहाधड्खधर' रार जिम 


` स्वरशुसार जाचतङई्‌ हूतर.चन. माह सदर नाम सप्नवरू दाउ । परणसमा करा धसद्रना सभटा 


करां नियमं टीधउ । “ मई करतापसधर जव राजेद्वादेष्टिाद्‌ सयत्रत्ति सूकरा करो वाजा पारे मारवा 
र “ | ~ 
` नद 1» तिणिहिं जि नगरे जयसेनु राजा ओरगिउ । शोच राय दाक्ष्य" दाक्षिण्योचित्यादिकरट'' गुणं 
करा राजद आतवद्छञ्रु हयः \ . 1 व । ^ 10 


श क 


९446) अमेरद दिने जयसाने राजद एकातति बदेसालां चदु .साणडउ । “ अनाति मददरा कुथ 
युथ नामि चोरू उत्कट ऊडिउ छइ । अदा वीर कोटिर ! इ तू पाखई अनेरड . किणि मरइ नहा । तिणे 
` कारणि तङः छु माहा हिया नडं शल्य ऊधरि ॥ .. . यतः, 
सीध गा हरत्येष क्रृर हंति यतीनपि । 
चमूरुद्धो यमस्यापि दुग॑मं दुगमगति॥ = | ५९८ | 16 


तिणि क्रारणि प्रकटद्धन्ति ख माखन स्छ्यरईद ! माहसर्ड्‌ कथाच युक्च जदह करा सतादस्ता 


` तेद रद मारि । " इसड कथनि जयसेनि राजर्धिं कदय हंतई चंदु भणई । “ महाराज ! संग्राम पाख 
.. मं रह जीच मासि यिय छद्‌ । सथरासिदहिं नास्ता निरायुधः सारिवा नउ चिषेधु छह ।” तड 


~ पाद तेह नउ तिस निश्चउ जाणी करी राउ जयसेनु घणेरडं चित्त मादि रजि । अंगरक्षकदं माहि महा- 
. मात्य मा खु सूलिगउ कीधड । अनेरई दिवसि ख छु चोर देस माहि पसरिउ । तड पाई राजा- 
` केसङतॐःऽ सारखभट परिवार सदितु चंदु तेह पठि धायउ । आघई जाई करी इगे नउ मा हंधिड । 
` सर्वदिसि भिखित सुट वन माहि गज जिम.वेदिउ । अरारणः भावइतउ तिणि चंद्रं रदं आकी करीं 
: प्रणास्ु-कीधर । जखि त्रणडं पञ्चुभाव संसूच्‌ रीघञं । चंद्रु उत्तम ॒प्रकरतिता करी चित्ति चीतवडई । 
५ पादावनामांत॒ कोप संतदं रई ' तिणि कारणि उपरांतु दूतड, च॑ तेद ऊपरि तूढड ! ऊठाडी करी 


` भाई एजम्‌ साईं सखाधडउ । जआपणपा सरसउ रच्वपतान्‌ जआणउ । इ सङापन परसाउ करावा राजद्रं कन्दा 


` . मेष्डाविड । जयसेनः राजा पजही कन्दा राज्यलक्ष्मी कन्दा च॑द्धुं अधिक करी मनद । 26 


९447) चंद्रं नउ वडउ भाई सयुर युव राज्यलक्ष्मीखाभिहि अत्प्तु हंत उ राज्यरक्ष्मी ठेवा कारणि 
` -शाश्चुजय राजेंद्र आपणा वाप रद भारणमनु हयउ । अनेरई दिनि सूत दंतउ' विश्वस्तु शाच्चुजय राजे 


 . तिणि मास्ठि। मारी जायतउ देवीं कीटड । ५ .चातकरु जाई, जाद " इसीपरि वादविऽंः । आरक्षक द्वार 


` पालकादिकर -धायतां . हतां -कटागतप्राणु राजा कदडः-“ कउण तणउ एड इसा पारं जाणवड मारिवउ 
` नद्ध 1." इस राजादेख सांभरी करी तेदे खठ .जाणी करी. देस दहैतड निर्धाटिड । रत्नपत्तन ह्ंतड चंदु 30 
 . अणावीः करा राज्य बसरा । ह 


-न्न 
+भ 











णि श जाः भेदे 
भ ^ य) ज ज-क०-०७ 


| 4.45) 2 77. जद्टयपुर 1 5 20. जय.1 . श्रुनड 4.20. ०प्ण४, 5 20. 21055: पादक । ¢ 7. वरङ्यतउ 1 
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१४ पडावस्यकवाटाचवोधवत्ति [ 6448-45. } . ५९९-६०२ ष (८ 


६4 48) राघ्रंजय राजा सररपुत्र विपडइ समत्सरू ध्रिकड मरी वन मादि चिच्रकु ` ऊपनड । पितर. ~ 
वधकंकपातक्रीं सुर पुणि देसखांतर फिरतडठ दुत जिणि वनि वापजीवु' चिच्रद्ु. छदे तिहा आविर । 
तिणि चिचद दीठड । अनद्‌ पू्मव वैरदतडउ मार्डि। तिददं जि मरी करी भील द्वयठ 1! आदेडड. 
कृरतउ दंत तिणिदि जि चिचकि बीजी वार पुणि मारिडि। सु चत्र तेद्‌ तणा वांधवदहं भिह्टह्‌ मार्डि। ` 

5 तिहा ई जिः पत्रंत चन मि वे जीव श्युकर द्वया । चि वरसद तणां द्भंता आपणया माहि घञ्लता ` . 
पुटे मारिया ! तड पाद अनेरड किणि चनि मृगः ऊथना । समत्सरः द्वता मटिः मारिय। । किणि ` ` 
गजजूथि गजपोत ह्या । स्ञ्ु करता यूथश्रष्ठ दधता सलि वांधी करीं चंद्रराजंद्र तणद्‌ रान्य आणी. 
वेचिया । तिद्रं युद्धु करता द्रूतां परंतारे महदाकष्टि राखियदं । एक दिवसि तिदां केवलखादखोकमास्कर 
सुद दाचदुनिं आवि ! भक्तिभारमाखरू सांतपुर चठ॒रग सेना पाशरितु चदु नरेद्र आवी करी प्रणतु द्य). ` 

10 देसनावसन तीदं विहं वारणं" तणडं दारुण वैर कारण पृचछड 1 केवद्ी सकलः तीह नरं प्रवमव ` 
च्रत्तांठु कड ¦ ख तीह नउ चरित्रं सांभटीं करा चदु सर्जंद्र अति वैराग्य संवेगवेतु* दंत पुर राज्य... 
सिवेसी करी दीक्षा प्राप्तु ह्य उ । सु इस्तयु तपु क्री चंद्र देवलोकि गयउ 1 ति गजराज बवद्धमान विसोध- . 
बुद्धि दवता मस करी परिखडे नरक्रि गया । तिदय द्व॑ता उद्धति करी पापजानि माहे अनंत चतु समिवा ! .. 
चद्रजीु देवो द्वंतड चवा करा द्र -मनुष्यभवु टी करी दीक्षा टं करी केवलक्ञान टाभक्रमिं 

15 करी मक्षि पटुतर । 

य्‌ चद्रमूरनरनायकयोररदिसा-रिसाफचे शिवभवस्थितिहेतुभूते तुभूते | | 

श्रुत्वा त्यजन्ति समजन्तुबरधं द यद्रा वृत्ति भजन्ति छगघ्रु ते सुगतिं छमन्ते | [ ५९९ | . 
प्रथमा अणुत्रत विप सूर-चंद कथा ॥ | 
९449 ›) अशथ चींजउं चतु खणड । 

20 व जुच्चय्ाम्‌ पर्कवृदटम्‌ अबटयतव्रयण एरदञा । 9 

आयरियमप्पसत्थे इत्य पमायप्पसंगेणं | [६०० | 
वीजई अणु्रातते परि किसड अरु । | 
अतिसड करी राजविरुद्ध अकीतिषेतु इगंतिकारण कन्याऽदीकादिक वचन * परिथुलग अदलिच-. 
वयण ' कियद । तीह नीं विरति निश्रात्ति परिथूम वयण विरति कडियई । तेद्‌ सकासश्तड 
5 ˆ आय्ारयमप्पसत्थे इत्थ पमायप्पसगण › पूववत्‌ । तथा च मणितं - 
म्सात्राजा च ल्या स्रच्वसाहर्द्‌ गरष ] न 
अविर्सासो य भूयाणं तम्दरा मासं विवज्नए ॥ [ ६०१ | 
६450 ) परर पुण असत्यवचजु न बोट देसडं कदि । | 
सत्य चूला वरून व्रू्चत्सत्यमपघ्रयम्‌ | क 
30 मियं च नात्रतं व्रूयादेपः धम; सनातनः ॥ [ ६०२ | 
तच्र-द्रेपवसइतड अविपकन्या विपक्रस्या भणतां कन्याद्ीद् १ । इसीपरि अल्पड्ग्धगाड वद्धु- 
ग्ध गाड अवह्ुद्धरध भणतां गवादी् २ पर तणीं भृटं आपणी कहतां भूमिअटीक्‌ ३1! कन्याटीक्ु 
द्विपदाटीकर्द' रद्द संसृनरक् कीधडं 1 गवा चतुप्पद्ाटीक रदं संस्चक्र कीधडं । भृम्यर्छीङ इट 
ग्रदादटांकादिकर्ं रददं स्रृचङ्क* । न्यासु धन धान्यादि थांपणि तेह नउ अञ्रेवेवॐ“ न्यासापदास ४ । 
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४448) 1 {>. वाप नठनीु1 2. दि! 3. गण. 4 ?. मत्सर 5 १. मील। 6 21. रायि। 
7. 81. वार्‌! § 2]. गणं, 9 231. ग015 वत्‌ 1 10 72. भाट्कमि। 

९450 , 1 2४. सत्पदुगध गाई वहुदुग्ध णतां गवाटीकु- 1 2. 2150 १०९ 70 19९ वहु दुग्व माद्‌ 1 
२ 20. ०01#5-दं) 8 8. 4705 ०105 [धकप ` 7750 सप्ूचक्‌ -... सूच । 4 23). अरल्येवडं । 


3451 }.-द०३-६०६ | : ` श्रीतरुणम्रभाचार्यक्रत | : ११५ 


: न्यासापहार करूटसाक्षि विहं अदत्तादान मादे समावह दतई । इहा चचन रहर मधन भावना कस 
`अदीक वचन. भावना गी इहां ताह नउ भणतु काज । छन्यद्यवस्तु च ख मानि छड दव्यु 
` तेह नइ विषड राग दवष सावन! कगी अम्य अदातव्यता भणनु कडा साख क्यङ्‌ 11 एत ददा 
 छीकं मादि आध । पुणि कोक मादि ए वे अतिर्नदृत इति डयउ जणदु दह नउ. कच । एह पचचविच 
 अर्टीक तणी ज धिरति तेह तड ˆ जआयार्एत्यादि पूववत्‌ ॥ ` , - - | ` 5 


एद्‌ रत नां अतीचार नड प्रतिक्रमणु. कड । 


सहसा -रदसदरे मासुवएस य दूटख्ह च । "9 
बीयवयस्सऽ इयारे पडिकमे देसिय सब्ब ॥ | ॥ | ६०३ | 

तत्रः सूर॒ सूचक्ु हुयड तिणि कारण सहसापाद्‌ करी सहसात्कारि अणञजालोचां करा * चोर 
तञ“ पारदारिकं तं › इसी परि करी एक रद्‌ईं अभ्यख्यानु अणद्ता दृष तणउ सपण सहसाभ्या-10 
ख्या जाणिवडउ ९ । ष, 
तथा रहः ऋाटिद्‌ करी रदोमंभेद्‌ . जाणिवउ-सु पुण इसा पार । रट एक्षांतु तिणि पकाति 
 - मन्न आलोच करतां देखी करी इसउ इस. राजवर आलोचइ छर । २ 'दार्‌' इत ववश्वास छमा 
स्वदार स्वकीय कलव जि कथन काद्या ह्वयड ताद नञ द्वेषइतउ अनेरा आगेडटडइ गमई कथचु 
-दारमंजमेद कहियई \-उपलक्षणत्वइतउ [मत्रमतरन्नदु पृण दानमत्रभाद्‌ करी जाणिवउ ३। 15 
ध  जणजाणिया ओसद-मंनादिकदं तण कथकु सृषापदड्यु ८) कायर । ^ द्ूडरेहे य ति । 
` ` द्रूडा अथं नञ रेखन कूड कड कयः ~ । 
` ¦ ्ीयवयस्से "त्यादि प्रू जम । 
६451) अच्र सषावाद्‌ पार्दाराववर रसराजद्र कथा छरखयई । 


 . : अणुत्रतं द्वितीयं तव्द्राच्य काप नागतम्‌ । न 
 भू-कन्या-गोधनन्यास-स््येषु च. पशपत: ॥ [ ६०४ | 
` जन्तून।पहितं यत्तन्न वाच्यं सत्यमप्यो । 
. स्॒ीभिधौमरपश्वेन वोधनीयांऽ् पृच्छकः ॥ | [ ६०५ ] 
ईक्‌ सत्यणिरां वक्ता यथा राजपुरापातः | 
वेम विभरामास हंसः सश्रूयतां तथा ।॥ ` [ ६०६ ] ॐ 


राजणसे नामि पुस । दंख' णजा । सम्यक्त्वमूल श्रावकधमरा धौरेयता धरतड अनेरइ 
दिवसि मास घस्रः छंष्यनाशं रत्नयुगगिर ॒पूचजक्रात श्रीच्पभदेव देवगुहि ताथयात्रा कारेवा 
सकललोक सहित सत्यवचनमदिठ मवरादत हत~ चाड । अद्धमाग साच भमयङ्‌ द्वत्‌ पाख हत 
चस एकु आविड । राजेंद्र रदं वानवड) “ महाराज ! तुम्ह चाखियां पाछड दसद दिवसि अलु" नासि 
. सीमालु पुरी खेवा आवि वुस्दे ।ज क रक्षपाल मेल्दिया हतां ति सत्वे तिणि जाता । राजपुरा 30 
 -आपणी करी वदठड 1 भयभति खा वेस।सी करी तम्डारड सिदासनि उपविष्ठ वत्तंड । अनेय नड घार 
` `नाठञं छद खमि नाभि मी तिणं दय तुस्ट कन मोकषलिड ! इणि कारणि जु काद युक्त ह्यद सं 
` कीज! » . तदाकाछि समीपगत जि छद्‌ खन तदे कदिऊं, “ महाराज ! हवडां पाछां वचियई ! अम्ट्‌ 


++ ॐ 


देता कउणयः ताद्रईइ पुरि विस्फुरई ” । ताह जागर राजा कदटद-. 
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६480) 5. 20. नप्४8. 6. 9. णाः 7. 311. विशासहं 1 
६451) 1 2" ९०५३ नामि \ % 211. ०1088: दिन 1 . $ ?. श्ज्सु- 4 7. इ1 


5 2. कवे 
। 1 
` 6 ए. पाद! . 7 2. सवेना सिद्धि । 


१.५३ पडावद्यकंबाटाववोधधरत्ति {645 -454 ). ६०७-६ न. : 
संपदो विपदांऽप स्युः पृत्रकमवशब्ुखम्‌ । 9 
मूढो यदं विद वा तत्संपत्तिषु तन्वते ॥ = _ [ ६०७ | 
„ पुण्यभा्तिनितधरनु चातर करण मल्टी करी पुण्यस्य ल्य तणड . कार णि. पाड वतुः युक्त | । | 
तद 1 तथा सचसासाह्‌' याता अक्र हउ चठ ' नद्य .1 यदहः. ` च 
प्रारभ्यते न खट किघ्नभयेन नाचः; पारस्य पघ्नचाकिता परेरमान्तं सत्याः 
विघ्नः पुनः पुनरपि पतिहन्यमनाः पारव्धग्ुत्तमनना न परित्विनान्ति ॥ | ६०८ | 


€१ 


६452) उसडं भणी करां हंसु राजा आउ चाड 1 परिवार क्रसि क्राम समद्र पाच्ड , . 
विड । एड छर आपणापा पाक्ति देखीं करि वस्राटकार ` तुरगमादिं वस्तु समस्त दे करं पाड 
मोकल्िड । ज उ एतद दोद्ु आवत तड पणि पुण्यावेभायुः चियतव ! लोक पाछड गड तड हवे - 

10 मू एकलाई जि रदं पुण्यु दोदसिड ! इसञं मन सादि दर्प धिकडउः चीतवतड द्ंतंड वीथासिद्चु `. 
एकड़ पाद चारिदि जि चादछिड 1 व 
६4.55) कटा" एक अटवा साहं मर्हपाति रद्ढं देखते ज द्ंता सगु णद्ध परा हंत नाठ्ड ] -. 


आची करी कतावितान माहि पठ ¦ तेह नइ पमि टछागडउः बील णद धन्च्कि चडाविडई सरि साधि... 
आचिड । रा्जँद्र कन्दा पद । “ सदापुरुष ! इणि पत्रखकन्निः चनि मग तल्ड प्य दरीत्तद नदी । सु एुणि. ` 
सृ मादरॐे मक्षु" किदं गय ? ५ तञ पार राजा चित्ति चीतवई । ‹ साचङ कदिड चृगविंनाखुः चदं, . ` 
क्रडह कियद द्विवीयत्रत संग इड्‌ । तिणि कारणि वुद्धि करी एड चिथतास्विडं }  इसडं चीतयी करी ` ` 
- राजा चणड, “ अदो मादरडं स्वख्यु पृष्छड । मागश्रष्ठ द्डं इदं आविड 1” सील सणड, -" खट { अट्ठ 
म्रगु किदटां गयउ ?» राजा यणङः “ दउ छ द नाभि पुरूष » } आहे गाई ` स्वरि कः , ५ मग नडं . ` 
मामु भृखं यू रई कि“ \ राजा भण, “ राजपुर माहरं शरातक्क 1 आदेडीं कोपि चडिडः भण्‌; ` 
जु तू रहं बधिरता व्याधि गाड छ ख गार होदनिठ 1” इस सणी कसे मील अमेरद मार्गः 
गड ! खग रद्द सतिधयोगि छोडी करी आपणं व्रठु अटीक्वचनयरिदार८कश्च अखंड भदिपादई । 


:454) तहा दत आघडउ कड । स्ाद्खुहया आवता खान रहडं वादा करं सायं सेल्दी करा 
आघ चादलिड । यम स्िक्षर सरिखा सीख ति कोयारंण लोचन धणुदहिः चङि सरि सांधिई आवी ; 
करी सार्जद्र आगड कई । “ चिरका्ढतडउ चोयनिसिक्तु स्र नसे पष्छीपति नीसरिउ  दरदतड एह वन ` 
माहि खंड पाखंडि एक रदं देखीं करी, अछु्ु एड, इणि कारणि तेह सचिवा ` कारणि अस्दे . - 
माकटिया ¦ सपाखडिद् ज 3. तय अम्हे आगह कदि” } तड राड सनि चीतवड । जठ इडं ` 
- मोद करी रदिखु अथवा व्याज. वन सणि तड मीर सर्द मार्गं जायता दता ` 

सनि स्द्टं विनासदेतः दोदसिदं । तिणि कासण सांप्रत॒ असत्यु जद स्रिय तउ सत्य कन्दा अधिक. 
25 पुण्यकारक हयद्‌ । दति शब्द्‌ छत उ . सत्यु अतसत्थु राजा कदड । “ जिणि मार्गं त॒म्टे जाड छठ, तेह ` 
ममं दतर चामउ सं तिणि मार्भिं महात्मा जाड छ्‌ 1. पिश्व जत जात रश्षणिः की दक्षिण ` 
खाये तणर दस्तिण, चाग मर्या क्रा द म वसड सकट जाद पिघात भायि क्री वाट. मागि जिघ-. 
एर्व ति भी जायता द्भुता तिमा जि गया 1 छनि गदि क्षेभि पट्तड 1 ति बीट विहं प्रकारं करी 
असाम सया । नि 


[वी क "1 


5) 


६452) 1 £ इस्ि! ‰ 2. पुण्यमायु! 3 ¢. यक्त) । | 
६4523) 1 11155, कही} ‰ 2. यायु! ॐ 7. -च्न्-1 47. भ्ल. 5 20. ग्रयु-। 6.2. चडी)। 
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६455) राजा वचनखुधासेक सञचहासेत ` कत्त कलपकताचताद् हं तउ आचर चालिड। 
द संध्यासमई महाम एक अधोभागे वास रादेउ । “ संध सादर घनवति चउथद 1दवास पःडसया । 
 धनसरि माहि दिरुसिया' । दारिद्यघुे ऊतारिसया दसा वात करता वनातार्त च।र्‌ साजा 
तिद जाणिचा "किसी परि ए चौर संघ विघातं कारक नहा हयः ` जत्र मन महं राजद दसी 
“ परि चीतवड तेतलई दीपिकादुीपिताङञावकाड उदायुध सहाया (तद्य अवचा । लजन्न जागर्‌ नण 
-५ तड कव्रण॒ १ के एकि चोर संघ विघातकारक .देरकरटे अम्द्‌ आग रदा काया छर । जद्र तञ जाणा 
--तउ कटि) जिम ति चोर मारं करा सघ रक्षा करा यञ अन उच वि वस्तु ऊपार्जा ` ¦ जाणे काण 
. श्रीपुर नगर लायक्षि श्रीगाधि नासकि जिनरासन ` भाक्त ताद्‌ चार्ट मास्य निमित अम्हे मोस- 
..-छिया छां । » राजा पुनरपि चित्ति चीतवडइ । ' साचइ भणिह्‌ च।र घात पातक छाग । दर ¢ भाण 
संघ लंटन दूपणु छाग ' । इसउ चातचा करा रा भण्‌ । ५ तुम्हे साधे जाऊ । ।तदह् गया दता रहर 10 
संघरश्चा पुण्य अनई यजु दं वाट टोऽखिई° । ति पुरूष राजा नई वचन करा री रजिया संघ माहि गया 
 लताविताव दता चोर नीसस्यिा राजं ने पगे जवा करा पाडया । इसड च्‌ानव « अहो सहापुरूप ' 
` त अम्टे रां छता जाणिया पुण अम्दाशं दया करा तद न कायाद । तादा क्ता तञ अम्ह रई ` 
` जीवितव्यदाता परमोपक।री पिता । » इसरडं सणा प्रणस करा चख गया । 


| ६456) परमातिं राजा अआघडउ चाड । कता चट गया हता ऊतायला असवार कृ एकं 1 
राय रदं मिलिया ! राय आगड कड, “ जिणि अम्हारउ दाकर २।उ ख टु रदा 1 कार द1ठड । ज 
 : ` कठउ तड कहि, जिम सु मारी कर आपणा टाद्कर तणड चर सोधरडं 2 इस उ साखा करा राजा सन माद 
 : चीतवई \ ' आपणा जीधितव्य तण करणि कउणु 1वचक्षथ रउ धख£ ! ! सड चतवं राउ सण; 
- . ५ हउ ख खु राजा `» ! आयुध ठे करो अगद ऊमउ द्ुयड । तख प्यव गमईइ अनेक्ति अण्वाविरूढ प्रौढः ,, 
- सुभटः, बीज गमड एड दंख राजा 1 तड पाछदं धमवरनावर्त युद्ध करत राजा धणं असवारे 20 
` 'पाछंड करी न सकिंड ! कि पंचपरमेष्ठि सहा्मतर सन्नरण : पत तेड जु एकु सवे निजणी करी 
, सं्रास भूमि पीठिरद्िठ। | | 
६457) ‹ सत्यवादिन्‌. जयजयगत बद्दल देवडंदुभि वाद्‌ करण ससकार फंच्वण कुसुम नीं 
~ वृष्टि रजेंद्र नई मश्ताकरि करतउ तेह. वन तण अध्यश्च = नानि परत्यञ्चं आगिखड गभर्‌ हूय । 
ताद सत्यवादि. करी भ्रसस्नचन्तु दउ चयक्षाख्यु . य ° हस वदरी सघ्वे निजिणीं करीं तू आवड इस ड 28 
: कड, ५ रत्नसमासिधानि गिरि जिणि दिणि यात्रा इये, आज़ खु दवस ता चता ९ 1 नमन्‌ 
माह चडि, जिम दवडाई जि ` तिद जाङ्यड । तड राउ ।वमानि चाङउ | आापृणवड 1कल्यालकार्‌ 
जंगारधारद देख । आमलिद्र गमहं दिव्य संगीतकु स्वकाय यण तण मानं कर मनाहर लाभ । 
गद्यक. नद अद्धासनि समारा तीसु ह्रतउ दस दवम आजआतिड । (व्य ससम गधघसार्‌ चमस्र दस्त्‌[र्का9 
गुरुवरं करी जिनधिवदं रदं महापूज कल यात्रा सधरूण क्ल । विसनाधिरूढ राजपु परिसराच्छानिं 30 - 


`, आयेउ ¦ याकि अजुर पर्थु घांघधी करी पमे आणा घात्ड ¦ ॐ स्फ दरा पारणास वसडइतउ गट्हा कसा. 


दख राजा राजपुरी साहि आवा राज चडठ्। « द्व्यमाग रजद्र रद्द वुम्ह रवा” इस 
` आङ्ख दे करी चत्तारि यक्ष हल रुहद अगरक्ष =यक्षयद्छ मटटः कर साड मोकलावां अआपणडह्‌ थानकि 
` ` पतउ । ह॑ राजेंद्र राजपुरीजन रहड महादं ऊपजचत संत्यप्रभाव पएरदर जम प्राज्य राज्यु 
` -म्रतिपारा करो देवरूैकं गयडउ । 85 
६455) 1.1. ए, विरपियां। % {रिता 87. कडइ। 4 टिया] प्रप वजा 2४ 
स्ण{]1 [ल्म ०णड करी॥ 5 7. उपाजी । 0 ?. कूड । † 7). जाय । 9 3). दो 9 . 00115. 
456) 1 2. आपण। 2 21. २११९५ 711 1191@10. 3 1311. जपा5. 


437) 1 ए. दव 1 . % 7. चक्षाद्यु । 3.8). १ततऽ~पत्ति, प 1 15 ध्वपल्यान्व्‌ दल. 
`: . 4 2... असुनु 1 5 7?.-क्रतड । 6 ४. ०४18. भ 
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९५८ पडावच्यकवालाववोंधवृत्ति [.€458-4160 ). ०९.६१४ .; 


सरानवतंसस्य सत्यवादफटं कलम्‌ | न 0 

रला भव्यजनाः सतयं ब्रू याय गहो्रतिम्‌ ॥ ,  - `. [६०९]. 
द्वितीयाणप्रत विप हससजेद कथा समाप्तः ॥ ॥ 4 
3458) अथ चज 3 तहु सण । 


। तदए्‌ अणुव्ययमी धृटग परदय्वहरण पिरइमो | | । 
आयरियमप्यसत्ये दत्थपमायप्पसंगेणं ॥ | [६१०]. ` 
ब्रीजड अण॒व्राति स्थूल रजनिश्रदादि हैत ॐ छइ परद्रव्य तेद नडं दरण यरदण शूटग परद्व्व 
दरण कटियइ । तेह तणी विरति निवृत्ति तेद सकासइतउ इत्यादिद पूवं जिम जाणिवडं । परद्रव्यापदरण . ` 
मद्ापातद्क । यदुक्तं - व 
10 एकस्यकं क्षणं दुःखं मायमाणस्य जायते । ^ 
सपुत्रपौत्रस्य पुनयोचज्जीवं दृते धने ॥ | [६११] ` 
तथा- वि 
सम्बन्ध्यापि निगदयेत चोयान्ण्डिकवन्यपः । क 
चौरोऽपि त्यक्तचोयैः स्यात्‌ स्वर्गभाय्‌ रोहणेयवत्‌ ॥ ` -. [६१२]. 
15 ६4.59) अथ अतिचार प्रतिक्रमणु कड ॥ ^ 
तेनाहडप्पयोगे तप्पाडेरूतरे य विरुद्धगमणे य। क 
वरूडतख कूडभाणे पडिकिमे देसि्यं सव्वं }। ` [६१३ 
स्तेन चोर तेदे आदधत देशांतर समानीतु वस्तु स्तेनाहदु वस्तु किय 1 अथवा आपणाद जि. 
शानक दहतडं आणिडं' वस्तु तेनादङ कादेयद । तेद नउ ग्रहण १ स्तेन भ्योगु1 | 
20 {रह्‌ रद्द ऊरधार वस्तुदाङं ताण कर।{ च।रह रहद चार वषड प्ररणु स्तर परया २) 
' तप्पाडरूवे च › । तत्प्रातरूषु व॒तादं माहं चसद मड तत््रतरूपु काटेयद्‌ ३ । 
विरुद्ध गमण च ` । विरुद्धं चप्‌ तणद्‌ रास्य मसु वहूद्ध राज्य गसद्ुः £ राजा-दरा पाड 
नटखाभ लाय करः गमन्न वरद गमु क्यर्‌ ४॥ ¦ 


| छरूडतुख क्रंडभाणे ".। तटा खोद्दंड विरोषु भरा स्षेतिकाश्विछ । तीद रदं दूटतारूढदइतउ + 

25 आक करण अथवा ऊणता करण । च्रडवरु कूडमाण्णु किय व 
६460) ईहां अतिचारता वणिक्कल। ए चोरी नदी । इसी परि त्रत सापेक्षता हवती 1 यदाह- ` 

उाचियं युत्तृण कटं द्वह कमागयं च उक्तारेसं | ¢ 

निवडियमपि जाणते परस्स संतं न गिन्देई्‌ ॥ [६१४] 

उचित राजनियह रदं अयोग्य कटा लगार एक अधिक गार एक ऊणता करण लक्षण 
वणिक्पटता उचितकलखा कियद ! तेद मे्दी करी ^कमागयं * । पित्र पितासद्ादि क्रामे करी .आगतु 


व्यादिद्क येल्दी करो 1 “ उक्चारसं  आधद्कु । ˆ नवाडयसाच जाणतो ' ¦ भ्रमे पडिठउ जाणतोई दत 
: परस्स संतं न गन्द ` । पर तणडउ एखड नदा । तथा चाक्त- = 


+" ~~न ~न 
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६५59) 1 ए11. जाण्डि। 2 20. 0पप#8. 8 23). रूदिरदतड । 











११ गगरिििषिगिषिष 


` 9461-468.). द१५-देरद |] ` . ` श्रीतरुणप्रभाचारयकरत ` ति १५९ 
`“ पतितं विस्मृतं नष्टं स्थितं स्थापितमाहितम्‌ । . | 
-. अदत्तं नाददीत स्वं परकीयं कचित्सुधीः | ` ` ` | ६१५ | 


| देट॑स्तेनाहत!दिकर . कीजतां हतां जु क्यु बांधञउ सखु ' देवसिञं ' दिवसक्रत॒ सव्वं सगदं 
पडक्िमे ` पडिक्मिरं । | 


8461 ) अन्न अदत्तादान पारेह।रविषई टक्ष्मापुजं कथा लिखियः । | 5 
 अदन्ताद्‌।नविरतिव्रतनिश्वलनिश्वयः' | | 
| क्ष्मीपुन इवाप्राते सवः सवेमचितितम्‌॥ __ | ६१६ , 
तथद्- | 


| दस्तिपुरु नामि परु! सदहादारिदमादेरु सधय इसद नामे धमकम कमु भे्ठि एक हूतउ । सु 
` कठडांः चडई वस्त छेद करी येचर ! छेदं एकि. कडडां" उषा्तउ द्ंतउ कारु अतिक्रमाचई । धन्या नामि 10 
- तेद नी गेहिनी ! तिणिः अनेरद दिनि राति स्वप्तु खाधड। द्व्यारुकार सार शगार तारछई श्रीदेवी 
-जिनेद्प्ूजा करती पद्महद मादि बहठी, जाणड दडं देखडं छडं । ते ताद्य जि चार जाग ह्वंती हष रोमांच 
- ` कचकित. गाय" अदी करी पियतम आगम अवी स्वन्नु कद! तिणि कदिड,) “ प्रयतमि ! भामतु धीततु 
धमवत त रहईं पञ रोसिडः  " तिणिदे जि दणि" तेद्‌ ना परभावइतउ तेह सधम भ्रष्ठ रहई चि मृण 
: ठकाभ्रुद्ुयर । लछाभोद्य क्द्यल्गां सु श्रि उरत्‌ सरहद तहं दिन रगा ब्रहुणञ द्य । धन्या रह 15 
. सभकांति सोभाग्यादिकदं गुणं करी ख गथुं धाग्यवतु सुधञ्ं संमाविड । आच्रहायणाथ दणि खु खधम- 
. श्रेष्ठि धनाचतात्तु पाद. नई अंगठड करी धर नी अदं खरवरकतउ दवत कल्याण मणि. माणिक्य 
, परणं विट देखी निधिकामईतउ .अनददिरु द्ूयञं । तउ पाछड (जख ईद नउ चिमानु इयईइ तिस 


. . मंदिर कराविडं 1 रूपव॑त साकार सशगारू दात दासिका परिवारू तिम ह तेह नई धारे सांपाडड । 


` . -आश्रदायणीय मटोत्सवुः सविस्तर कराविड । तेद नड मणि खु्वाण दानि करो जि दातारः दवता तेद 20 
याचक हया 1 -जिभ जे” नीसरते ई" च्रूपु भरिउ ई जि दसद तिम रत्ने" काटीौते इ सखु विल 
तिमदींजि मरिडि दीसड। तिणि विभूति करी दृष्ठ संपूण दाोहककाि धन्या सुपृञ्च प्रसवइ । देवा 
` रहदं विस्मयकारङ दा दियतद हतं ्रेठि पुत्र तणञ जन्ममहोत्सब्ु कराविड । इणि आवियई अम्हारइ 
 -घरि ट्ष्मी तणा पुंज हया । तिणि कारणि अम्हार। पुत्र रदं यथाथु लक्ष्मपुज इसडं नाय हयउ ! इसा 

, : परि भणी करी वडड विस्तरि लक्ष्मीपुंज नामकरण पितरे कांधड । सनांवाछत वच््राङुकाराादंकं ‰ 


 : कसी सुः बार जन्म कगी खुभभागी हयउ । करावंत जिम सकर कराकटापर्वतु हयउ । 


~ # + 


६469) आट दिति संभूत जिसा आठ लक्ष्मा इयदं तसा स्वर्यवर्‌ अवि आट वर कन्या 

-पारिणिड । ठेवावास ससा निव!स निवासं यथाकाम संखसमगसग।सयुक्कु ह्लतड सरूयस्तिाद्य अजाणतउ 

द्तउजु जु दंद्वियादु्ट खु खु यथारूच भांगवडई, ऊं य, इक्खकरु सु छ सत्तार कर( न जाणड । पचात्तर 
खर जिम सुखसागर निमग्न हत ख काट आतक्रमविर। 30 


६465) अनेरइ दिवसि कांत" कांताजनांकरय्य सुत्त हंता तेद्‌ रद्ई तरदं चित्त मादि 
चता ऊपजईजुं८मू. रदं किंसा कारण छमा इसा दव समान कद्ध हद ` ततर आाग्‌खई गमद रदट्य- 
. -वखारुकार भाखर जिस खुर हयदः तिसउ पुरूपु भकटु इद करौ अजचिकरण पूवक भणड ! ^ देव 
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६ 461) 1. >. {?.- वरतु-1 ‰ ‰. कवडां1 8 ति। 4 31. 2. - कवु कितत- ।! 5 230. 7. रोस । 
6 72. दिनि! 7739. ए. जिस! 8. तिमि। 9 31. छुवण्ण। 10 8). जि! 11 ?. नीसरे तोई। 
| 12 31. रत्न । 18 7. ?.स। ति 

| | 8469) .1 2. 11४8 वर्‌ } ६468) 1 ?. क्त). 27. हुई। 


१६० परडावदयकवालावत्रोधत्रुत्ति `. ^ ` ` [§464). द१७-३९९ : 
धन्याक्कक्षिससो्हेस ! भाग्यसौमाग्याच ! जनावतंस ! मणिपुर उसतद नामि पुः तिटां एण्यघ्रस' 
गुणधरस इस्‌ नामि साथवाह द्वैतउ । खु अनर दिनि विखादासिधान सुनि समीपि वन मादि गवर 1: .. ` 


कै 


जन्तोः स्याद्‌ दुःखदं द्रव्यद्रणं मरणादपि | 


अतः सुकरतिभैः कायं चोयचयापेमोचनम्‌ || 0 

१ माला विदा प्रसंसरि 1, ~ = 1 । 0 

। प्वमाकण्यं पुण्यात्मा स क््राधरससाढ्‌ । | सि 

क $ प्रत्त तद्र „५ ५ ॥ (~ 1... ~ । 

अदवाद्रानाषेरतिं व्यधात्त्र तदा घ्रुदा।॥ ~ .. , (६१८): 

पुर सहि विड द्भुतउ व्यव्रसायनिचित्तु भूरि भांउसंभार टे करी दे्छतरि चिर । श्ापना ` 

देस तणडइ अंति" साथ अटवीं माहि पट्‌ द्ंतड अ{पणपदं सशव घोडड्‌ चडि आग ` {धक ` ` 
न , टद रनव १ . 

जादवा छागर । पाड सारो मंकी करी पोढ पदमचारि किणि जंडद पडिउ । सुवणलक्ष सूट्य रल्नावद् .. 


10 एकर तिहां अहं पतित देखड । त्रतथ॑ग सयवदरादतड वदी अीजीवा।र तिणि गमप्रद दृष्टि अकरतड द्रुत. .. 


आचञ गयडउ 1 साथ संच भाव तणा जअटमिदतउः "किसु" लाश द्रूरि गयउः इसी परि मच माहि दाका. 
ऊपनां तउ छद्‌ साश्वराद्युं जपणड चाध जव ऊतावखड चावदद्‌ खुर्ाण्ण सान. स्वण्षष्ु चाना... 
तउ कुथु ३खद्‌ । व्रतभगदतड तमाद ज मूका करो आवडउ गयड । ऊतावला जायता दवता ` सद्साकत्करार्‌ . 


वादटेनवाट् मूद्र । पाषमय भातु चीतवद "मू चाहता हतां एड यूयडद्धा दतोस्सि।ञ का षट्‌. रह 


15 जावाडड तेह रदं एड तुरगयु दड आपड । अमद ऊपरि चणडं धद आपं ` उसडं मत, साह चातवत्त , 
दत सार्थवाह पाद्चारिहि जि आवउ चाद्धि"। त्रपाक्ांत दत वक्षदराखानिव्द्धं -वासिपृष्तिति -ब्रीयडी. 
देख । तड अषदृत्ताद्ानव्रतभंगः वीदतड ऊद स्वरि करी कद * कठण तणीं ए दुव ५; दसा पार 
चार वार भणत दंत सांमद्धी करी तीदी जि तरु नी द्ाखा चाधडं छट पांजरड, विदां छट सय) 
तिणि भणिड, “ वन माहि ओखदी खेवा गयउ वैद्यपुच्च तेद्‌ नीं ए दीय । हडं तेद आद कांड. नद्धं | 
20 कद 3 तउ री तलु जल परी", दसडं युक्त तणडं वचचु सांमर्टीं करीं कणं टाथे दाकर करां छक आगई . ` 
साश्वां कड । “ तुस चरं माहरा पाण इर, पण तोद वाये अणद्ाश्चड जट पफायड नदाः महापाए्यय 
भावदतउ । ” तड पाड शुक नडं ख्पु संरी करीं बक्ञ द्वंतड ऊतरिड को णद वरु पुरूपु 1 साथवाह 

आगर दमित थिकञउ' कद्इ । ल 
$4 64) “ वेता नामि पवाते विपुला इस नमि नगसी । तिहदां नट दड सद्धं दसद नाम 
%5 चखार । अनेरड 1देने ताहरद साणेप्रूर उसड नासि करी भरसिद्धि नगरि विरदाभिधानु मादर ` 
जनक विदचछाचार्ण श्ुनिवर्‌ उद्यानवचि समोसरिडं तड दॐं तेद रई वांदिवा तिद आकेड। वाद्वा 
करा यथास्थानं चडंठउ । तद्ाक्रादे सू उद्दसा करा सदात्सा सण । | 


अनाद्‌ानमदत्तस्याऽस्तेयव्रतप्रुदी सिम्‌ । ` ~. 

वाद्याः प्राणा वृणापर्थो हरता त॑ हता हि ते ॥ ` [६१९ . 
30 तध व ॥ । 
वरं विभवदन्ध्यता सुननभावभानां नृणाम्‌ यसाधुचरिता्िता न पुनरूजिताः सेषदः। 
कररत्वमपि चोभते तदनमायतौ सुंदरं, विपाकविरदा न तु व्वयथुसंमवां स्थृरुता॥ [६२०] 


पारेहरण विषड णडं भणिडं 1 तथाप्राद्‌ दड चोयव्यसनीं फिट नही । तदं पुणे मूं देखता तदाकाष्ि | 


क्न कध ५० त = = = काज ^ ना == शाना [ पि 1 "(^ ^~ सथो, यि सद, क. 





जामा ना कैक 


९468 ) ॐ 30. &1058 : सभायाम्‌! 4 ?. 00118. 5 0. अलामयतउ 1 6 210. त्रिं । 7 21. गय 1 
& 2. 01015 -सग! 9 >. थक्रर। । । | - 


९464. ) 1 20. गा. % }{88. स्ववदु- 1: 8.2}. घणू । ?. घणड। .4 7. साग । 


६465-456 ) ] छ श्रीतरूणधभाचार्यक्रत . ५ ~ ६९ 


परदव्य रेवा निय खछीधउ ! मू रदं महाविस्मय ह्ूयउ । ^ जीयडउ नः ए वाणा धनबल निमत्तु 
सरीरू-सर्वेस्व्‌ जोखिमि घाती करां दूर पिषम;देशातर घूर [फर ताह रर अदत्तादानविरति नियमः 
किसी परि परतिपाङड* \ तिणि कारणि णड तणी ॐ पर्षा करे › । इस चातवा अचह यकड तु 
पांखती किरि । प्तिरतई दंतद आजु मईअवसश छाधडउ.। तउ मई त्‌ रदई स्वणलक््य बूल्य्‌ रत्नाचटा 
पतित दिखालीं ! निधान पुणः". दिखाछिडं । अनई घोडउ सयउ वदेखा।ख्उ । मर तड फु खोभि जीतञउ 
न्ह । त्रासेया हता तू रहड पाणा भरा दाया [र्व॑खाल । जक नड रूपि -त्‌ रह्‌ई जपन 1वषद्‌ भ्रस्णा 
किः! : तडं पुण मोटे& भ्राणरक्षणलक्षणि कय ` उवास्थतद हूत तर अट पणापानमान्च अदत्त।द्नु 
करावी.न सकिउ इ।. | 


+ 1 


1 


६465) इसडं भणी करी सूय विद्याधारे आपणा संवक्त एवा = तेडिया । ति अदृश्य ` हता 
स्वे दृश्य दया ! तीह कन्दा मणिमार( अणावी निधान अणाविड । अर्नर्ञ ध धनु अणाविड 110 
मूयउ हवंतउ जु घोडउ खु जीवा।डउ । साथवाह अगर स । वेधाधसू सण, : “ साथवाह ! ड ताहरञ 
घोडड आपणड साति » इसउं षणी करी साथं माहि आण। साथवाइ माड । च साथवाह आगद् 
मेट्दिडं । साथवाह मणडः, “ किसञउ एड धल ” ! इ नणन्य ८८ कृद एकु साहरड, कादं एकु कडातम खमा 
` पर दूंतउं अदहरिडं" 1 तदाकार राजक्र।प [वराकान्‌ वचंनि ज मू रहईं चोरा तणां निच्रत्ति न दय 
स हवा" ताहरा सादसक्रदानश्तउ मू रद्द चोर। निदत्त उपना । (ताण च रणि तम्ह रहई मई धम-1; 
गरू भणी धल पादमेटः कीधडं । ” इखउं कडत। सूयं ॥वदछाधर्‌ आगर गुणधरू भणई । “ जु धं जेट. नञ 
तई दरि3 छदं ख. तेद रद पाछ ॐ कड 1 तिणि तिमर 1ज कषघउ । « पाङ माहरञं धु युणधर ! 
तडं रई ” इसरडं भणत सूयं आगडई गुणघरू क्ट ८. अर विधाधर । तडं एड माद्रउ धज सगद्ध्‌ 
छइ \ जिणि कारणि इसयं मई मनिञं दंतउः ˆ ज-का मादर्उ घोडडउ जीव।ङड तेह रहई सगद््‌ आपण 
धनु आपडउ. । तई माहरउ वांडड जीवाडिड, तिणि. कारणि तडं. मारं धनू खड । कच कारु पान 20 
दीजई । दडं पण दानयोश्यु पाञ्च नदीं । तिणि काराण ताहर् धनु कथमपि लिड नहा 1” 


९466 ) इसञउ भणता गुणधरू अमर विधाधरू भणई, “ हउ तारा उपददा रहर दणि भवि 
अरिणः नी चडं.\ मदं माया कगी ताहरड घोडठ मूयञ विखालिड, तिणि कराण करा प ९ ता 
इडं चछिखं \ मादरडं धनच तडं न लिय, तादरञ धल द्ठ न चकि । तउ पई प्ट घन रह्‌ड क#3उ ©, चानङ्धु 
टोशसिद! „साथवाह .कदटङ ५ धमुं जे रदई दासड त धनिक रोदसि । तिणि कारण आच जम 
`` सर्वज्ञ देतिति धिं वेचां, लक्ष्मी कृतार्थं -नीपजायां ४ । तेह नइ वचान व्यार = कस्यिरः तई तेः 
रिह आपणी लक्ष्मी सप्तक्े्ी. मादि वावी । तउ. पाच. युणचर न करी तउ टक्ष्मीपुंज हयउ । दडउ पुण 
` तादरा उपदेशदतडउ सपानि धन दियतञउ आयु पूरा करो  व्यतह ऊन ! तारं पुण्यि करी दड पुण 

. आवत तड तू रदं आजन्मदित कारोचितु वस्व॒ प्ररड ! ” इस व्यतस्न चद सांभरी करी मूच्छा 
गय हतर सीतोपचार तञ शूच्छौपगमशइतउ जातिसमरण, छटा करा ठव्म प्रमोद्रपुं्च दूयउः 150 
यावजीवु विश्चुद्ध जिनध्ँ प्रतिपाी कर। अतका अनसनः कर समाधिं मरी अच्युतदेवलखाक दतु 
होई पुनरपि भनष्ययवु ठह दष्ता खः वलज्ञाचु पाड, माक्ष पटुत ॥ 








[1 


_ ~ -~--------- 

९464 ) 5 7. इई 1 8 ‰. गाप, ~ल । वृ 7. नियमि! 8 ?.-पटद । 9.२. (१ ) पा. ०ा)४5- ती 
10 7. पुणि | | 

६465) 1 7. घण्ड। 2 7. अपद 3 7. ृयद। 4 7 {. पादमेटि 67 

, "01015 618 060९१८९1 ` माहर्ड धच माहरड धनु 1 ` ध्0पदठी, 1४ 7०108 गुणधरर्‌ 1 ¶ 3}1. 1125 २१९५ 
0ा-त5 एद्कल्ला) सगल... -.. सग 111 06 पाती 8 3}. दाद । . "र 

६466) 1.ए; ऊरण। 2 7. तड, 3 ?, --करिई). 4 ए. तहे! 5 7. हउ! 6 7. अणसनु। 


ए. ग01६5 
प, त्रा, २१ 





१६२ पडावक््यकवाटावव्रोधन्रातते ` ` [ ९467-4 9 ) ६२१-६२७ .: 


~ 


छक्ष्पीपुञ्ध-कयां श्रुत्वा भव्याः स्तेयावेवजनम्‌ | 9 
कुरुध्वं येन वस्तूर्णं पूर्णं भवति मङ्खटम्‌॥ ` ` ` ` ` ` . {६२९१}: 
॥ अदृत्तादान परिहार विपद टक्ष्मीपुंज कथा ॥ | (श 
467) अथ चउश्रड चतु कड । 
- चरत्यथ अणानव्त्ुखमा पतच परदास्मप्रण विरश्जाः। | 
आयरियप्प्पसत्थे इत्य पमावप्पसगंण || | ॥ 
उशद्‌ अणत्राति नित्यु सदा पर अनेरा पुरुप तीदं तणां दार कलच परिणीत सय्रहीतादि भेद वैष । 
अनेकविध वनिता तीदं नई पिपड गमु आसवस्य तेद्‌ नी विरति नित्य परद्ारगमन विरति कराहियद्‌। स :: 


पुण परल्रासेवा इदटोक पराक विरुद्ध अपक्ति इगति जनक तिाणे कारण श्राचक्ष दत्त परस्रसिवाः- | 
10 निबरात्त अवश्यमेव करेवा ॥ तथा च माणत- | 4 


प्राणसंदेहनननं परमं वररकारणम्‌ | 


(1 


खोकद्रयविरुद्धं च परस्ीगमनं त्यजेत्‌ ॥ ५ (83 / 
विक्रमाक्रान्तवि्वोपि परलीषु रिर्सया [त 
| करत्वा कुटक्षय प्राप नरकं दशकन्धरः ॥ ` [ ६२४. 
15 तिणि काराणि परद्ारगमनविरतिदतड ‹ अ(यसियिप्पसत्थे इत्थ प्पम(यपसंगेण .* पूववत्‌ 1 


९468) ददी जि वरतं तणां अतीचार तणडं पतिक्रमण भणई ! 
अपारेगहिया-उत्तर-अणग-व्रीगाह-तिन्व-अणुरागे । क 
प्रत्य दयार न = ॐ ॐ (५ $ $ | । कि २ १, । 
उत्यवयस्तऽद्यारे पडिकिमे देसियं सन्य ॥  . [क्रप्‌] 
अपरिग्रह ता-विधवा तेह नदं विपद्‌ गमनु अपरिग्रुदीतागमनु ९ ' इन्तरत्ति--इत्वरू अल्पकाट भारा 
दानदतर ज वेद्य! किणिदि आपवदश्ी की्धी हयद्‌ स इत्वरा कहियद ! वेह नई विपदगमय उत्तरगमन्चु २। 
अणंग गत्ति- अनंग काञ्यु तत्पधानक्रीडा वनिता तचुस्परादि क्रिया अनगक्रीडा३ 1 ' पर्वीवाह*त्ति पर ` 
तणां अपत्य्ह्‌ तणड स्नेदादि मावदतउ परिणय करावणु परवावाहकरण्णु £ \ आपणाई. अपत्यविपर ` 


कि खदा विषयाध्यवकह्ायु इत्यथः )।५ । 


25 च स्वक्ारसंतोपं। श्रावद् यद तेद रदं छेदा चिन्दि अतीचार आद्य षि अतीचार भग ` 
जि यदं! तथा च सणितं- 


परदारवन्निणे पंच हुति तिन्निर सदारसतदं | 


इत्यीर तिनि पचड मंग विंगप्येदिं नायव्वा ॥ | : ` . ~ [६२६]. 





९469) चतुथंत्रत विषडइ नागिरुकथा लिखियई ॥ 
अहो ब्रद्यत्रतं मुक्तेः संम्रुखीकारक।रणम्‌ । .. | | छ 
नायते नागेस्येव विपद्‌ युपदादकृत्‌ ॥ [६२७ | 


30 


तथा्‌ | 

मररपुर नास पुर । माच्च नास रजा ! छक्मथणु नाञ्ं भ्रा जचधम्च सवंसारू सनडइ 1 तदना । 

नदा नाम वत्रक्रन नदना । स पणः सतीमत छकरा पास्णयन य्य दृता.पता आगमद्‌ करद 

६468) 1 700. कियद्‌ व 

५ 3459) 1 81, 98 ९०1८८४९व मानद ८० मनद 1 ?. नमई 2 81. 1058: पुत्रिका 1.7. नंदिनी 1 ` 
, पुणि। ५८... | 





.. 8410-471 ).६२८-६२९ | `  . श्रीतरुणप्रभाचायक्रत, ` 


१ 


६३ 
निरञ्जनं दशन्धुक्तं निःस्नेहन्ययमन्वहस्‌ । । | | 
धत्ते विवेक" दीपं यः प्रणेता ममास्तु सः॥ |  . .` [६२८] 


इस तेद्‌ नउ वचन -सासटा करा (पता चता हयउ ! तह रह्‌ईइ वरू आवह्‌ तह तह आमद 


`. * निरंजनं › इत्यादि श्छोद् पट । को" ` एड ` छाङ परमाश्रात्त कर पसच तहा । चीद्याथवरुत्ति करा 
 . परांछई' ` 


2, 


470) तिणिदहि जि नगरे नागेटु नाम यारा ण्डु छद ।। छ काणा र्वि करस जिसडठ कद्पु 


यद .तिसंड छड । तिणि नागेलि अनेरई दनि नक्र कधन करा विरूपाख्युः यक्चु आराधेडः द्तउ 

.. " प्रत्यश्चु हयउ कड । ५ अदो वरू सागि ? \ -तिण माण, “ जउ तउ म्र स्टड तउ तञ जिसडः दपु तदा 

“ ` कद छइ ःतिसउ दीपु तड मादर्द यरि था” वक्षि कटिं “ दाद ” । तउ पाठर छक्ष्मगश्रा् तणड वरि 

`. जाई करी नंदा मागड । श्रेष्ठि मण, ५ नंदा जिसञ दरीषु भण तिल दपु जउ थर्ड धर हयइ तउ }। 

1 ॥ नंदा हद्‌ » 1 तिणि भणिञ, ५ आवी माहरद घरे जोयउ.” । र. नयई तउ तमहा ज वू द्ापुं द्खद्‌ । 

: . नंदा तेह रददं परिणावई । यक्षभरसावि-दरदिताभवु . नाठ्ड । खरता नदत आवी । तथापि नदा तिस 
 देप्रादैः दृशनाश्चायाहं करा नरानदा ह्‌ जि द्यईद ।! खु पुण नाग सल तसा दवतासमनरूप नायकत्छ 
.. छदहिऊ.करी ूतव्यसन तणी निवृत्ति च. करई । जिम जिम धनु. हार ।तम ततम ॒नदास्नह  छग। छदम 

` श्र पूर । जद पिद धल दारी बाहिरि अपंर पणांगना रम। घ(र म॒ञडउ अनि तना ह नद ला 1 
। | ` थका तेह रदं परचया करद । तउ,.पाछई नागटटु.जापणरई साने चातवडइ । ' हउ ण्ट र्दद रउ नदा। 

¦ ज एवेदं अपराधे म्‌ ऊपरि क्रोध” न करई › । 


¶. 1 ) अनेरईः दिव सि ताण नागि घणड धकं ` हार्ड । कतव कन्दा नाछ्ड वन. मार्‌ 


। -.पदटउ । तिद ज्ञानवत्‌. खनि धर्मध्यानि वतमलु तिणि दृाठ्ड । वादा कर्थ वह्ताच्‌ दा “ भगवन्‌ 
`: : मासी भार्या खभसद्ावद दंती मूं रद्द चित्ति काष्टं न करद ” । इस रूर हतर माता मनि चींतवई;20 
` ` . “योग्यु. छद्‌, ण्ठ .प्रतिवु्चितिद ' ! तिणि कारण महानि कड । “ स विवेकिना काठ प्राणः 1ववक्वत 
` पारोणवा-कारणि विषे निर्जनादिगुण ताण क इंड ।! तउ [ववद दीपुः ज धरदसुमरू रई वरडइ इसडउ तेद 

४ । - नउ अआसिपषाउ हत । छख अभषायव का जाणड्‌ नहा । तड्‌ दाप {नरजना{दभुण इखाटछा करा पारणा । 


त अ, 


निगतेऽञ्जनं माया नवतच्वच्छित्तदा । (त २ 
स्नेहन्ययः प्रमभङद्खःः कपः सम्यस्त्वखण्डनम्र्‌ ॥ । | ६२९ | 


तेटे मायादिके दृष -विवाजत्‌ विवे दपु दीपु ज धरश्खुम्‌ स्टदं वरद । तिणि पुण जेतीव।र तिस 


दीप यक्ष विरचित दीटञ, तेतवार मौनर्व॑त द्ैती तदं पारण( । अतद्‌ सत ततद त रदं अपराधवती 
. विपद्‌ न रूसहं । जतदई तॐ. अविवेकी एतलई तू ऊपरि न तुसई । तृ सदर पचन्ति न कर्द । महासतीं 


नञउसु समाचारू साघु. थणितु अनह विचकु सासट। कस पतिव्रञ्चड । महात्मा कन्द्द्‌ जस त्वेक पावाह्‌ ; 


` कदिउ तिस विवेद अनई स्वदारसंतोषन्रतु. त्वकारः नामिलि अमीकस्टि । 





एकाय) षी 


[क 1 प ममिषीगीणणरेणगीरीरिषी 


4 2, विवेकी । . 5 ?. को । | | | 
९470) 1 71. चारी । -2 7. विह्पाष्च । 8 ‰?. आधारिड। 42. तड) 5 7. जिष्ठुड ( -उ 


न 2९918 0 ॥9.€ एष्छा) छशादल्‌160 ). 9 त्‌! 7 ?. भण्डि। 8 30. धार्‌ 1 12. किमदं तादश । 
` 97?. ०9 न। 10 7. यकषि-। 11 23. जश्वय्दि1 12 1. प्रिय । 15 31 रोपु। 


६471} 1. काति। 2 ?. पुण। 8 7, वाग)ऽ भणपऽ एलकष्टा दीपु.-----दीपु । 


र 
दै 


पडावच्यकवालावत्रोधत्रात्ति  " {4794744 4: 


[६ 
छि १ 
४१1 


६47 2) चरि आवी स्नाञ् करी विधिवत्‌ देवपूजा करदे । सुपार रदे दातु प्रवर्तावद । यथेच्छा - . ` 
काससख भेोगवईं । तउ पाछड विषेकवंत॒ काति देखा करा नदा सनद्‌ द्विती भण; “ रीं सदिट पारनिक्त. : 
ती जिनभक्ति कल्पलता आज मर रदं सफ हई 1 कांत ज॒ सदे तञ चिवे्वत दीटड 1” चाभि भण्ड, `` 
५ परियतमि! ज मई व्यसन मद्दी करी विवेद अमीकरिउ' तेद्‌ जथविपद्‌ गुरु नउ अआद्देश्युः करणु 1 यत्त उक्त ॥ ह: 


५9१ 


मरना न [नश्वर तावद्यावत्त्छ न विदत । ५ 
विहितं ठ पर्‌ तच्छ मना नङ्रूपकाकवत्‌ ॥  . | ६३० | क | 
तेह दिवस दतीं ताहं रददं प्काचत्तता द्रं ! नागि नंदा चहु आधरदितह्‌ समतधसातद्‌ -- 

समान धम-ल्प-कडटा-याचनवतदह्‌ ताद्‌ तणा कायकात अवतिहयय प्राप्त दुद्‌ 1. 4 
10 :47 3) अनेरड {दम कणाद पाव चह पाारं दरि गद" । नागि्धु आपणा घर तणी सातमी भु नर ( | 
मणिद्क्धिमि देवपल्यंकोपसान रायन।य उपरि स्तर चंद्रे इत्तद्टीोचजु वत्तद । कड" एकः विद्याधरी प्रियं ` ` 
वेरादेणा" आकारासाग जायता नाग ररहेदं देशं क सकाम दुद्‌ दता नागः आगद्‌ आवा क्ख :.. 


सखधातरंगरंगकेटी सखः सर रदं करावि । हॐ पुण चिद्याधररिरोमाणे छद दंड विदयाधरू तेद नीं गेरिनी, : ` 


15 तद कीटई तेह द्रत मादर सयु कीटं ह्वयडं । चंद्र नाम सेचरेष्वर नी दरं दीकिरी नासि करी ` 
अगद रीखावतती, तदं आदरी तउ दं कमिह करी दीटावती दोस्त दख 1 अथ मू रदं जद किंमड नी | 
अंगीकरइ तउ त° नहीं ह्यद अथवा डं नद्य द्रं । तेतीवार धमन्न तडं किसर द्मीहत्यापातकी 

यद ! पति तणी विदा पित्ता तणी चिदया डं सव्व" ति” नाणडं ति चिदया तू रद्द देस, पाति अनट्‌ 
पिता त्‌. रद साध्य कारे । तिणि कारणि ठंड = म रदईं अगीकारि । मादर्डं वन्द अन्यथा म करिसि “। . 

20 इसडं भणी करीं तेह न। पाद्‌ जपणड्‌ मस्तक धस्त कारणि जेत धाद तेतटड ` * परस्री संस्पदय 

मारां .पगदीं रदं म इउ › इणि कारणि नागिि जिम इन दता दास्ता पाछा कीजद तिम कधा । 


६474) तड पाड स विद्याधरी कोपवशगत द्वंती आकादागत अतीवाऽऽरक्तटोचन ` थिकी 


अिवण लखोहगोह अतिवेटदह् वद्वा करस नाग तणा मस्तक अपारे भ्रकड } “ दाधंड रे लाधर) 


दसी परि गगनगत दंती वाहवइं । तेह रद्द वीदवड ! तड पाद्‌ नागिदयु पैचपरमेष्ठि नमस्कार मन" माहि ` 
>> समरद । नमस्कार नद प्रमावि छोहगोखड विड गय । स विद्याधरी पराजित हती दाजी कसं अद्टस्य 

हई । नागिच्यु दर्पं रोमांच कंकित गच्च यड । “ ठम्ड पखड पिवर्भदिरिहिं मू रद्द - रति नद्य । " इसडं ` 

भणतीः दंती नंदा नइ पि नदा नई स्वार स खेचरः ग्रदद्ारे आवी । पारेवार कन्दा द्वार ऊघडावद 


नागे स्वरि करी नंदा ओंटखत्‌ दह्ंतउ खेचरा कपटादशकाः करी संकीर्णस्थानस्थ दोर तउ नंदा ` 


व्रोलावड्‌ । “ दे अरावदााक्ष, दास्षण्यनिधे यादं त्व नदासि तद्रा सामोद । अथाऽन्या कापि. तदा धमच्रप- 
20 प्रसावाद्धञ्चमतिभव 1» ८ 
दसा कथन कथनानंतर धमं नइ भमा स खेचरी स्तभितमाति हती तेद नई चरिति ` करी 
विस्मयापन्व दंती विद्याधरी अगदं ऊभीं रही 1 नागि कपसंतराऽऽरकीः ङीटरस्ा कारणि ` आपदे 
त्रतु लियड \ सासनदेवतादत्तुः वे धरत द्र॑व गृहस्थ ज॒ छड यक्षदीपु तेद आग इख? कद्ड । ` 
«५ अदो आराध्य ! नंदा नई छोभि मई तडं गरृहरदीपतां पमाडिउ दंत । सां्रतु दडं कृतक्र्यु ह्यद । ` ` 








६479 ) 1 2. अंमीकरिवड ॥. 21. देसु 1 2 2 रटत भ ५५.५५ 

5478) 1 230. गयदं! ‰ के). 3 2. एकि) 4 4 2. -विहरिणि 5 ?2. नागिव्ड्‌.. 6 ‰. 
गा -गाच्र।! {7 93). शरण 1 8 2. -दछुवा-रग-केवली- । 9 ‰. गपा1४6. 10 23. 20. ३300 नही 1 11 2. 
सुन्प1 12 230. इ! 15 7. तड र 

६474) 1 ?. मणीति! 2 3). जधाडव्ड्‌ । 3 {. ज ४5 कपटा- 1 4 2.7. कंका! 5. सासना -1 - 
6 11. इस! 7 2. पमाडिठ। ४. त 1 = 4 1 


, .§475-477 ) ३३१-द३६्‌ ] `  . - श्रीतरूणपरभाचायश्रुत १६५ 
 . विरूपाख्यः यक्ष { तडं आपण थानि पहा । " तउ दीष हती भाषा नीसरी, “ जां ` तड” जीषिसि तां 
` दञंःतू सरस“ रहिस तथा कारुम्हिमा देखा करी स खेचरी अतिरजितचिन्त दंती प्रभात समं 
. मटाविस्तार'" दक्षां मदोत्सवुःकरावई ! सूयादयादह दीभ्रभासः जु. खड्‌ यक्षदीपु तिणि अनुगम्यमातु 
विस्मय स्मर लोचनह.. लोकहं विलोक्यमाघ्ु नागि भवसमुदररूखि गरुपादमूलि पटहतउ । नंदा 


 -सादठ देस्षाठख कर इस्तर तपाक्रयाकटलाप करतउ हूतउ भरू सारसउ वहार रातारह्‌ ` यक्षदपः: 58 


 . तण प्रद्योति ्रुतपाटं करतउ'* थाडे दिवसे ज्ञात ज्ञातव्यु गीताथंरिरोमाणि हयउ संजसश्रदणपरावरं 
` आयुःकमं.वाधडं* हतं, तिणि करणि दरिवषक्ेि कट्पवृक्षतलि नदा स्नेह रुग जगलियडउ हयउ । 
` सु जुगु भाग्यरेष तणई भरभावि स्वगभोग भोग्वी करी महायिदेरि क्षेनि सदुष्यता छदी सिद्धि 
गयड1 $ १ | 
| शार -स्वणाभरणं परौक््य दीरान्वितं नागिख्बान्निधाय | . :. - . ` 10 
आसंखृतिं साररमामवाप्य श्रेयाभ्रेयं मव्यनना रभध्वम्‌ ॥ | ६३१ | 
`. , ~ चतुथव्रत विषड नागिटद्यूतकार कथा समाप्ता | 
5475) अथ पांचमा चत तणड प्रतिक्रमणु भणइ ॥ 
 -इत्तो अणुव्वए पंचमंमि आयरियमप्यसत्यंपि । 
` परिमाण परिच्छेए इत्य पमायप्पसंगेणं || ; ` ` ` [६३२ ]5 
| ४ इतो ' इति 1. एद्‌ चउथा त्रत अनंवरू घन ९, धान्य २, क्षे ३, वास्तु , रूप्य ५, सुवणं ६, कुपित 
७, द्विपद ८, चतुःपद्‌ ९, ठक्षण नवविध पसह तणड इच्छापरिम।ण परिच्छेद प्रभाणकरण रूपि पांचमई 
` अणुब्रति जु आचरिंडं अपरशास्ति रोभोदयरूपि भावि .धद्धाविरोषि द्वैत । किसा विषई ! इच्छा पासि 
,. भरमाण विषर । किसड अथु ? प्रमाणाधिकता विषद्‌ छंपटपणयं कौधडं । “ पमायपसंगेणे ' इत्यादि पर॑वत्‌ । 
` . अवकूयमेव श्रावकं परिह परिमाण करिवञउं । यतः 


` - संसारमूटमारम्भास्तेषां हेतुः परिग्रहः । 
` तस्मादुपासकः) इयादल्पमस्पं परिग्रहम्‌ ॥ [ ६३३ | 


त्रप्‌ [नं जत, सगरः $ 9 सकणा न मन, | 


न धान्यास्तटकः, भ्रष्ठ न नन्दः कनको्कर्‌, ॥ | | | ६२४ | 


व्नस्त्रुप्यात नन्धनारह्‌ यया ना.स्मामरस्मानात्र- 28 
 स्तद्रन्पाहषनां पनरपि. पनजन्ठुनं सन्तुष्य।त्‌ | 
` , ` नत्तव पचत छम्य कमव नःरपमन्य भव 
यात्यात्मा तदहं युधव वद्धास्यनास भूयास क्म्‌ ॥ | ६३५ ] 
६476 ) अथ .एह्‌ ब्रत तणा अतिचार तणञ ब्रातक्रमणु भणड्‌ ॥ 
| धण-पनन-रवत्त-वत्थ-रुप्प-सवन य ङक्रयपारपाण । 
` दुप्पये चडप्पयंमि य पडिकमं दसियं सव्वं ॥ [ ६३६ ¡ 


{477 ) तत्न धल गणिम धरिम मेय परिच्छेद्य भेददतड चउं पकारे ! तच्र-गणिसु-मूर्गीफक 


[0 


20 


30 








"^ -674 } .8 7. विरूपाक्ष 1 9 8}. तू! 10 3). सरिस. 117. विस्तारि! 12 7. सूर्यादिदि दीप 
प्रभा खु। 18 811. -विटोचन - 1 14 ~. दुस्तप। 15 [. तपर-। ` 16 7. तिर्हि! - 17}. यक्षि- 


18 1. 1९]0€8 5 डे करी... ---करतड . त1/0912})115. 19 2. वाँधतउ। ` ‰0 ©, न718, 


२८५५४ 


+ ६६ ५ न ध । | | | ^ | १ ५ । ९ । 4 ४ । = वि त ३७ ५ ध 
म पडावदयककालखावनोध्व्रु्ति ६ { $474- 44) ;.. ९8... 
4 (> = ^ ४ = ६... = १4 कः 1 


माणिक्यादिकरु ४! धाल्यु क्दि-गोधृमयवाशिक यनेक विध्च। ईट्‌ धनधान्य करहुं नद्‌ अतिश्चमि अतीचास १... 
तत्र घनधान्य रहं पमाणप्रापि द्वंती अधिक लाभं भावि द्रुत्द्‌ जत्र जगिदञ वेच तेतल्यद्‌ संचक्रारादिं 


दानि करी धनश्ान्य आपणां करी बीजा नड पार थता श्चेति चट्‌ मृ कदि तथाच दवद 1 आयद्ट 
दछीकतिद संतड अ!पणडह घरि जगद्‌ ! रसापरि धरधान्यातिक्य ल्प परथमं अत्तम्‌ 1 ~. 


= ~ 


षै 
' १४१६ 


६ (478 ) क्षेत नेतुकेतुक्र तर्स भूखंडविसेगु 1 वास्त खश सरोवरः वापी क्रूषादिद्ध। उच्छति... 
गृह द्र भांडकाखादिद । तउ पाड सेतु पाटि किच । कठ्‌ स्तंमादिष् कर्टीचद्‌ । $. 


( " : 
कतीकावके- 
. ४ 
् + ५3 


ख खत उतारी करीं केतु ऊताररं क्त विहं यद्‌ तणद्‌ धानि एक प्तक तणडं करणु 
अंतरभित्ति ऊतारी करीं विदधु घर अथवा दुं हठ धानि फक घर णडं प्क हाट तणड करव्र्यु जु 
कींजई सु क्षेच चास्तु अतिक्रमण ाजउ अतीानशचार्‌ २ क 

10 रूप्यु-रजतु वणु कनदु ताह तणड पसाणि आगड प्रमद्‌ द्ूतट्‌ भाया निमिति) बृपणाप्िपाः. 
तार कर! अवाप सास दान इतद्‌ । रूप्य उुच्णातक्रम रखश्चवण जट अता २1 $ 

ऊुपित-थाट क्वोलकादिङक तीदं नञ खाभवियन्तु श्ृता क्ारावणुः इपिदातिक्रमटक्षण. - 
चउथडउ अतीचारू £ । ८ 9 ॥ 
{479} ‹ इप्परए चउप्प्रयंभी (त-द्विपदादि दास्य दास्यादटिष्ु! चतुष्पद गो मदि द्पम करभ. : 
त॒रगमादिक । द्विपद चतुष्पद्‌ावाश्च पूरण निमित्त पारं गत्मेहण्ठु कुरायद ¦ तिणि रूरी द्विपद च्वप्पद- -. 
मानातेक्रसु पांचमड अतीचारू ५ 1 ! पाडेक्मे देसियं सव्वं ' प्रयचत्‌ 1 जा 


:480) पारय प।रमाम करण एवपड्‌ वि्ापरति सदह॑पति क्था दिखियद्‌ । 
परिग्रहपरमाणाख्यव्रतकस्पद्ररद्धतः | 
(~ $ @ (^ ५ । । `~ ` ` 
निपिध्यमानमप्यथं दव्राद्विापतेरिव ॥ .. ` . [६३७ 


पोतनपुरि नगर धनद जिम धनपति विदयापति इयद्‌ नामि शष अति विख्या हय । वेद्‌ नड ` 
रांगारछुदरी इड नाभि श्रेष्ठिना, रूपे करां जिस सुरखद यं हयद्‌ तिखीं ! ति व जिनभक्त अनंतफ छाम्‌- 
वांछा करी सपक्षेचीतलि' धनवीञ्च वावतां ह्तां यथाक्रास इपपोपण करदं । बद्ध उपार्जतांः जिनधस्ंः 
विधिवद्‌ करतां सुखमय दपंमय विस्मयमय खसय नीरसतां द्रत तीदं रदं असेरद दिवि रचि समद ` 
स्वघ्र सादि विद्यापि रदं खा एक खी कृद, “ हरं तद्रा धर नी टकम एतदा एवस ताहराई पण्य 
„> गुणि करी वाधी द्वैती तू. व॒रा ' दूती 1 दय दडं देवि मोकटी तिणि कारणि आज र्ती दइसमईं दिवसि 
ताहरा घर्‌ द्भूतां जासु” । इसउ इुश्रत्रु वचक्नु तेद्‌ लड यद्यापे सभटा सूरी जाग 1 ! द्शिट्धिदउ 
होदसिड*' इखीपरि चतावस्थु द्य । प्रभातसमई३ गँगारसदस वियापति चितापतितु देखी? भण्ड 1 
¢ कात ! रविति्र जिम वुम्हारड सखि साचिन्यु अदष्टपुवद् किसर कारणि आस द्धस्‌ १“ 0 क 


९481 ) स्वप्न स्वपि विचछापातति भणड दूतेद पएनसपि यगारसुदरां भणड, “ निव।णनयरः- 

50 प्रदेदा' निकेधागेलटा टश्ष्मी संतं रदं हृदयदाल्यतल्य जद जाइ तड जाउ ! विवेद एक्क सर्वससपीदित 
संपाद तर्द कन्दर स जादाजिर। तशा चन तवणयं फलु सुपचिदाद्ु वम्द्‌ चव्य पारः प्तदा पद्व सस 
लखाघड ! सोक्षमाग नमाचपद्‌ वाड ए छक्ष्मा जद माभ्यवाये साग तउ तादट्री पुण्यव्रत जामा ) ताण. 
कारण दपंस्थाति कक्ंसदं कारण 1वपाडु करञउ ¦ केसलाप।रे ए छक्ष्मां दसम दि वासति जाइसिड्‌ । आत्मा 
यत्त छतां आचर सत्तक्षेनी माद्‌ ववड। परिदह्‌ परिमाण व्रत करड ! अस्ुभस्राट तण हरण करं 21 











६ 478 } 1 231). केतु उतारी क्री विहं दाट थानच्ि एक घर तण्ड करेषु 1 2 3{58, कारापणु । | 

९ 480 ) 1 †. तलि । ‰ ८. छ्पाजतां 1 3 20. 2. पुण्य- 1 4 8}. वरि.1 8 [अला दजनध्व्तजः छण - ` 
वश 1 5 ?. हिवि 1 6 230. ददु 1 7 58}. ३१८5 करी 1 व ४ 

481) 1 2311. -प्रदेदि । ?. प्रदपि । 2 ए; सामीद्ित । 3. ?. -प्दि 4... दषि-।. ` 


॥ 1 ~ 


^ 
॥ 


` . - &462-488:). ६९८६४६० ] ` ` ` व श्रीतरणपरभाचार्यक्रृत ` .. १६७ 
` इसी प्रियत्तमाभापा सांभखी करी हर्षितु द्ंतउ प्रभातिहि जि समस्त. ठक्ष्मी सतक्षेत्रीं केचर । देह मानोप- 
` .. योगयु स्वल्पु घञ ररवा करा मध्यंदिन जनपूना करीं इस ़ कहर, “ एक जुँगारसंदरी माया एक राध्या) 


` ` वि.चख्र.पान्रु टकः आहारू, दिनि मोजन-माष्चु मूती करी अपर समस्तवस्तु परिथ्रहकर नियञ्ु । जिनं 


. संवा नामक्तु वष्प्रू वस्तु घरउ “ \. इसा प्‌। रप स्अहम्रनाघु ४ कर{ ससस्त !दवसुं वप्यखच्परायण कड 
1 च नोभमई ) “धन पाखदह प्रभात.श्िसो पार सचिच््रञ्ुद इदखासई 1. इणि कराणि राभि समद ठोकि स्ूतद 5 
त ष्रतर्‌ ठेरांतरि गमलु क।रवा युक्त ` इसउ अभारसदर(- सउ आप्या करा सूतउ । राति प्रहरद्रय समड 


-. . द रातार' चवा जउ ऊ {दउ तड घर्‌ तमहा ज घन सार्ड'दखडद्‌ ! तउ वस्मय्पर्चे इतउ वदयपात 


, _ भियतमा भति भणं, “ दसम दिनि आकर्पितद" जि दंती श्री जादसिङ दस" दिवस सीम दीयमानः दती 
` मारा घर दूता नदा जाई 1. तिणि-काराण ‹ धनदेन .धनक्षयहेतु धन तणड अद्ानु धनसचय हेतु 
 -इसउ ` स्ुग्धजन युधा बोर्द ‡  ; ॑ ^ | 
| याति दायमानापं आ्र्क्दिायत एव्‌ तत्‌ | | 
पिष्टत्यदीयषानापि नोचदीयत एव तत्‌ ॥ | ६३८ , 
$ 482) इसी वात्ता तणडई विस्पयरासः वत्तमानह. दवतां ताद्‌ रई सूं उगिउ ) बाज दिनि 


 - पुणि तिमद्िःजि ठक्ष्म सुपार दे करर परिप्रह परिम! करी सूत्ड ) पमभाति तिम।ह जि श्री देख । 
-चखी तिमद जि-ऋद्धि खक्षोत्रि यावद । इसी परि नव दिवस सीम करइ । इस कादं एङ सुषाञ्चु दासु भवत्ता-15 


10 


. ` विडं जिखई कद्यद्माधि देवीं रहई पुण विस्म ऊपनउ । ‹ पूवषुण्यपयः पैक" सुक्तिमागं रदं दूषङ श्री 


:नउ पुरु मरू रददं भमाति सोपि जादसिइ ` इसी परि दष॑पूरिढ द॑तउ राधि सूतञ । स्वप्न माषे भीः आवी 
~ कस भणड्‌ । ५.उहौ महापुरुषः! ताहरां दानधंमेह करां इछ णठवु दारे काधउ हउ जायता चरी 
 थाहरावी । 


.  अ्युगरपुण्यपापानापिदैव फट्मश्चुते | . ९0 
` "` ` ति शक्तं त्वया कारि मातिसार यथातथम्‌ ॥ [ ६३९ 
` ~.  कंदाचन न भ्ुश्वापे तददं सदनं तव । 
यथेच्छं भाग्यभङद्खभिरुत्सङ्ककरत युक्षव माम्‌ | | ६४० | 


तदाकाखिदहं जि जामि हूतउ भाया आगडः अगिलड गमई स्वप्रविचारु कड । परतिज्ञा 
` .निर्वादनिमित्तु कड, ^ प्रियतभि { सोगमाचरफचलि श्री दानव्यसनिदं जि दा { मादरउ अन्सु जाइदसिइ { % 


(~ (9 


` अक्तिफ्छिं तपि किसी परि पवस्िस ! कद कालिं छोभलोकितु मच्ं नियत भगु पुणः कराविसिइ 


{ताण कारण श्रा-पुरमरास्ड मदर दुका करा काणाह्‌ ददा तारे जादयईइ । तड श्रीं यहतड ह्रट यईइ 1” इस 


` ~ भायांसड जआरोचीं करी जिनावव करडिका :ऊपाडां करां .शुगारद रयामाच्र पारवार हवत हेत 


` वाहिर्ड नीसरिड ।. पपरमेष्ठिं नमस्कार समरणा करतउ नभरइतउ चाड । 


६485 ) नगारे एक जाद कयां सतड । तहा अषुज्घ रउ विणठड । भधानएुरुप पाच दव्य 50 
` अधिवासियां, जिदं विययापाति हंतड तिहा जआविखां । घोडदं देष।रदु कीधड, छु आवी भाथई रददिरं, 

चामर -विद्ध॑गमे दलिवा सामां, प्रहसति मखगजिकरणणपूठं तीथजलपूर्णं कसेः करी राज्याभिपेकु करी 

` भायौसदहित ऊपाडी करी शुडादृंडिः करी कभस्थलि चडाचिंड । तड पाड मधि सा्मेत मंडेश्वरु 





त का न> 


 . ` : विसरपरिव्तु" राजाः साध यारे जवतड मन माहं चातचडई + ˆ जम प्रानम्‌ नउ चद्रमा मेदपटख द्वंतउ 


९ 481 ) 5.7. ग. 6 7. थकड । 7 ‰. दशम्‌ । 8 ?. जकर्षतिई्‌ ! 9 }>. दर । 10 2. ०15. 
४ 484 ) 1 3.-पया- 1 % 3. 8045 11 171 ६0९ 0141010), । 3 2. जपा 2. हु! 4 ©. सेच । 
2. ०1४8. 67. पुणि। 7 >. श्रीम्रहतड । 8 3). 01016. | 
` इ 488) 1 7. कर्ये । 2 ?. उपाडी । 3 12. शय॑कार्दडि 1 4 7311. 1085 0४९. विसरः समूद । 5 8. 7}, 
 : राज 16 72. पडठ 1 | 


१६८ पडावक््यकवाटावयों घचृत्ति ` [ €५484-485 ). द -६४३. 1 


तीसंरिड रादु्रस्तु इयः तिम डं अल्पधनपंक दंत" _ कथमपि . नीसारेड,. पाल्यराल्य मदा्पक ग: र 
मादि पड्ठ ` । मद्रारनि उइसाटी करी महानात्य राजञ्याभिपेद् कराच । `विचद्यापति जण; ¢ सूं रहं 


राल्य माहि कायुं नदीं" प्रधान कदरः “उम किम हुड ! ` देवता तु. रदं राज्यु दिय} * विद्यापति .:. 
भणट््‌, * तथापिदि सू राल्यि क्रां नदीं “1 इसीपरि वार वार राच्यामिपेक. निपेध्रं करत इत्‌ जकाद्वा-- ~. 
मापा ऊछर्खछी, “ अजी ! योगफल पसू सयुं छड तिणि कारणे राज्यलक्ष्सं पाणिपीडदु करि“. इसडं . .. 


निज साग्यदेवता वचचु ससी करी सिंहासने जिनेद्रभतिमा वदसाटी करी ` तेह नई . पाद्पीटि : 
आपणपदं चदसी करी जिनधरतिसा रद्द राज्यासिषेक तण व्य।जि आपणपा रदं चियवनाधिपत्यानेमेत्तु ` 


असिर्तीचाचड 1 जतलडं अंमीकरिॐ ईइ तेतं आपणड छेखड करी. कीजडं समस्तु वस्तु स्तः हस्ति ˆ ` 


त॒र॑गमः धांडागारादिद् जिन समांकितु करद ¦ सदा तीथयातादि परभावना कछरभ्वड । - देवगरृह -करा- . , । 
10 वड्‌ । जिन भरावद्‌ 1 असयचोपणा अम।रिघोपणा करवद्‌ । खोक कन्दा करू न लियं 1  क्ड; . . 
«५ अहां टोकड जु राजु” मामु आवड खु धु धमिंहं जि वेचउ “ ! तड पाड जिनघमं नड एकातपातरे ... 


राज्य पवत्तद" द्रुत “ मार “ इसा अक्षर द द्पंनाम संकी करी अनेरड थानक; न केव जीवविपडइ “ 


कोद" न कददः अजीव छदं जि चत माहि सारि तीदं आगगई को न कईं मारि ! जिम जिम विद्यापति- ..` 
राजा धनु वेचड तिम तिम तेह्‌ नी भाग्यदेवता रजममदिरि धनु वरसद 1 अनर दिनि सम्पीपगत राजद 
15 पिदी करीं तेद ना राज्य रई ठेवा आविया । विच्यापति धमं सुक्र कींजी वात जाणड नीं । जिनाधिश्रा-- .. 
यक छद यक्ष तेदे तींहं रदं रोग ऊपजाकी करी नासविया । विद्धेषियां तणडं विकट कर. डेखी करी ` ` 
विद्या पति 1च त्ति चीतचडइ । क श 
:484 ) “ अदो ! राक्र-विक्रमवंत राच्च राजे छदं, तेर धर्म तणड पमावि माजी गया । मूं. ` 
रहदं अल्प परिय्रहता देखी करी महापरियह दा्लोक जिणिवा कारणि आपणा सेवकः सरणी धर्मि ॥ ४ 
0 निदं खादाय्यु कीधडं । 1 
तदं यद्यं सेवे, त्यक्त्वारेपपरिग्रदः । भ 
तदन्तरायभङ्खपि, भवत्ययसुपक्रमः । [ ६४१ | 
दसडं चीतवी करी अंगरसंदरी संभव गँगारसेनु सलु राज्य चदसाटी करी संजमस्ररि समाप 
संजमु टे करी कल्याणमड आपण आत्मा तपोधि तापि सृञ्चवी करी वियापति राजच्छापि देवद्धीकि 
25 गय 1 मनुष्य देव मव पचाकं द्य हृतद मुक्त गयड 1 | 
वद्र एातद्कतपा्दवानयन 
त्वा उक्र भवत सम्पद्‌ (चस्ष्टा भा, 
येन स्वयंवरवधूः रिवसम्पदेषा | 
जातस्प॒द्टा क्षिपति वः खनमाटु कण्डे क [ ६४२ | .. 
५ इति परिदह्‌ परिमाण करण व्रतफलविपई विद्रापति राजापि कथा खमाक्ता 1 | 
:485 ) -गथ न्ह गुणच्रतत कियई.1 | 
तत्र पथम्‌ गुणव्रत प्रतिक्रमणा निमित्त सणड-- 
गमणस्स य परिमिणे दिश्रारु डडंद्द्रेयतिरियंच। ध 
बुधि-सद्‌-यंतरद्ा पटर्मपरि युणव्वएु निदे ॥ ध [ ६४३ | 
गमु मणियद्‌ गति तेद्‌ तणड्‌ परिमाणि एतटां जोयण जाद्रक्ु इस्ीपरि छदि भमाणि अंमा- 
करि हतद्‌ ! दिखा नडं चिषड्‌ 


; 488) 7 7. दन 898.?. कस्तु! 9. वु 10 2). रान 11 2४. [ध्यः ९०८९८८९१ 0 
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 §486-4६8 ). ६९६-दै्७] `` ` ` श्रीतरुणपरसाचार्थक्रत ` (र १६९ 


| पूवा दक्षिणा पश्चिमा उत्तसा सक्षणा दिसासु । तथा -आ्रेय नेच्छति वायव्य रान छक्षणास 
 विदेसासु तथां “ उद्रु- ' उद्धवादेसि “ अहे ' अधोदिसि चिषद्‌ जु अतिक्रसिउ स अर्तीचारु तदेवाद्‌--। 

[ ! उद्धं ' ऊं योजनद्वय मानि कौ द्तइ अनाभोगादिवराइत उ अधिक गमनि द्रुत उद्धंदिक्प- 

` ` रिमाणातिक्रम प्रथमम अतीचारू १. - नि | | 

| णवं अधोदिक्परिमाणातिकख वीजडउ अतीचासु २ . . ~. | .. . 

तियगदिक्परिम।णातिक्र भीजञउ अतीचारु ३ । | [ए 

तथा " बुद्धः त्तिक दिह ना जोयण बीजी दिसि वधारियईं. परयोजयवरादतडउ तिणि दिशि 

` प्रोडियहईं । यथा पूवपश्िम।दिषु समू ज॒ दिक्परिमाणु कीधडं छद पाद. कटोत्तरदाय ऊपरि कायुं ऊपनउं 

पाई पश्चिमदिशि नवद्‌ योजन चीतवी करी एवंदिसि ददोत्तरुसउ जाई । उसी पारे क्षेचबद्धि चउथउ 

` ` भतीचारू ४.। । हः 

९486 ) "सइ अंतर द्धि 'न्ि-‹ सद” स्मरति तेह तणी अंतद्धां चतम्रमाण विस्मरण । स स्परत्य॑तद्धां 

 कदियई । यथा परयेदि सि गमन. उपस्थित" द्ंतद मनि संदे यई । किंसडं मू रदं शठ अथवा प॑चादा 

` जोयण मोकलां छई. इसी परि स्मरत्यंतद्धानि ह्ंतइ अधिक गवनिं स्पृत्यंतद्धाचु पांचसउ अतीचारू ५। 

| दसी परि नियमित भूभाग मेदी कर अपर. चत्र रज्युध्रमाण लोकगत जंतुजात रक्षालक्षण 

गुण निमित्त चतु युण्रतु कियद । तिणि अशमि गुणवते ज अतिचरिडं ~ इत्यादि पूववत्‌ । तप लोद- 

गोखक सरीखठ छ गही तेह रहईं ण्ड पधात्‌ ।! तथा च भणितं- 


तत्तायगोरकप्पो पमत्तजीवो निषारियप्पसरो । 
` सव्यत्थ किं न कुज्ना पाव तक्ारणाणुगओ ॥ [ ६४४ | 


 . चराचराणां जीवानां विमर्दननिवसैनात्‌ | . 20 
-तप्राया गारुकटपस्य सदूघ्नत ग्हणाऽप्यदः ॥. | ६४९५ ] 


` ` ` ` जगदाक्रममराणस्य प्रसरछछोभवारिषेः 
` ° ` स्खलनं विदधे तेन, येनं दिजिर्तिः छता ॥ ` [ ६४६ | 


९487) दिक्पस्मिाणव्रतकरण विषई 1सहकथा लि खियदह । 


५ ` > | र 
` गतौ संकोचयत्येवं, यः स्व॑ दिगिरतित्रत्‌ | 


संसारलद्घनोत्ताकफारम्भः' स सिंहवत्‌ ॥ = [६४७ | 


वारखतीः नामे नगर ! काोत्िपाट नामे राजा) भास नासि . तेद्‌ तणडउ पु्च । पुरीः कन्टा 
भिव सिद्नामि श्रे्ठि । सपणः परम ्रावङ्क जिन भक्तिवंदठु वत्तर । अनर दिनि समभा साहि कौति- 
` पाल राजा सिहरि सुखकमलु भ्रमर जिम जोयतउ . द्ुतउ वत्तेदः \ तेतलइ भ्रस्ता परतीद्ारु आची 
राजे रद चीनवईइ ! “ महाराज ¦ ठम्हं रदईदं देखणदहारू एकु" पुरूषु° दिव्याकारू द्वारि आकिड छ । ” 
 - राजा णद “ मारि मेट्दि ” तउ पाद प्रतादारू युक्त हत सु पुरुषु मादे आवां राजद्रं रदं भरणमां30 
करी आसने सभासाच वीनवड। | 
६488 ).“ महाराज-नागघुरू नामि नग । तिहा चह्धं नामे नरु 1. रत्नमंजरां नामे राज्ञा । 
] गुणमाखा नामि दीकिरी । स ताहरा पुन्न माम रहई देवा कारणि स्वामिन्‌ ! तुम्ट कन्दड्‌ उं 


नभम 
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१७० । प्रडावध्यकवादटाववो धचत्ति ` [4489 ). ६४८-५०.. 


पाटिविडः ¦! तिणि कारणि; अदो महीपा ! स राजपुत्रिका रूपदोभा करी राति रदं दत्तजयपतिका .. : 


वर्खद्‌ ¦ रपटक्र्मी करी जितल्कमीयुद्च ड छड सीख नापे वुम्दारउ पुरु तेद चददं परमाण कर ५} दूति , ` 
दसड अर्थि वीनि दरंतद सिदध्रेषठि सख सायदडं जोयतड द्ंतड कौतिपालु राजा मण । + ।सटघ्रेष्ठिन्‌ ! .. - 
आपणपा र्डं आगेः भेद कोः नंदी ! तिणि कारणि समाहर थानक थाई, उम्टे: सादु नागपुर ठे करा. `. 


पटुचड । वांधव ! ए संघु करड । » दिग्विरति-विरति-त भंग अन अनश्दड-विरति-तत भंगं सयमीतु, 


दरतउ सिह अधो थाई रुदिड । राजेंद्र रदं उतर न दियदं ! गार एक छूपिदखोचन द्वंतड राड ` 
मण, “ क्रिसडं बांध ! एड संवंघु वधश नंदी जु तडं ऊतरु कोद न दियर्द!” आक्राररमिताद्िकहं. `. 


चिद्वद्‌ कदी सकोपु साउ जाणी करी उखधारप्तिखवाणी राठ जिम रीत थाः तिणि कारणि सिद 


चोल 1 ५ ईं द्वंतड जोचण सड अधिकेरडं नागयुरू इयद्‌ ! इणि कारणि चतर्भगसय वरदत्तं हंडं 
10 नागपुरि न जाडं 1" इखड भणि द्रत सिह ऊपरि कौतिपाद्ुं राड कोपि चडिडउ 1 जिम घ्रृतसेकिं करीं 
वैन्वानरू ज्वलइ तिम प्रज्वालेड ! तड राञउ कोपि दुतड सणदं । “ जद 1कमः्‌ जोयणसय ऊपार्‌ नहा : :. 


जाइ तड हृडं तू रहई बांधांकर जोयणसखदस्न ऊपरि निस्षिपाविसु ।” तउ 1सद् सुत्यचमाते हतड.  .. 
पुनरपि सण ! “ महाराज ! तादरड विरह दडं सदी सकडं नदी, तिणि कारणि अर्हकराररदितु द्वत. 


 जोयण खय ऊपरि दं जाड नंदी ` उसा ऊतर तम्द्‌ं आगह कड » उसद्‌ वचि राड उपयांतकौपानटु 


दत खरसडं पत्र वटं दे करी सीम सरस सिट चाच 1 कटक आयड, कुमारः मामङ्कमार्‌ अगद ` 
माणड 1 “ज काट सहु कदड त तुम्दं करििड” तड पाच रायासचयाय अक्रासु {धक -1सहु 
मीमङ्मार सरसड चादिडः कमार जगद संस।रासारताः गुप्तवृत्ति' करी कड । 


वाह्रन्तवरपयासः खज्ररस्य चद्धकत्‌ | 


तस्येव काकः कुयौद्गृष्ट्रगोमायुगोषनस्‌' ॥ [ ६४८ | 
20 यक्रत्रकरन्मर म्म, मज्जास्थपारपुस्ताः | 
स्नायुस्यूता वदिरम्याः, क्ियब्मपरसेषिकाः ॥ [ ६४९ | 


९489) तञ भामटुमार रदं महोपद्ाम वरइतडउ भववासना चटी गड } सुक्तिकन्याद्चुस्क्त 
चिच्च द्रुत सासुद्ुमार श्रो अनद्‌ खाोत्ण दां सरीखी न देखहं । जोयणरात मागं आचि दहत सिद 
आघडउ पियाणडं करद्‌ नह । जेतीवार वीजा महता पद तेतीवार क्रूडा ऊतर करइ 1 जद दिन ५-£ 

9९ दह्या तिदां तउ पाद त्रीञे महते मीमड्कमार आगईड कदिठं 1 “ छमारवर ! राजंद्धिं अन्द -आगई सिह ` 
छानऊं इस किरं छदं 1 । जदं किमईइ किदाई गय द्ंतउ 1संद्‌ आघउ न चालं तड तुम्दे वलात्कारि . 
वाध करी आघड पियाणडं करावि जिः! तिणि काराणि ध वुम्दे भणउ तउ सिह वांधी करी 
चखावय्‌ । ” मासु कड, “ आजु जउ पियाणड आघ उः सिह न करई तड काल्हि” ठम्टे राचादेद्यु 
कारोजड ५} उक्लडं मत्रिवचञु कांति सयु सि आगद कड ! संसार निरास उद्धे दंत सिद्ध भमि 
80 आगडइ्‌ च गड | ४ + 


न किञ्िदत्र संसारे, निस्सारेऽस्य ररीरिणः । | ि 
ररीरमपि न स्वीयं, स्वीयमस्तीह कस्यचित्‌ ॥ [६५०]. 


इत्याद वंरागम्यकारक्रुः वहु भणी करीं कटक हैत राते समड पादिक लोकि सव हृतद ` 
-नासार्ड, कमार्‌ पुणः सरस नासारउ ! “ केणिह्‌ भिरे वणोहेरि" जाइ करी पादपोपगमयु अना 











र 438) 1 £. पा्चेड । ५ 2. जयदत्त- 12 2. अण्ड! 4 ए). को भेद 15 01६९१ ध मेद चो । | . 
3 9. 2405 न । 6 ?. धथकड । 7 2. चाच्िट 1 8 ‰. संघारता 1 9 %. गति 1.10 2. बीररस्य.. 
11} 72. मोमाय-। 

९ 489) 1 2. युक्त-) 9 ‰. ०7६८९. 3 2. पयाणडं ! 4 20. गमप्ड, 5 720. 8तव5 7 77 प९ थाप 
~. ग 1#8. 6 . कालि 1 7 ए. राजदेष्च 1 8 7. कदई ! 9 21. -देसि 1.10 ए. गऽ अन- 


^ 


- " .6490-49%.);: ६५१-६५३ ] ध शरीतरुणप्रभाचार्यक्रत ह ४ १.७९ 
, करिसु।तउ.ति महामात्य मारं किंसडं. करिसिदं ! किम मू रद्द वराधी ठेसिई ! ज॒ रार्यारु ठेसिदई ख उ 
पिं मूका रिस " इसडं भणी करां भीम आगह आघउ". जाइवा रछागड । भीय भण्‌ £ भू रह तुम्दे 

जि शरण 1 इसॐं भणत उ सरस्‌ छ चाछकिडˆ । गिरि -एक्रि जाई शुद्धं शिखातलि विदं पाद पोपगमय 
` ,अनरजु काघडउ.। प्रभाति प्रधान महामात्य कुमार भाम सदशेष्ठि बिहु रहई अदेखता हता पादाञ्सारि 


= ` 


 -नीसस्यिा । घणीं खंड गय। । किणि पव॑ति रिखातलछि गरहीतरदीक्ष कृत पादपोपरमन सिद्द सीम देखी 
` . करीं विलक्षवदन भिज्ञ प्रणमी कर चादुकारकरणपरवुं घणड खमावदईं । पाये लाभी मनाव, “ पसाउ- 


करी अम्दारउ अपराघु खमिजिड । ऊमा थाङ, जिम नागपुरि जाइयई'“ । एड वृत्तांतु जाणी करी तिं 

: जिम घाणड्‌ घाता राउ कात्िपाठु अम्ट्‌ रई पीडाविसिद ! तिणि कारणि ठम्दे. कृपासमुद्रं अम्ह ऊपरि 

 .. करुपा करी अम्द साद कांड देखउ नहीं ! कांड अम्हसखउ बोखड नदी !? .-. . 

व ९490 ) ‹ इत्येवमादि - वहुधा भगौ करौ महामात्यं विक्षदं पाछा वी सु. वत्तांतु 10 
 क्रौत्तिपारु -मदीपाक रई जाणाविउ । ^1सहु त्रध्यु, कुमारू परिणाविवडउ! : इसङं -राड मनि चीतवतड 

- इंत्ड विहटखउ तदा जआविउ । इसई मह। विरुद्द मनिः. हतईइ राठ ति महापुरुष महासत्व सिह व्याघ्र 

चित्रक ज्ुकरः वृक पमुख इ स्वापदः संसेव्यपादे देखी कर मानि चीतवद, "महा समप्रभाय ए महासत्व, 
मई ए पराभवा नहा सकयद कठं सवायगग्य एः इस ध्यायत राड ताह कन्द्ड गय । 


ापददत्तमाग त) मागेन्तं बाक्षणान्यपि | ... . ` 15 
| नमन्तं चाटुमन्त च नेक्षांचक्रतुरप्यमू | . . [ ६५१ | 
|  मासोपवासावसानि सुरासुर नरयधीड संसेव्यमान ड्ु्कध्यानानल दग्ध करम्मैधनवितान 
युक्तेपद भाप्त ह्या । 
न योजनरतादृ्धं यामीति तव निश्वयः } 
असङ्ख्य्यननेमिन् मां. मुक्त्वाः किमगा शिवम्‌ । ` | ६५२ 20 
8491 ) इसी पारे विरुपतञ द्ंतउ. राड सह अनई भीम विह रद्द संस्कारू करी आपणपदं 
 क्षोकानर दहामानमानसु द्ंतउ देवे संबोधिड, भणि). “.मह।राज रोद तीदं नउ काीजई जि अक्रतक्रुल्य 
. हयर्‌ । ए सरात्मा स्व॒त्यपाद्‌ ' इसा पार्‌ तउ पार्‌, पार चखा राउ वासतानमरा गय । 
` सङ्च्यसिह उवसावगति यथाऽऽप | 
` भ्राद्धाग्रणीक्चगेति मीमयतः स सिह । च 25 
छेः पदं प्रमदमन्दिरमेद्धशषम्मं | इ 
 भव्यास्तथैव विरुसन्तु घसन्तु तत्र ॥ , [ ६५३ 1 
"` ` ": ददिग्त्रतार्वषडई्‌ 1सदश्रावकक्था समाप्ता. । 
` ६492 ) अथ द्वताड गुणच्रतु भण । 
| , सख पुण द्रावद्ु-सजममडइतउ, कसदतउ । भाग पण द्वावश्चु-उपमाग पारेमाग मददतउ ! तत्र उप 30 
किसञउ अथु ? एक वार जे तणडउ भोगु हयई सु आदार, माल्य, तांबूलादिङ उपभोग कियद । 


परि किस अश्च! वार वार जह तणड भोग यद खुः भवनांगना वसनादिक्ठु परिभोशु 
कद्ियर ! तथा उपमोशु भोग पुण किय. । तथा च साणेतं- . न 


[यान प गरीयो 





६ 489). 11 ?. आधद्‌ । 12 1. चाल्यिड । ` 18 ?. पाए । 14 20. जाई 
६ 490. 1. 7, परिणाविवा 1 ४ 9. 7. एप ए श्ट" दतद्‌ । 8 2. सुकर । 4. 280. 9११8 71 ६९ 71817 
| हुतड । 5 ¢. किमगः । त 
 . § 491) 1 2. ग1४8. 
६ 492) 1 301. द्वितीय । 2 3. 31. 1५९९ सय युजियत्ति । 8.51. प्राष्ठुकि 1.4 737. फापू। 


१७२ एडावस्यकवाटाचवोधन्रु्ति ` . ~ {6498) - ३५8४-७ - - 


सट ` यज्जटत्तिमोगो सो परण आहारपुप्फयाडओ | 
परिमोगो य पुणो पुण प्रिथृज्जद्‌ भवणव्रियाई ॥ 


= ५ 
= 94 । ध 
= ॥ ५ ~ = = 
। ॐ ८.५. 
(५) * ~ 
ध नं 1 < = १ | 4 
= + १ = 
॥ छ" ~ ^ * 
र ट व ५ ठ 
६ 
। + = = 
५ + ५ 
| र 
~ ^ ईः 
५ + 
॥। ५ 
द । 


तश्ा--मोगोपमोगद्रतपक्ि जस अधु पारखागम तण उ [तस उप्भाग. तणड पुण जा{णचड ड1 ॥ 


तथाच हमाचायमश्ाः पराद्‌ - । 
ञ सष्टदेव युज्यते यः स यागांचद्गादिकः | 
युनः पुनः पनर्भञ्य उपभागाभ्डनादिकः ॥ 


९५५९; 


तथा--उत्सगेदतड श्रावकि प्रासुकः वस्तु भोजि दोदवडं । किसञउ अश्वं {! जि आपणड्‌ माव .. 
फा" द्वय्ई ताह रदं मोजक्ि द्ोदवडं ! प्राक नद्‌ अमात्र साचत्त पारवजाक द्दव्ड । कसट _ 
अश्रु १ आपणपा निमित्तु फा करी अथवा करावीतउ तीहं रद्द सओोजकि दोद्रवठ ! ताहि नदं अभावि 


10 द्रुंतद वहु सावद्य जि छदं मद्यादिक तीं रदं परिवजफि दोदवरं ॥ तथा च भणितं-- ` . 


निरवन्नाड्ारेणं निरजीवेणं परित्तमीसेण | 
अत्ताणुसधणपरा सु दत्य परसा दति 


६495 ) इणि क्रारणि परस्तवडतउ ज!णाविवा कारणि चजनीय वस्तु लिखियं । 


म्र मांसं नवनीतं, मधृदुम्वरपश्चकम्‌ । 
15 अनन्तकायम्गातफलं रारो च भोजनम्‌ ॥ 
| आपमारससपृक्त, दट पुप्पतोदनस्‌ 
दष्यदद्वितीयातीतं कुधेता््नं च वजयेत्‌ ॥ 
मदिरापानमात्रेण वुद्धिनस्यति दूरतः | 
चेदग्धौ वन्धुरस्यापि दमाम्येणेव कामिनी ] 
2 पापाः कादस्वरीपानविवरीकरतचेतसः | 
जननीं हा परियीयन्ति जननीयन्ति च प्रियाम्‌ ॥ 
न जानाति परं स्वं वा मच्राचलितचेतनः | 
स्वामीयति वराकः स्वं स्वामिनं किड्रीयतिः॥ ~ ` 
म्रपस्य शवस्येव ुठितस्य चतुष्पथे | ` 
5 मूत्रयन्ति मुखे खानों व्यात्ते पव्रङ्कग्या ॥ 
मन्पानरसे मग्नो नग्नः स्वपिति चत्वरे । ` 
गदं च स्वमभिप्रायं पकाकयति खीख्या 1! 
वारुणीपानतो यान्ति कान्तिकीत्तिमतिभियः | 
िचित्राधित्ररचना विद्धटत्कज्लखादिव ॥ 
80 भूतात्तवनरचत्ति  रारयातं सशांकवत्‌ | 
दाटज्यरातच्तवद्धमा सुरापो -खछोटीति च ॥। 
विदधत्वङ्कन्शैथिल्यं ग्टपयन्तीन्दियाणि च । =. . 
मूच्छमतुच्छं यच्छन्ती दाखा हास दृखोपमा ॥ . - ~ 
विवेकः संयमो ज्ञानं सत्यं चोचं दयाक्षमा। 


त मद्याललीयते सर्वं तृष्णा बरहिकणािव. | .. 


[षद] 


[६५७] 
[६५८] 


[६५९]  . 


{९९९1 `. 


[क] 
` [६६३ | 
` [च्छा 

व 

[६६६] ` 


 . [६९७] 


194 ) ६६८-६ ८३] 


श्रातर्मअ्रसोचायक्रत 


:. ` . दाषाणां कारणं मद्य म्र कारणमापदप््‌ | 
` ` : . ` रोगातुर इवापथ्य तस्मान्म्य पिचजयत्‌ | 


् इत मर्यदषाः। 


६494) विखादिपति यो मांसं पराणिपाणाप्हारतः !  . . 


` "उत्प्रूखयत्यसीं मू दयाऽऽख्य . धमज्ाखनः ॥ 


` अशनीयन्‌ सदा मांसं दयां यो हि चिकीर्षति | 


.` उ्वरति ज्वछनें वही स रोणायेतुमिच्छति ॥ 
` इन्ता पटस्य विक्रेता संस्कत्तां भक्षकस्तथा | 
: केताऽनुमन्ता दाता च.घातका. एवं यन्मनुः ॥ 
अनुमन्ता विश्चसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 
.. संसक्तं चोपहतो च खादकथेति घातकाः ॥ 

` नाकृत्वा पराणिनां हिंसां मांसयत्पचते कचित्‌ । ` 
न च पाणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विचजेयेत्‌ ॥ 
` ये भक्षयन्त्यन्यपरं सखकीयपटपुष्टये। ` 
त एव घातका यन्न वधको भक्षकं भिना | 
मिष्टान्नान्यपि विष्टासादमृतान्यपि मूत्रसात्‌ ! 
स्युयस्मन्नङ्घकस्यास्य कृते कः पापमाचरेत्‌ ॥ 


` मांसाशने न दोपोऽस्तीत्युच्यते येर्रात्मभैः। ` . ` 


` व्याधण्रघ्रटकन्याव्रग्रूमारास्तेयुरुङताः।। ~. 
मां संखा दायिताऽयुत्र यस्य मांसमिहाद्स्यहम्‌ । 


` .. : ` पतनन्मासस्य मांसत्वे निरुक्तं मनुरवीत्‌ ॥ 


क 


. मासास्वादनटधन्धस्य देहिन देहिनं ` परति } 


` . ` हन्तुं प्रवत्तते बुद्धः शाकिन्या इव दुधैयः॥ 


(क 


यं भक्षयलन्त पारत टम्यभल्यष्ु सत्स्वाप। 


 . पुधारस परित्यज्य अुञ्ञते ते इखदट्य्‌ ॥ 


` न धर्मो निदेयस्यास्ि परादस्य कृतो दया ¦ 


भ कि क 


 . . पट्टुव्धो न तद्रोते विव्द्रोपदिरेन्नदि ॥ 


 केचिन्मांसं महामोदादश्चन्ति न परं स्वयम्‌ । ` 


~ ` दवपत्रातायम्याजपि कटपयाल्त्‌ यदाचर ॥ 


कत्वा स्वय काश्प्युत्पाद्य परपहूतमव-वा | 


.. ; - देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यस्यं खादन्मांसं न दुष्यात ॥। 


गन्त्रसंस्कृतमप्ययाद्यवाल्पमपि नो पलम्‌ । ` 
भवेज्जीवितनाराय हशाखाहर्ख्वोपि दि ॥ 


| ६६९ | 


8, 


[ ६७१ | 


| ६७२ | 
| ६७२ | 


| ६७४ | 
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१७४ पडावस्यकवाछाववो धचत्ति ` ` [{495-494 ) ६८४-७०6. ; 


सथः संमूच्छितानन्तजन्तुसन्तानदू पितम्‌ । 


नरकाष्वनि पाथेयं कोऽ्ीयात्विशितं छधीः॥ . एति मसदोपाः] [ ६८४ | ` . 
६495) अन्तय्ुहुत्तात्परतः सुषमा जन्तुराशयः | क 
यत्र मूर्छन्ति तन्नं नवनीतं विवेकिभिः ॥ | [६८५]. 
४ एकस्यापि हि जीवस्य दिंसने किम भवेत्‌| = _ ` .: `. 
जन्तुजातमयं तत्‌ को नवनीतं निषेवते ॥ इतिं मखणदोषः । [६८६ | ; 
६ 496 ) अनेकजन्तुसंघातनियातनसमुद्धवम्‌ । व 
जुगुप्सनीयं टाटवत्‌ कः स्वादयति माक्षिकम्‌ ॥। = ` [६८७] ` 
भक्षयन्माकषिकं श्ुदरजन्तु लक्षप्षयोद्धवम्‌ | [र 
10 स्तोकजन्तु निहन्तुभ्यः शोनिकेभ्य,ऽतिरिच्यते ॥ ` [६८८ ] . 
एकेककुसुमक्रोडाद्रसमःपीय मक्षिकाः | | ` -- ~: 
यद्रमन्ति मधूच्ष्ं तद्धन्ति न धार्मिकाः ॥ | [६८९ | 
अप्य।पधकृते जग्धं मधुग्वश्रनिवन्धनम्‌ | | ध 
मक्षितः प्राणनाकषाय काटदरूटकणोऽपि दहि ॥ [१६९० 
15 मधुनोऽपि हि माधुयमवोधेरहदोच्यते । ि क्न 
आसाग्न्ते यदा स्वादाच्चिरं नरक्वेदनाः ॥ | [६९१,. 
मक्षिकायुखनिष्यूतं जन्तुघातोदवं मधु । [त | 
अहो पवित्रं मन्वाना देवस्नाने प्रयुज्ञन्ते ॥ दति मधुदोपाः | [ ६९२ | ` 
§ 497 ) उदुम्बरवरष्टक्षकाकोदुम्बरसाखिनाम्‌ 1 
0 पिप्पस्य च नाश्चीयात्‌ फट मिकुखकुटम्‌ ॥ | [६९] 
अप्राप्नुवन्नन्यम््यमपि क्षामो वुयुक्षया | ति 
न भक्षयति पुण्यात्मा पश्चोदुम्बरनं फलम्‌ । ` [६९४] 
आदरः कन्दः समप्रोऽपि सवैः किशखयोऽपि च | 
स्सुरी च्वणषक्षत्वक्‌ कुमारी गिरकिणिका ॥ ` `: ` [६९५] 
२5 रतावरी विरूढा निगुदधची कोमलाम्टिका | ह | 
परयद्ेऽग्रृतव्ट्टी च वह्धः शूकरसंन्नकः ॥ [६९६ |: 


अनन्तकायाः सूत्रोक्ता अपरेऽपि कृपापरेः | 
मिध्यादश्ामनिज्ञाता वजेनीया प्रयत्नतः ॥ इति अर्न॑तकायव्रिचारः [ ६९७ | . ` 
6498) स्वयं प्रेण वा ज्ञातं फटमन्राद्ि्ारदः छ. 


30 निषिद्धे वरिषफठे वा मा भूदस्य पवत्तंनम्‌ ॥ रति अज्ञातफलनिपेधः । [ ६९८ ] ` 
8499) अनन प्रतपिशाचावेः संच्रद्धिनिरड्न्शोः 5 
उच्छिष्टं क्रियते यत्न तत्र नाच्रादिनात्यये 1 ` +~ [३९९ 


पारन्यकररुद्धाक्चषः पतन्ता यतर जन्तवः | :. ; 3  , 
नेव भोज्ये निरीक्ष्यन्ते तत्र युञ्चीत को निै॥ ~ :. _ | ७०० | | 


७०९-७९१६ | 


` ` ` -आतरूणप्रभाचायक्रत ` ` 


` :. मेधां पिपीिका हन्ति यूका कुयाज्जखदरम्‌ । ` 
- “~ “. + कुरुते मक्षिका वान्ति कुष्ठरोगं च कोकः); 
` कण्टको दारुखण्डं च परितनोति गरुव्यथाम्‌ । 


.“ ‹ व्यञ्ननान्तनिपातितस्ताटध पिध्याते. एषिकः ॥ 


विलग्न गं बाः स्वरमङ्माय.जायत । 


1. ` इत्याद्या दृषद्‌ षा, सवबा स्च बालन | 


 नाप्रशष्य सृक्ष्मजन्तुनि नेत्य्यास्पाल्चुकान्यापे । 
` अप्युद्त्केवलज्ञानेनांहतं निशि भाजनम्‌ ॥ 


 धर्मविन्नेव युङ्ीत कदाचन दिनात्यये । 


वाह्या आपं निज्चाभमास्य यदभाल्य प्रचक्षत ॥ 


` चयी तेजोमयो भानुरिति वेदादौ विदुः +. 
तत्कर; पूतमखिलं शुभं कमं समाचरेत्‌ ॥ 


नैवाहं तिनं च स्नानं न श्राद्धं देवतार्चनम्‌ | 
दानं वा विहितं रावं भाजनं त॒ विशेषतः ॥ 


., ` दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । 
` नक्तं तद्विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ 


` ठदवस्तु यक्त पव्राल सध्यह्नि कछषामस्तथा | 


 . अपराह्न ठु पत्राभः सायाह्न दत्यदानवः ॥ 


सन्ध्याया यक्षरक्षाः सदशिक्त इटद्वद्‌ । 


 सवेवखा व्यात्क्रम्य रात्र य॒क्तमभाजनम्‌ ॥ 


 आयुदेप्युक्त-- ` ` 


 हुनाभिपद्सद्कनेचचण्डरोचिरपायतः । ` 


“ ` अतो नक्तं न भोक्तव्यं सृक्ष्मजीवादनादपि ॥ 


` संसजज्जीवसंघातं ज्ञाना निशि मोजनम्‌ | 


राक्षसेभ्यो विशेष्यन्ते मूढात्मानः कथं न ते ॥ 


` वासरे च रजन्यां च यः खादन्नैव तिष्ठति 1 


शृद्खपुच्छपरिभरष्टः स्पष्टं स पशुरेव टि ॥ 


अदो गुखेऽसाने च यो द्र दर षरिके त्यजन्‌ | 


निशाभोजनदोपह्ञोऽश्नात्यसो पुण्यभाजनम्‌ ॥ . 


` अक्त्वा नियमं दोषाभोजनाद्दिनभोल्यपि । 


फं मजेन्न निन्यानं न दृद्धिभौपितं विना ॥ 


क ये वासरं प्रित्यञ्य रजन्यामेव सज्जते 1. 
` ते परित्यज्य माणिक्यं काचमाददते जडाः ॥ ` 


५4 । | ॥ | 
६ | ७०२ ॥ 


[७०३] 


[७०४ | 


तद्यथा । [ ७०५ | 


| ७०६ | 
[ ७०७ | 
[७०८] 
[७०९ ] 


(७१० | 


| ७११ | 


[७१२] 


| ७१३ | 
[ ७ १४ | 
७१५ | 


[७१६] 
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50 


१७६ | पडावद्यकवाटाववेघचरत्ति ` -[900-501) ७ज~छच ` 
बरासरे सति ये भ्रेयस्काम्यया निशि यज्ते ! ` 4 
ते वपन्त्यूपरकषत्र शालीन्‌ सत्यपि पल्वरे | ` ˆ ` ` ` [ ७१७ | 
भरुयते हन्यशपथाननाहत्येव लक्ष्मणः । 5 ४ 
निद्चामोजनरपथं कारितो वनमाख्या | ` ` : ` =: [७१८]... 
करोति विरतिं धन्यो यः सदा निशि भोजनात्‌ | छ . 
सोद पुरषायुपस्यः स्वादक्व्यषुपोपितः ॥ = ` ` ` . [७१९ 
रजनीभोजनत्यागे ये गुणाः परितापि तान्‌ । ति 
न स्वज्ञाहते कथिदपरो बवतुमी्वरः ॥ = = ` ` [७९०]. | 
इति रातिमोजनपरिहटारम्टोकाः । (भ त 
६500) आमगोरससंपृक्तद्विद खादिषु जन्तवः । | व 
चष्ट: केवछिभिः सृक्ष्मास्तस्मात्तानि विवजयेत्‌ ॥ ` ` ` [५७२१ ,. 
दति द्विद्टखपरिभोगनिपेधः । (र + 
तथ।न्यचापि सिद्धान्त मादि चणिउ 1 
जई मुग्गमासपयुरं विदं कच्चमि गोरसे पडड । = 
॥ तो तसजीवुष्पत्ती भणिया ददिष विति दिणुवरिं ॥ ` ` ` [७२२ | 
॥ि द्विदट स्वरूप छिखियः । ॥ ~ 


€ १ 


19 


ज॑मि य पीलिल्जते मणय पि न नेदनिग्गमो हञ्जा । ` अ 
टृन्नि य दख दीसंति मिच्थिगार्ईूण जह खोए ॥ ` ` ` [७२३ 
 , . . संगरिदाटिषगणुद मासकंड्‌ पुक्ख व्ियलाई । ` (व | 
| सह गोरसेण न जिमे एय रायत्तियं न करे ॥ इति दविदट विचारः [ ७२४ | 
जन्तुमिश्रं फलं पुष्पं पत्रं चान्यदपि त्यजेत्‌ ! अ अम 
इति पत्यक जीवपिधितपुष्पफखख्पचनिदेधः । 


<. . सन्धानमपि संसक्तं जिनधर्मपरायणः ॥ . `. `. ` ", [७२५] 


25 संघायु अथाणडं संसक्त संभूच्छम ` जीव संयुक्त जिनधर्मपरायणं जिनधर्मतत्यस ‹ त्यजेत्‌ ' .. 
इस क्रियापड इहां पण जोडिचडं । | = | ५ श 


एवमादिक वजंनौीयवस्तु परिज्ञानि द्ंतद पाइ यथाद्चाक्ति वरत कछरेवउ । 
६501) चथा-- 
.  भागोपभोगयोः सङ्खया सक्त्या यत्र विधीयते ) 1. 
50 भोगोपभागमानं तद॑तीयीकं गुणत्रतम्‌ ॥ . - ; - ` .: : „~. [७२६ 8 











499) 1 (1165९ 8181285, व्छाालालृपद् सोत € शप्रत्राठाह दमकल धट [षाद 
६49४) प पऽ वपय, 97९ वला शधिठप् प्ल84अ0त८45 ०००७४. 111, 5-66 


`: {802 ) ७२९७-९]. ` ~ ¡" -: श्रीतरुणघ्रमाार्थक्रत | | |  -१७७ 
` सरज्जमि यवु य पुप्फे य फलय मधग्छे य|: + 
उवभोगपरीयोमे -वीयैमि युण्व्वर स्दि॥. ; , , ``. (७२७ 
` अल्ल बहल्लेप पोप कारणता छगीं पिर यदं वमउ यरय कौधर ति पण . मयदोष पूवर खित 
. यो ग्राखग्छोकर हता जाणत ! तश्रा चछ माण्ड (त | | 
ध गुर-पेद-ऊ खद निष्टा-परिमव-उवदःस-सेस-धदेरः | ह 6 
पज्जं दुम्ब सिरि-षिस्पिद्-यस्यनास्चरं ॥ [र [ ७२८. | 

` तश्रा पिरि ते यषा शिदसीउ तेद ता दष. पूवङिखित योगशाखश्छोक करी मणिथा 
छदं । वदी भणि्यद-- [1 श 

| ` आसां य पकार य पिप्वसाणाघठु मस्तपीसीदु । 


अभियो निगयजीवाण संमवोर्बतनणीहिं॥ ` ` [७२९] 
` अजने मर्हमि म॑संमि नवणीयति चरउत्थद्‌ । ` न 
` इष्यज्जैति अण॑ता तव्वन्नातत्यजतुणो।! = ` [७३०] 
प॑विदियवदधूयं वसं दणंधमलुद्‌ वीमच्छं। ,# 

रव परितिदटियमक््छगमावयजमणर्य.कुमदृपरल ॥ | ह, | . | ॥ ७३१ | 


` ( अज्ंमि य संलंभि च । › द्यं छद चकार तेह तड शेष अभक्यसेदं अनतकाय पंचोहुंनरि प्रख 
जवां ति पण पुवाह यगशखन्छक्हट कश कहिया ॐई ज तह नरहं। कटिया । 
हिम ` विप. कसक सये त्तिक वड्ुवीजं वहगण प्रु ति पुण जाणिवा । "पुष्क फटे ये ति। 
` पट करीर खम सहुयादिकत चकतारइतडः संसक्त पत्नादेव्रहण जाणिदङ । 
‹ फर ये › ति--वदगण जंचू पीटुकार्िक फर जाणिवां 
टं लचयादिकद तणडं विपद्‌ रजब्थापारादिं वर्तमाने तद जं काद कथादिषु कीधडं तेह नदं 
` विषह । तथा शद करी अंतमोगु सूचि । बहिभाग्‌. पुण (^ णंघमष्े च › इनि कर जाणिवडउ । 20 
| तत्र ८ मंघ › वास, ' माल्य ` परमार भंधवाल्य . उपलक्षण, बीजाई लि. के भौगमेद चदन 
= कुम कस्तूरिका श्ुरति जवाधि कपूर गंधराजागुर भखख छदं ति जाणिवा । तउ पाछई गंधमाल्यादिकदं 
मोग तण विषद ! उथभोग परीमोग . दति .नाक्षे दीजई युणव्राति ज कां अतिक्रभिउ ‹तं निदे", 
इति पूर्यवत्‌ ॥ - (2 | | 
| ६502) अव्र सौगदतठ जतिचार प्रतिक्रमण निभिं सणई-- | पि 
वव्वित्तं १ प्‌।डेवद्ध्‌ २ अपर ३ दुष्पाटपए्‌ य आहारे ४। ४ 
 तच्छोसाहि सक्डणया प प्ठिकमे दोक्षेयं सव्वं ॥ [७३२] 
| जिणि सचिन्तं नडं धत्वाख्याद्ु कीधञं इयद अथवा सचिन्तं तणडं , परिमाण कीधञं इयद तें 
 . रद्ईं अनाभााद्‌े कारणदतड खाचतादार अर्ताचह १। 
ि एवं नाछिकेर गोरुक पक्ाखफखादिक सचिन्तं पतिवद्धद्यार कदि तीदं नउ आदार सचिन्तं 50 
` प्रतिबद्धा अतीचार २। | 
| , एवं अचलित कणिक्षादिंक अपरिणत आश्र करो असंसक्तं अपक्त कियद तेह नउ आहारं 
 अपक्राद्ार अतीचारु ३। ` | क 
| पटुक दोखादिकं इःपक्त कियद तीदं नउ आहार्‌ इःपक्षादार अतिचार ४।. 


त स 95 
(रीरि ॥िपिनिषपिनिौं [षयि गमो 
भ ॐ 


8501) 1 230. पुणि\` ‰ 23. ६065 तं च। 
$502) 1 23), प्रडिवुद्धे। 


पु, वा, ३३ 








१७६ यडावद्यककाटाववोधघ्रत्ति [ 509-:081. ७३३-७३८ ` ` 


(य 


जद चपलका्े कोम फलिका ' तच्छीसदि " कियद । तीह नी शक्षणता ठच्छोसाहे सक्षणता. 
अताचार्‌ ५ । | 
ददं नद विपद पडिच्धमे देश्चिचं सव्वं \ इदि पत्रवत्‌ । | व 
६503) दहं सोगोपमोग रद्द कारण वहुपपालिवधघर । अंगारकमादिकि पचदर संख्य. ध 
ॐ कम्‌।दान तीतर कसोपादानसिदान } ति एण श्रवा जाणत इुयदं सप्ाचारंवा पूण च दह्ुयद । दण ५ 
कारणि तीह नदं विष जं सरं अनाभोगादि वदादइतउ आचष्ट देदह रद्धं पडिक्सिवा तणड्‌ कारणि .. 
वि गाह भणद्-- ० अ 4. 
स्गाटी १ बण २ सादी गाडी ४ फोरम ५ वज्ए क्सरं | अ 
वाणिज चेव दंत ६ लक्ख ७ रल ८ केस ९ घस १० वित्तय ॥ [७३३ _ ` 
10 पुवं खु जतभेटणं कम्पं ११ निष्टच्च्णं १२ चं दवदाणं १३। ७ = 
सर-दद-तलाय सासं १४ असदृणेसं च १५ वजनिज्जा ॥ [७३४] ` 
„ 5504} त्र जगार कर्--अंगार करण इसी परि अनेस' छ कां अश्िसमारंमदे्‌ आजीविका ` 
कुः सु अगारकस् । | व 
अंगारा जीविका, अगारकमसेद सुचक गाह छिखिय£-- 
15 अंगारकरणमिदटगपयणं सुन्नारलोहयारतं | = 
क भार-भाड-ुनय-णद्वारत्द् वित्तिकषए | [७३५ | 
तद्‌ जट्णारंभायो तउ तवय सीसमाई निप्फन्ती | [र 
अंगास्याण बभणिज्जं," कारणं त॑ पि अंगार] [ ७३६ | 
दरति अंगारा जीविका १। | 
&0 ६505) ^ चण ` इति वनराव्द वनगत पुप्पफलादिं सूच तीदं नरं कुं चचक ! तथा चाद-- 
पृ्ट-फद-वन्न-तण-कटु-पाणय-कदादयाण वक्रणण | 
आराम कच्छया करणयं च वरणकम्म मासु ॥ [ ७३७ | 
इति वनकमीजीविका ॥ २१ + 
६506) ' साडी ति--लकट गाड तीदं ना अवयव ऊर्द्ध पद चसराष्िकि सव्ये साडी इणि करी 
25 कियद । आजीविका कारणि तीदं नडं घड्णु वडावणु वीकिणिवडं सकटा्जाविका ३ ॥ 
तथा चाद-- 
सगडाणं व्डणघं डावणेण तव्विच्धणपण जा चिश्ची 1 
सा सागडियं कम्म तदंग विक्रणणमपि विचयं ॥ 
६ति.राकटाजीविका ३ ॥ | 
ष 3507} ˆ भाङीति--भाठा वडडद गाज भरी बख्द्‌ गादंह करह वेलर भरी पर तण क्रयाणयं २ 
` देदातिरि आपडाकीं करी आजीविका कीजद खु भाडी करं भाटक्ाजीविक्ा । तथा च भणितं-- 
माडीकम्यं भाडय नियगाणाटहि, परकयं भं | | 
दसत नयणं अणयणं अत्यलायेणं दाति भटका जीविका ४ । [ ७३८ ] . 
६508) ' फ।ठ(द--फमडः कं पुथिवां तणड इख छदषाहिकदं करर खणणु पतेय अथवा 
` 95 घण अुयादिकदं कस पाटष्ण खाणि फोडणु फयेडां कटं फोटिकाजीविक्ता ५1 तथा च सणितं ॥ 





णी मि गणो 


६:04) 1. 8, यनेक 1 2. ए. वणिन्ले। 





909510१ ७३९-७४७ . | ॥ |  श्रीतरणप्रभाचार्य॑क्रत :` 


` - ` फोडीकम्पं पृषद्‌ फोडण दर्डदाटमादृहिं | 


:  पुढवागराण खणणं तड त॑वयरप्प सीसमारईणं । ` 
सिधवसोवच्चटमाहईयाम तत्थेव र यणिञ्जं ॥ 


( ह कीष 


` . ` ` इति स्पलिकाजधिका ५। 


. 8509) अथ इतदाणेज्ज । | 
ददगराणठज चस्य तस्रजि्यमाण आमरवाणेज्ज | 
सखव्पाद्प्पद्तयचराउनह्वनस्पा हणं || 

इति दंतवाएणिज्यं 

अथ लाक्षा वाणिज्जं-- 2 | 
ठक्खवणिल्जे ठखा ध।३ इय सच्करूड तह इुंभाई । 
 अन्चंपि य॒ संसत दन्य तह पणेयविसयंपि ॥ 

इति लाक्षावाणिन्य७॥ - ~ 

` - अथ रसवज = - ~ ` - ..- =. . --. . 

. . स्खकनिज्जमि वसा.महु मज्नं मंसं सोणिय षरिरुद्‌ा | 

अविरुद्धा घषय-गुट-तिद्धमई वाणिज्जविसयंपि ॥ 
इति स्सवाणिल्यं. < ॥ 

 -अथ केरावाणिल्यं । पी 

दसवाणज्ज जाद्ाण त्क्य मथुयतास्यपाइम | 

गा-तुरय-दर्थमर्रसु नरफ््लाण च ज कदू ॥ 

- इति केरावाणिञ्यै ९ ॥ 

अथ विषवाशिज्ये । 
पिसवाभेल्जंपि घसं यावरतेस्ष-जगमाई वहयेयं | 
खोह-दरियाल-पलन्तिक-सत्थाई-अणेगमेयं च ॥ 

इति विषदाणिस्य १०.॥ 

६5 10) अथर यंत्रे पीडणवसु 
जतां इह वहुभया तिङ्जल उच्छरूण गोहुमाटृणं | 
` छायष्धा नियगेहे परेड तदव पीते ॥ 
इति यत्रङ्प्य १२ 

| अश (तदछक्छनङूदु ( ¢ - 

निष्टंख्णं च .वद्धि्यकरणं तह नकंकन वेधाई | 

{दाइ धनवत अकण कर्णाः सत्रम्‌ ॥ 


| 


ति निौछन सधं 
५509) 13}, धाय 


२६१ 


` तह घण अंड्थमाईह पाद्यणाहण जं हणणं ।॥ ` ~ . ` अथवा ; [७३९ | . 


[७४०] 


| | ७४१ | 


| ७४२ | 
[ ७४३ | 
[ ७४४ - 
| ७४५ | 
[ ७४६ | 


[ ७४७] 


9६: 


10 


15 


2) 


25 


30 


विः व 
| 1 क ` ~ ~~~ ------------- --__ 
॥ 
1 


९८०  पडाच्यकवाछछायोधद्रे्ति ~ ` , 3511514) .७8८-७५२ 


५1 


++ 


85 { 1) अथ द्वद्ानं ¦ ५ 
गोयाईं निदरादसु नवद्रियाणं पवद्धण . निचित } क 9 "+ 
जुन्रतणाण य दरणं दघ्ग्दाणु तं दिती॥. , .. . ` "5 [७४८] 

इति दवदानं १३॥ ५ । 

5 ६512) अश खद्दृह-तडाग खोरक््ं ॥ 

चणा मोदुमाण य॒ गरदरैदादृम दिचणनिकित्ं। : | ` 1. ' 
-सर-पयदर चण अरदद जर्। "€ “०,५.10 
` इति सरदहःतडाः सोक १४ \ | $ ~. . 
15) अशथ अक्तती पोल कद्ध । १ 
1; रल (द-स-2 वररल सुवा पश्यं ज च्‌] ` 


जोणी पसं च तहा तरमधम च चिलि : ` ` ` " [७५०]. 
 । जोणी पासं च तद्व हुरयुङ्कण उ भिचिकए्‌ + ७५० | ` 


ति असतीं पोपक्छसं १५॥ 
पनर्‌ समार चस्प्‌ल(मद हति एयद््‌ 


॥ 


#। 


निखयदिषामे फरिची इकणुखारेण. इ दिषदिथ्ये ॥ ` [७५१] 


१ ॥ ५ 


त स्न स्वा प्व छ 77 2{€= 3 2 = स? {~ क) | (6 ड ५ {~ व्क) 25 ५ एवं भृश्ार अदे जि 
15 ५ ^ (9 "सच < ¶ ५२. ड 2 भके ६५.५४ ई ५ ^# ५८ च १. य प्क [< = -्‌ ~ ई =] 

{= {चन्द्र {नद्‌ = ई की {र । ५ (| | भद १, ८ = ५ रश्व स 1 ५ 

ी निदृय कमं छदं यु तदार दुद सुरु [दड 2 नश्यस्ड श्षिद् असरद्‌ अद्र 


आााजात्रङ सधि दत्र द्व्‌ 
९514) अन्न भोगदतड अन" कदत भोगोपश्नोय पद्ध्िणक्ररणं व्रत 


9 


स तणी कथा 


टखिखिय्‌३ 1 | + 
छती परिीदतादारः सष्पत्रत टीख्या | 1 | 

क ~ न घसम ण्‌ पदवत्‌ । 
एुच्यते सल्चतेनदं क्सरुमंण्‌ पदवत्‌ ॥ ` [७५२ |. .. 


तथाहे-- 


{सिनाखच्छमल नन श््न् श्व ड्‌ अ. गर कन्न गत्य ४ न्द्र श्त्या शष्कः, त सं श 
श्रीविदाखकमल भीकगरद्टु इसद नाद नगर + दयक्रताऽ्खत्यु. खत्यु इस इ पादि राजा ! जेह्‌ च 
षु / ~. ++ अभद रि, + १ इरेः थ ् श्म अ पर्न (द । सुखाद्‌ 4 [द अदकिभन्का ६: ॥ श्रोर्यत न गीं 
यद्ध जिसडउ दाच, काछसयनिः तण उ देपथु हयद्‌ दृटउ छक मद । खु एण यणु रुटददु -दकशीवंठु ययी 


त्यागा जय स्वाय राद राज्ज कष्र ते खाज्ड सर्‌) 
अनेरद दिवि राजसा साहि रै 
हुश्र पडि छद, जस कार्‌ वरस त ॑ नहं सा = 
“महाराजः † णड न! वचन नउ संया जगद्‌ अनेकति वार आमद रदं ह {छह विजि 
वचिः कसी, जिघ्र वाति कसी व्रण जद तिय, रर्जद सं. व घुनिठं 1 छठ ध 
संश्रट्‌ कमे । 








नी अ त 


241 ण्य छु ॥ि प क रवर ॥ 
0 तथा कण वरन सय्रण ल्पा खंमाप्ं जि द्द्‌ द्भ न्ा 
1 ~ स स ८ 2 (~ र 2 4 
, आवी ! तउ राड चीतकटः, दा! नित्य दिष्न जच क्निद्यं जादस्तिदं १ किन धादस्िदं 2"! दसी चितः 
च््रर न्निति = गेत < ८०१ द्द ॥ 99 । 4 । ५ ~ अ (क स ~ । => 
त्तरा सत्ततल््त सनद रहर तत { शद्ाहतवःद्रक्तु लट यल तड्‌ एड धल श्ल हदयं खस 


स कि ~ न ० जा १-०५-५५. „^ 





६514) >. सनरड्‌। ‰ 2. घतविन्‌) ४ &:2.--तन्न +, 4 0. 011६ निम रान्य कश्ड 1: & {1}, 011६5. 


6. {, करि) 7 3). माहाराज। 3 22. रेमितिकि--; 9 £. ८122{६3-क्रालि 1 107. दर्थिक्रमण्णिक्रा ) 1{ 20. 2445 


सति! {2 .?. याति! 1537. 


 श्वश्दर्‌ भः 


` {814-16). ७५३]. ; . . ` श्रीवरूणभ्रभाचायक्रतं ॥ि | ९८१ 


. पूववातु ` वादड 1 सुभक्ष फलदं पिपड छड फट जलः तेह नउ.जि सउ“ अंदर हयद्‌ . इसञ जखद्ख्वु 
` -परवदिसि" सयु सजेंद्धि दीठड। जिम भाग्थंत पुरूष रदं श्री प्रवद्धद तिभ खु जलरछबु विस्तस्ि । 
` वीजं लित अयुी.-ॐ, तिणि करी इरभिश्ष्यदेत जि छ इष्टहु तीह स्ट तजतञ  द्ैवंड कीद्ावतड द्ंतउ ।. 
लाक्षा चणिद दंत ह्वधा 1 तीह कदी जोहसी वणां चन दसत द्भंतड दृशनमा्थिह जि दुर्भिक्ष सांजी 
। दसं म्जदड तॐ ! वद्धं भणत खद नवस चह रे जत तणा इदखकण खाडङतउ द्वत । दक्षिणोत्तरः 5 
क्षण किहं खदु चणठं लिशूठं जद्याकश्छरु नाट हयद्‌ ङ्खडं धुषु ताङी करी ख सेघु वड \ जाणियद 
करि इश्िशष्य र्द क खूटउ ! छो रदे तड । दणि एक हि जे वृष्टि करी काल निष्पत्ति हुई, इस 


१ 


खदु तद ब्रौदतञउ सिटी कुसं सज्जन, जिम कालु करां शुणश्तवन कान्तं भय ब्रीहतउ जाणे मेह 


१. , 3 ॥ ‰ | 
# ‰ 


[1 
५, 


&! 


9 + 


तेस्तु दह्यड॥ - 


1 


| [4 
~| 


%} 


न 


24 


६5 15) निचरच-व्विता-सताप अदिषति रदं चीजद दिवि उद्यनपाटु वीनधड, “ देव ! महाराज्‌ {10 
दष्डास्द छीीडोचाति च्या रिणा द्रुता श्रीञुमंधर सरूरिकर रद 
ल ¦ तु । न 4 
सखासीपु देखना सायः । तठ पाड परस्ताष्वे राजां करतांज लि दूत पूछद्‌ ! ४ भगवन्‌ ! 
` ` मैिन्विकदं वं वच्छ कतिकति पारि विवषिडं ५! केवली कद “ मरहडश्ाभि कसी 
 द्ंतड; एमि जिणि कारणि खु इर्थिश्चु न नीपनञं सु कर्णु इहं नैसिचतिक रदः गोचरू सदी ॥ तथादि--15 
६516) इसि स्य वासि दरू । विदां भवरु दसद गद करी भवस नरु एकु हूतउ । सु पुण 
छर्भवयादतउः सोण्पीटिदु हयउ । सु पुण रसाणटिउ जिगी सकद नदीं । पाइ जु ॐ आहार्‌ 
वरर तेद रद्र आधार हयद्‌ । . तड पछट्‌ भवर सरु आपणा सन माहि चीतवद । ५ जु 
दं अदिवकार्कु तेद नडं प्रत्छख्याद्धुं हउ कादि करड नह्य । अनाहार प्रत्याख्यान तणचं 
ॐ बर्ही ।" इञ चातवा कसःयुर चा साख इसठ सण)“ जि दिग्ध छवण सुर आदार ति 20 
सदी! लि तिक्त कतक कषाय आहार ति दरं आदरिषु । ऊनोद्रता चरति वर्तसानि ह्वंतउ जेह 
दष्पालु थिकी छक्ति पुरषं स्ट खुद" च जोयदं स स्त्री सर्वश्रा परिहर »। इसछं 
ॐखडु पाड द्वन्ध तणा भ्रस्वयङरदवउ“ दह्‌ लोक्िदि रोभस्ुक्त हयउ । अथवा 
कद असाध्यु छेड १ नीरः ह्वय द्दउ खु परव नर्‌ ,आपणडः चरतु अमेट्टतउ तड, 
यदस छ यय.। जणयडई तह ना वन्त. अह्‌ स्वर्श अत्पुविभूते जाणा क्य दासा ‰ 
तण यि्पादरि तेह नष्ट घरि देवता सेवा च्त्तिं करिवा कारणि आके} तश्रा्िह ख विपयादाक्त न 
यिद" । भ्रामं सी कोटि करी जुं तेह तदे करि घु आवद खु धडु पारदा" दयादान उचितदान छक्षण छं 
- यष जिभ्द याये चैडे करी नीक्षर्ड । अनर वरसि रकलोकदं रदं इ पेठ भिश्च लीपमउ । जिम चिदाच 
` ग्दप्रह्‌ जलास्तच शुश्तद्‌ तिय यद्ाकाि सासान्यजन' दान धसं खिक्वदई, तदाकादछि प्रवर ना दान घर्म ` ` 


ध [नवनि ननि, । । व कै "71 2 [+ ध 
- ग्द धर्ता गल दद द क्तव्सकत्उर्‌ गस चति च 
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-ध्रणेररंउद्टसद्‌। ` | | 30 
ग्रष्सु सरद. चष्यान्त, सत्कटटनश्च कारधः। 
दुष्कर स्वच्छतां खान्त नाचा इचान्च दाचन; ॥ | ७५३ | 


| तड पाड जि संसास्ययसीतदहं षट खु जिनघञु साविथड, तिस इर्धिक्ष्यभय » भीतं जनह एच ज्‌ 
 . भ्रू मस सादउ । {दवत छमायत सादुत खद्शछश्च सख्य ` प्रादङ्पणाय पश्ान् दथि उनग्ध चताद्रूह्‌ 


भत ००.७- १००८००१ ७५१ नक 9 9 =+ 
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` अंगु । 6 {.प्रनावत्तड । 7 39. अपरणयडं 1 8. ए. जानि। 9 81}. विपरयासक्छु । 1 ए. थिजोई। 11 7).घुपात्रदान । 
12 7. गल्या! , 14 -{7. 00168 14 2. 0016 - 15 दुर्भिक्ष: 16 1. सह्या) 


१८२ एडावक््यफवाखावतोधन्रु्ि {3916-1 ). ७वट-ऽ . 


# 


कदी विहरवई ! श्रावक पण वय वदे अ््रुखारि पित्र माव भ्रात्रं ससान देवतॐ. द्रतउ घरि जि रहावद'" .. 
वदखस्मेजनादि आपणपा खघू जु कराद्‌ । दक्ती परि स्ुपात्रदजिशव्यलन पीपा करा अखंड चहु धतिपाा 


दसा सपटरखय्ागवदर इत ॐ भवर सर स्र 5 | {24 ५९८ र 2! जिश्तड ध सय ठ व्र द छ्रां पिन र, : ट | = 
दासानिद् द्ूयठ । चाण्दतार्दत भाचादि उक्तं करा आदु परीं वित्ति चतय । (भधानि ध्रावक नद्‌ छे 
राजेंद्र म दोदजिड?। तड पाद दाहस नगर समीपं छद्‌ चचरा _ 


ध १ (५ श {मूः म्या क 3 ४ कन्कीन 
‡ उ ऊभाञ।जड । [सस्या चद 
9 भौ कुर नामि (कि क अरा प्रद्‌ 1 | म न्द सद्द मम वो च दरण नस ९. म 8 पण कड ् वात्र 9 
रसद नास शवाचन्नररदु एष्व ` (तहा आ दुद्धदुःद्ध 2 ््‌ [स आ्रादल् (जाज दा इश्द्ध वाः 


। चै 


५, 
4 ५६1 भ ॥ + 


--{2 


<) 


क, ॐ १, , $~ र ५५ तेष 
श्राल्य तण संग्रह" त की । तेद्‌ चद्‌ विमदा उस नाचि यणं करां अति विया श्रचेष्ला 1 तेह 
1 चच = 21. > ताद न प्र तदस बा त्‌ न ए ¢. (~र यणी, 
द श्लि खशरूठ्‌ डतु दनु वड । तह ग तणद्‌ जन्म प्ादुदा दष्क इयश्च इक शह साज 
[१ (५ प क 2 स्मर्य ८५, =-= €~ १ 24 , 
! ˆ“ इड दभ्वा वयद आचा क्या कटः रह ५४६ ! चद्ररएट& नष 


करी खभिश्चु" कीधडं 
10 जाद खु चाट्क उन्छंमी करी इसी परि स्ठुकति सर्द! 


ह । 


क, 
[ श 


दुर्भिक्षपड्ग्घ्रोपि व्याधार्‌ कर नमोस्तु ते | ए 
राजा च्छव वरे राव्य तखरास्योन्ि तावकः ॥ [७५४ |. 
सृ्तिवानिव पम्योयभित्यं दुधक्षयङ्न्छरत्‌ 1 वन 

रतिं तस्याभिषधा पमं इति पाद्धीमता करत ॥ | ७५५ | 


15 8517) तड पाछड्‌ सखु वाख जातमाय्‌ द्रुत प्रलिद्धड दूयउ ! अनेरहं जि के पत्तियां राजा ` 
छदं तेदे पुण आपण सन्खिध्यं सी अणिः यरवद्दा्ी करै वेह चर्छविया ! सथस्त राल्ंडट तणा: 


. भ्िद्धडः 


भक ८ {चद कु क भैना ४, 
कषटिचतत चचाच्तं धाश्रुद दन एचि वह्‌ र्डं जचद । जर सदर कदस्पगदु कलष्दपु नेडददष्ु 
ब्त [ #~ वि ~ अ ) > १ त भु णन शे ४१६०३ 9 ति 4 
प्रवद्द तथ सु बादकः श्वह्‌ । यत्रान्या ददद जित सयुर र्द वदा स्यर्यदर आद्र तिम सै 
[ पि 22 = ङ. न 9 रः त्र शनकै क ग्ट च र म श्य श्र +~ न ककम, २ एब स्णि । ओ. ॐ प्ररत ५ 
दसि तणा जि छद्‌ सजदं वाड्‌ ता त्का सवयत्र जगत अद इ धन्पडदटश् एरान । चसु सयद्त ` 


भागोपभोगधेरतिं प्रतिपाल्य पूं धर्मो यथा शिवमवाप निर्द्तपापः 1 
यूयं तयेह भविक; प्रापि स; सि द्धिभियं णुत तिष्ठत दोकमीदे ॥ [ ७५६ |. ¦ 


सोगोधसोग परिथागत्रत प्रतिपादय विपद्‌ धर्मराजश कथा सदाहा ; 


25 ६5 1 8) अशथ जमथधद्‌ड वरवटख्क्थ अजअ भदतु चखिियः \ 
£ भ [क 

त्व अरु देह स्यननादि छा, तेड नउ असाद अचश्च ! तउ पाड प्राणियड कार्यं पराह पुण्य 
धनापद्यरि करी पाच्कसंहं द्डियद्‌ द्टंटियडई जिणि क्ख सु अपध्वायाचस्दिदिकु अनश द कियद 1 तें 
७ ¢ # ` = क इ ५ 9) क 

तणड मुह्ररसादि काखावधि करी निषे अस्थद्डावेरति अठ स्द्धियड 1) चश च घणितं | 

६ छ. त ९. + 
तदमव रद्‌ अच्‌ स चर्वय अ्दज्ज्जाण | 


5 . , पमयास्रिष्‌ दिसप्पयाणपावोदषयेय॥ [ ७५७ | 


[ (ष क 


तथा अनश्रदुंडतुधा चउ रेदं चद्‌ । चश्वा अपध्यानाचच्िः १ धसादाचरितु २ द्दिलवस्॒ पदाय ३ 


पापोपररेद्यु £ \ 
----------- । | | 
216) 17 ?. दप । 18 ‰. रटाविड। 19 20. ?. पुर्व । 20 {. संप्रहण1 %1 ए. महा श्रावन 
22 2. ०११६६ ऋ । 23 {55 {2 ९ युष ! 24 20. सन्राप्यविर्‌ । | क 
` 3147) 1 1. आती 99. 91). काङोयचित्‌1 8 7?. धक्रउ। 4}. साविग्रद। . 5. दीकरी 1 
6 210. भक्तिवनु 1. ~ र्न 5 7. मोक्षे! 9 7. ०1:६6. | । श 
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519). ७५८-७६२) ` श्रतहणप्रसाचार्यल्लुतं | | १८२ 
..: ` ` तच अपघ्यायु आत्तष्याल्ु अनर साद्रध्याद्घु, यथा-- 


 वेरिवरलो्रनधवध्व्ययाट विघ्राधरन््रलनस्नद्रतद १} ` , 
रोद्रात्तं मावाकुलितस्य चिन्तापएव्यानयतानेगदन्त तज्ज्ञाः । [७५८ | 


 पापापदङा यथा-- 


14 


दरतथनमिह दैदिेचदओे दयानां 

कुर एेपणायेनाच् यञ्च सस्यपु कर्य | 

दय दपसनन्दं पतय प्रत्यनक( | | 

निति दिति विवेकी को हि पापोपदेशस्‌ | . । [७५९ | 
रिखमदारु अचई प्रमादाचरिदु अनशदद्ध लि माहा करो सून साहे कड 

 सत्यमिघ्रुचखज॑तगतणकदे म॑तसूकभेस्षज्जे | ` | 10 

दिने दवाविषए वा पडिक्स देसिय सव्वं ॥ ` ` [ ७६० | 

न्दाणुवदृणदनगदिदेवणे सद रूवं रस गधे । ` . 

वरत्थासणञभरणे पड्करिमे देक्षियं सव्वं ॥ . [ ७६१ 1 


लाख अकचि सदा पक्तिद्ध ! यंचराकटादिकः वृणवरि बुदहारी बहुराेकः काष्ठ अरघद्भ यष्ठयादिकं 
स्न विवापद्वाराष, मूं नागदमनी भख । ज्वरादयुपडमूलिका वा । अथवा मसखातनाद्‌ मूलक 15 

` सेखज्ज ! उचाठनादि निभिततु दरभ्यमेलज् कियद \ ` एड राखे भ्रश्ूत भूत॒ संघात वघात दतबठ 
 दाक्षिण्यादिदं तणद्ध अभावि अनेरं निभित्तु ज दध दिंवारिडं तेद्‌ द्ेतउ ‹ पाडच्चमे ' इत्याद पूववत्‌ । 


९5 19) स्ना अभ्यगमं रासरक्लाटनु । 


| तिहा चलजीवाङुर मूमितलि ! तथा संपातिम जंविाङ्कारू अथवा का _ अश्वा जछ्ागणई जा 
` अयतना करी जु कीधडं ऊयटणॐ" तेह नी दावरोटं। रख सादि संसदा नह), गता सद। -नहा वा 120 
` तड पाइ ति क्ीटेका स्तक कटक सकर रतिर वराज ई अश्वा खारक तमा पाय म्यई्‌ \ वण्दो 
 कर्त्ररकिादि मंड । च॑देन कुंछमादि अंगरश विष । संपातिम जावाङ्काङ काट अयता कर । कवी 
यं । वर्णक येप वेण वीणादि सेवंधिड शब्छु केठुकवश्ि रगवार साभष्छउ छ्य 1 अथवा सात्र समई 
उच्चैः स्वरि करी दाव्डु कीधउ यई । भाटकादिकहं सादि रूप अनक द6 यद । रं सछरादकु 
. अनेराई रदं जिम राथ हवई तिमर वणविउ हथ । एव गं धाद्कड जाीणवा । | % 


$ विषयं तणा यहणदतड सद्यादि पचविध प्रमाद्धदहशु पुण जाणेवड । 


परञ्जं विसय कसाया पनेदाविगहय य पचम भषणया । 
पए पेच पमाया जीवं पाडति ससार ॥ | ` [७६२ | 


तॐ पाई स्ना उद्र व्ण बिरेपदु राष्दं रूप रस गंध फरस ददं सवदीं तई विष तथा मयादिकं 
नद विपद ज आचरिञं । तथा वत्थासण. आभरणे । पटर करखादिक वख । (आसंदीः सूढका्क आसन ! 80 
` {आभरणः दायटख्म साताम सुवणादृमय । तद नड्‌ चद्‌ जु जआवारड बूच्छ(दङ्ु भमाद्ाचार्ठ तह हतड 
'पडिद्लमेः इत्यादि एवेवत्‌ ! 


पयण नः 
ज नया 


518) 1 7.चिडं। `. . 2 280. घंदरा--। ` - | 
519१ 1 1118 शरक 06 जथवाञकराचि । 2.9. गप18, $ 811, €808 015 वा 1 4 211. गण775 . 
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कि पृद्धद न्वं के < [क्ण । ४ $ | ॥ ६६ २ ५ ॐ  . ` 
९८४ पड दस्यकनलछयद्रवर्य | ।  35४८- 1). 9 {-+9१ . ~ 


520 ) अत्र अतिचार अतिक्रमण नास्तं यणि 


भ ॥ 0 8 । ४ ॥ 
कदप्पे १ कवहऽए २ महर ग्रण ¢. मोग उद्रि ५). .. ५ 
दृडंमि अणम्‌ तदर्येमि युणच्वप्‌ त्द्‌ ¶ `  * ˆ + ^ {91 


९ ->- च्यर्‌ न 1 य ९ ~ स {~ ~~. एत ग्र ष र 4 + ~+ +++ {~ ॥ । , 
कृदप्मु सादोद््‌ापन कार्ड छत्ड ९1 कङ्चन छ यायत दस्मस्य नि चदा + 


९ 


रथि र्षा ग शरा -क्यानहुका ग न श्रु ए पो [183 + प न 1 ४ . ठ 
5 माखयु-असचद्ध चददचनचा = । अधिकरण उदु सुरा त श्रुत्त धरच्दः ल ट शुरष्.. -, 
ॐ ॥ 1 


तरे एत्सठा करा ध्वरड्‌ ।! अथवा वरटा नाका = पका क्स 1 


८ > कां कये धर वाता भ =, म ५ £ 
वाद्धिभे पद्‌ यूर एकटा च्व चरद्‌ । प्न्रभ्ह्ि अनतवत्‌ उदान रपाता £ ५ ५ 
व "न (नवि, रणा | 1 र णि म १ 1. न स्श्त्‌ड घस्‌ [ग्न १, भी सिदत ४ छ 
इयद्‌ सख सयुक्त इकूटद्द्ु जवि म्‌ ध्वर्‌ ) दा ऋक दद्तड प्रत्तडं पस सा नार त लर्‌. 


विसंयु्ति एण हृतद अधिक्ररणि आपदे निवार पर्‌ दुयद्‌ 


10 भोमातिर्क्तः-सोगोपमोयाधिक्रता वीदं रद्द अधिकता हती छेक पुण बाग च्छव्रृद्धिं एण ` । 
दयई । ष्दंडभि अणट्‌ःप अनशदं5 विरत्यराख्य त्रीजद्‌ चति" ठत्याप्रं पूत्रदत्‌ | | 
६521 ) अनगैंड विरति्रतः विषई सुरसेनकथरा टिखियद्‌ 
अनथेदृण्डवरिराम व्रतथीरा मरदोदयस्‌ | + 
रभन्ते सुरसम्भारभाघुराः सुरतेनवत्‌ । [५६४]. : : ` 


15 तथाहि-- 


वसुंधराः चैघुस इद नामि नगरी । तिदय कीरडिरमणि वीरतेखु नाधि सना स्ुरद्ेनः : 

महासेन नास वि पुत्र! अनेरद्‌ दिनि अहासेन तणी जीभ सरणी । लिप दसद कटी दैन्वासश भरल्यछड्‌ तिम 
ओपधर्दः करी खु दपु रोगि बृद्धि गयञ 1 श्वम एलु णद्‌ रटदं ओरूटुः । दडं भणी वैद खु भेलिदिड 1 
क्रभमिक्रमि तेद नी जसि दी 1 मखीणए मदुभंडप जिम कंचाद्धी 
20 मातर पित्र भायाद्धिक वघुजनदं मेटिदउ । तेद कम्ब साडादं वडड को रठड तटी । तदराकाचलि खरे साद . 


2 ` 2 


९३. भक च, ए 
साई नई स्नैहि इगु जिगी करी कन्टड्‌ रद । तश्रा च साणितं- 
वसणे मि त्तपरक्व, दाणपदिखा य दई दुक्रारे । 4. 
विणयें सीसपारक्खा, सुदडपारेक्खा य संगमे ॥ [७६५ ].. .. 
खुरतेदु सद्यासेलु आगडं कड ५ श्रात ! जां त्‌ र्द एड जधिसंञ् छ तं तडं परल्या्या्ु करि . . - 


।१। 

25 हडे कार त आहरडं* जड सू रद्द रो म जाद 1 अन्यश्ा न आद" तिणि एण तिरं जि क्रीडं ) पुनरपि 
खुरसेल कड, ^“ श्रात ! सदाखेन ! जई क्तिम्रह इणि पत्याख्यानिं थिकड तडं सारे तड अनरानं चणडं फलु . 
रछदहिसि 1 ” इसउ भणी करा साद असद" धादे सुरतु वद्धाचाछ साखी" वल्‌ ! निश्चल भिकड 
पचपरमेष्टि नमस्कार यण 1 नमस्कारासिमं्जिंति जाल करर महासेन नी जनि सच । सदासिन कन्दा 
नमस्कार समरावद 1 जिम जिम जीभ माहि सखु नीर वरिणयद तिमः तिम रोगोपदासु इयद्‌ ! | 


£ 





00.54 ` 3 त | 
रिव्यं नित्रम- नीरग्‌ निदगेन्थं“ सुगन्धि च । | ` 
महततान्तेः शुखं जज्ञे कव न धर्मः ब्रमावभाक्‌ |  , -{७&६ | 


520) 1 9. मृत 1 2 ए४-षद्‌॥ 8 21. सुसर 4 81, युण्तरति।. धिः 
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„` (52928). ७६७-७६८ ] .. श्रीतसण्रभाचार्यदत ^ १८ 


 .. -सेगसुक्त मदासेख देखी करी खोद खण यड । ति पुण सुरसेन सहासन बे सहोदर धम॑विषडई्‌ 
. आति सादर हया" श्रीचद्रवाह नापि श्रीयदमचायसिश्च पक वार वहा समोसर्या \ अवाधनज्ञान बारे कसं 
ति मदात्मां अनेक चविक खोकर तणा संदह रऊतारदं । डर्सेन सदहासेच वार्वा आवया । तन्हा प्रङक्षिणा 


` दे करी चांदी करी धमदेदानाद्रत पाड करदं । देदानावसानि उस्सेने * मदासेन जीभं रोग कारण पूखिड । 


' ६522) सुनि सणद “ नाणिपुर नासि पुरू तिद्ां जिनधम।धिवासिठ सदस इसई नामि सुभडु णक्‌ 5 
.  हतड । तेह तणा धीर यीर इसाध्नामरं परसिद्ध . चि पुच दूता । जिनवचनाखतपान व्यसनसावरदतड सिथ्यात्व- 
, विष मूच्छांगोचर नः हयाई । कदाकालिर्दि' ति उखानवावे गया) वसताभिधान सुनिभरधान निज 
.माठट यनि भूभिपतित तेदे तिद दीटउ । “ किंस हू्यडं ! किखडं यड ८” इसी पारि आ्कुरर धरि 
` पृषत “ दतर, पुरूपु छ तिद्ध वतम कदर । “प्रतिमा वत्तसान सनि र्दड' देखा करौ इषु खजंगञ् एषु 
नि रदं उसी करी विधि पडठटञउ, जिम चोर चीरी करी ग पड सड । ” तदाकाङे सातुरसोहवदराइतउ 10 
` वीरु कई 1“ रे राकउ ! स .सापुः नासत" दम्हे मार्ठि कादि नद्ध!“ . धीरू तेद्‌ आगई कड" ^ सापि 
 जीवतह्‌ गयद्‌ आ सहापरूष किंसदं कारणे जीभ करीं ` पापु ` वांधद्‌ ! » ` कोप ठगी कीर वर कई 
. ५ जिणी महास्रानि उसिड तिणि मारिर्ण्द" धमर जू हुयडः क्रिसी परि पापु इयर ! सषभिय तणडउ धर्यं ण्वः 
` जु ज": दुष्ट नियरहिद्‌ रिष्ट पा्िय३ । इस कियद असप्यु वचं तड ` सरू रई जिद्वापातक् आवउ ॥" धीसं 
. तेद्‌ नडं वाक्यु चीतववड हैतडं अपारछृपारसतागड मणिसंचापाध्े च्छि कसा सुनि रट जीवाडड 115 
। खर्नीद्र जीवनदतड खछभट रदं अतिबह्यम द्या । धीर वीर बे खत सवजनस्ठत खु घञं पारुता पातद्ख 
भज्वाकता कीति करी आफणपउं ऊजारूता चिर कालु नांदिया । धीर प्रणा तउ, सुरसेन ! तञं द्ूयउ। 
अनालोचित तादग्वचन पापकमा वीर तादर्ड भ्रं सहासेचु हयउ । सर्वं वेच रदं असाध्य सप्पधात 
` ` वचन पापदतञ तेह रदं जिह्वा रोगु हूय“ 1 भवांतरि ज तदं याते जीवाडिड तेद्‌ नड प्रभाधे तू रदं 
` रोगभंग ङन्धि हृद । तिणि कारणि नमस्कारासिर्मत्रितजाछि करी तदं भाई जीवाडिड रोशु नसाडिड ।,20 
 इसडंः पूतं मवु सांभदधी करी विरु रद्द जाति तमस ऊपनरं । विष्टं ्रठ रीधठं । तीतर . तपश्चरण कधं 
तिणि जि भवि केवखन्नाञ्चु उपा“ करी मुक्ते पहता । 


अनयथदण्डस्य फर -दुरंतं श्रुत्वा महासेननरस्य भव्याः | 
शिवं निषटततेः सुरसेनणुसस्तं वजेयध्वं ुशरु रमध्वम्‌ ॥ | ७६७ | 
॥ अनशभ्रदड विरातित्रतं ` विषद वारजाच सदास्सकस्था समप्ता ॥ | 


` भ्रतिपक्षे सपक्षे" सरसनकथा ॥ 
8523) अथ चत्तार्‌ सक्षात्रत । 


५ तेच प्रथय समाये चठ । खु पाधा सामायिकग्मदंणे समद वलाणिडं। सामाधिक चतं तणा छ 
 अतीचींर तीः तणा परतिक्रमण करिवा निमित्त भणर्‌। 


तिरे दुप्पणिहयणे अणवंड़ाणे तद्य सई तहूणे | 
सामाईए वितदकए पमे. सिक्खवए निदे ॥ [ ७६८ ] . 


त्रिविध इःपणिधाजु जिणि लाभाय कौधञं हवई तेद रद्द मनि करी गुदव्यापारयितन मनो. 


 इृश्रणिधोनु १,। वचनि करी साव कर्कडां भापादिद्ध वाम्‌ इरणिधानु २, अभतिखेतिक्ि इःप्रतिरेखिति 


अनिरीक्षिते इ नर्तत स्थानके स्थानासनि प्व कयड्श्रणधानु ३ जनवस्थानु सामाईइयं 
१ 
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१८ पठावस्यकयादटावयो भवृत्ति [ 9524-2. ). ` ७६९-७७० . . ¦ 
तणउ कालु जघन्यां अह्तात्मद छद उत्कं समाधा सीख छट । तेद्‌ तणडं अपृरण अथवो... 
अनादर करणु प्रवं अवस्था अनवस्थादु 2, सामायिङ्कः चती्वार ग्रदव्यापार ` चिता नं हुयडं तेर्तीवार्‌  . 
करिव । १ 


तथा चाद चुणिकारः 
5 `  जाहे खणिओ ताहे करद सासादय रयसीः त भजेद्‌ ' त्ति) 


तशा स्मृतिविदहीनं निद्रादि धमाद्चराद्तर दुल्याकारता करी कीधडं सामाचि्क स्य्रतिधिदीनता ` ` 
पांचमउ अतीचारु ५। व 


(4 [न 


ए पांच अतीचार आश्रयीं खरी वभेध्ु" सामायिक्रि पहिदटद यिक्नाय्त्ति! धयविततथिक्रति-~ अविधि. -. 


पूवं विरचिति सम्यम्‌ अकीधदं ज अतिचरिञं सु निदृडं॥ 

10 , 5524 ) अच दिप्य भण विहं तिविहेणं ' दसद प्रत्याख्यानि मणिः द्ूतद मनेदुःप्रणिधान 
वजन रदं अशक्य करणता करर घतिपेद्ु सथव्रद मं । तउ पाद सामारक त्रत तणडं संयु टयद्‌ \ किसी _ 
परि सामायिद्ध संमचड ! तिणि कारणि सामायिक् प्रतिपत्ति कन्दा प्रतिषि भटी । दखञं नं कदिवू 
मनि करी न करूं १. वचनि कसा न कर २. कायि करी न करू २. सनि करीन करा्वू. ४. वचनि करी 
न करां ५, काधि करी न कराब्रू ६. | 


15 दति छ पचक्पए्वाण तीदं माह नेदुः भ्रानि करी सनि करी न कद्ध एद णटंगिद्‌ द्वंतद वीजा. ~. 
पांचर्द्‌ तणा समवदतउ प्रतिपत्ति इ नि भटा ! तथा मरोडश्रणिघानतडः छं अतिचरं तेह रहं मिश्या- . 
द्ःच्रत माच भणानि करी शुद्धि तणा सणनंदतउ सायसायिक तणी अप्राक्तिपात्ति न भदियद्‌ (कवु परतिपात्तद . . 
जि भट्टी ! तथा अविधिक्रत कन्दा अक्रतु घञ ण्ट चचदु युक्तं नदी । यद्क्त-- 


अवरिहिकया वरमकयं अगूयवयणं भणति समयन । । 
४0 ` पांयच्छित्तं ज्या कए गुखयं कए छ्टरयं ॥ [ ७६९ |` 


६525 ) सामायिकव्रतं विषड केखरर नास श्राचकपुचरकशा छिखियई । 
व्रराचाराप ससारकारया यृच्यतदूभूतम्र्‌ । | 
कृसरव चुटत्कमदापा सामायच्रकत्रतात्‌ ॥ च [७७० | ` 


तथाहि- 


कामपुरु नामि पुर विदां विजड नामि राजा! सिद्दसत नामि श्रै्ठि । अनर दिविति सिद्दत्चश्रेषठि ` 
राजेंद्र रद परणमी करौ वौनवड; “ महाराज ! केसर नाभि मादरउ पु चोरू छढ पाछ्ड मू रटदं दूषण.म 
देजिउ । इडं तुम्द गई वीनवी करी निरुत्तर हयउ 1 ” राजा केसरी रदं देखवयटडउ दिय । -ख पुण 
केसरी राजद्रं तणा सय ठगो नमर हत नीसखरस्ठ, दैसातारि गयउ 1 श्राव तउ किणिहे वनगहनिं स्वच्छं 
शीतल 'स्वाड जर सरोवर तीरि वदठड चीतवद ! ! मद जन्मरगी चेतना संभवि द्भयद हंद अचोरिडि 
पाणीऊ पीधडठउ नां अहो अकायं ! धिगधिग्‌ मू रदं ! जं मदं इ अचोरिडं पीवः ! इंसउ” मन माह 
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8596-8.) श्रीतसुणपभाचार्यक्कृत | ९८७. 


 चीतवतउ तञ खं चोर श्राठं कतार-सरोवरि जल पियद ! खाज्ं पण करई । तउ पाई श्रमरादेठ हतड़ 
सरोवर पालिस्थितं चूत तरु ऊपरि. चडिड फर खा" वृप्तउ हयउ हतउ मन माहि चीतवद 1 ! द हा सू 
रदं किम आरू नउ दिसु चोरी पाखद्‌ जादसिइ ` ! इसडं तिणि चोरि चीतवतई हत ण को योगी 
मच्रसिद्धपाइछ् आका हूतउ सरोवर तीरि ऊतरि्डि । पाडुका तीरि मूकं उरहउ“ परदउ" जोई” करा 
भूमि छागता पमर्हे करी सरोवर माहि पदटउ \ तदाकालि तिणि - चोरि वृक्ष उपरे वदठइ ` थिकद ˆ इसञ 5 
 चीतविॐ ¦ एड योगी रदं गगन गमनविपडई एए पाडका ई -जि कारण, नदय त किम इह पारय भ्रूमेगतिदह्‌ 
जि रींडड ! तिणि कारणि ए पाडुका चौर, दिन सफल करं 1" ` 


६526) दसडं चीतवी चूत दह्ूतउ ऊतरी पाडुका पाए पदिरी गगनि गमं करई । तउ पाड दित 

` किणि वनगहनि ` रदी करी रातिम ति पाङ्क्ता पादे पहिरी जपणद्‌ धरि गयउ । जनक सिद्दत्तश्रेषठि 
 आगह कड “ रा नवी करी तदे डं नगर . दतउ कदटावियउ ”। इसञं भणी करी तां दंड करी 10 
मार, जां मरइ \ भूथड बापु सूकी क्ये जि जि महरद्धिक घर तीदे तीं हूतड सार सारु अपहर । दसी 
परि चिन्दी पहर राति सीम स्वेच्छाचारि तेद्‌ पुर मादि विचरइ । राधि तणद चउशडद पहर पुनरपि इग- 

` मारण्यमंडनि तिणि जि सरोवरि' गय्ड ) इसी परि यति राति खु चोरू तेऊ जु नमरू विविध भकार 
करर टटइ । पापबुद्धिं हृतड सगु लतां यख्यलोक' रद सतायइ ! तड पाइ जम जमागयु भयकरं ईयर 
तिम तिणि वगरि निसगयु यद्‌ । तेद नडं स्वरूषु नगराधिपति जाणी करो तदार वोखावड \ तदार 15 
` विख््यवद्सुः दतड अधोुख दई कयै वीनवद्‌ ! “ महाराज ! जे भूमि गोचर चोर हुयइ तउ मारं 
पाडि यद्‌ । एड खेचर कोद चोरु माहरड पाडि मदी” 


६527 ) तउ ` पाड ` राउ कोपा्चितापसतप्ठु आपणडउ सुख, इक्खितलोक दानं 
करा ददं छट कृपा तेह. टमी, - नेह दूतां नासरइ छद्‌ जि अख्ुजकछ तीह करी, रीतलु करइ । 
^ तपोधन तणां जि छदं तपोधम, रीटवती जि छट युवती तीरह तणा ईं रीटधमम, तीर तणड प्रभावि 30 
सु चोर मू रदं दषठिगोचरु दोदजिड"”। इस भणी करी अल्पपसिवारु राउ आपणपद पुरी माहि ` 
फिरी चोर जोयई । जि के देवकर, जि के आश्रमपद, जि के जनसमवाययपद्‌, जि के वेश्यापारक,' जि के 
कलछाटपारक- तिहा सगले जोह. जइ न छाधडः तउ राठः नगर वादिरि नीसरिउ । वापी क्रूप तडागाः 
` सामादि स्थाति किरेड। जउ तिदहादे न छाधो तड राड नगर बारिरि' यन माहि गयउः। तिहां 

दिन्यु गं्ु" उपलमी कस मंधाञुसारि जायतरउ द्रंतउ वनबहधुमध्यि चंडिका युवु देख । तेद माहि ॐ 
चंडिकामूति चपकादिं दिव्य दसम संभार" संपूजित देखद । धूपोक्षेपु करतउ द्व॑तड पूजारउ राय कन्टेदं 
 आवियउ ! राद" तेद्‌ तणां दिव्य वख दैखी करी विस्मयापननि दं तई प्रूिड, “५ आजु किसड उच्छाव 
किस पवि, किणि मावियड इसी पूजा” करावी छड ! इसी विभूषा" देवी रददं करावी छड ! तू 
रदं दैवदृष्यावतार तार वश्च किणि दीघां!" इसद राइ पृूषतद दतद पूनाकारक्‌ भणद-- 

[ि 8 528) “ महाराज ! मू दुक्खित रहदं देवी चंडिका तूठी ।! प्रभाति देवीप्रूजा निमित्त आवरं 50 

अनङ्‌ देवी तणां पादं आग वत्तमान स्वणरत्नसंतान ठढॐं ! तिणि कारणि चहुं काले देवी रई 

`  परूजडं । देवी प्रभावि धनद धन जयकारकु धल. कदड ” । तउ राजा चित्ति चीतवद्‌, ‹ निशरसडं राति 
समद देवीपूजा निमित्त चोरू इदां आवड ! देवी आगई वणः रत्न मूकड › इसी परि चोर संचार तिहां 
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858) .1 7. स्वृण्ण ] ‰. स्वु 0 ्र€ 1८५० 90 कण्ण. 0 € रल, ` 


11 7. वदष्ड। 19 >, 


1 


९१८८ | पडावश्यकवाछाववीधद्ना् - [{००9), ७७६-७७१ ॥ 


सभावी करी भरभात समड राड वासर्त्य कसिवा करणि आपणदं आवास  आविड । रां समदं . . 


सार पारवार सादठु भयरादेठु निज नगरा राड चाडका उवार आचि । शुगल्रं खभटप्ररः दरद . 
रावा कसं आपएणपई स्तभातारेवु होड कसं देवकु साद्‌ र।टेंउ ¦ विदधु पहर राच्चे समड पाटडकासिद्ध ` 


तेह तरकर रदं तिहां आविया द्वंता राड दैखद । पाका चुर्गलु उतारी" वामि करि टे, केवट मोहि . 


5 जाई, खं चोरू प्रधानरत्नदं करी देवीप्रूना करद । पूजा करीं दैवी आगड कद्ड, ५ स्वासिनि ! चोरकार्यं... . 


स्वेच्छाचारेया मू रहइ प्रभूत धनदा क्षणदा सदा दाद्यजेड » 1 इसडं भणी पाक वटी सखु मटाच्रटी. ` 
जायतर हतर द्वार धा करा रदित ह्वतउ राइ दाला । . | | 


{529 ) ५ रे ! जीवतउ नदीं जाह” इसी परि राई धर्षित हतद चोखाविर छ दतउ . 


ख चरु भस्तावोचितु दथियारू पाका चुगल सय ना साटस्थल उदिसी करी दांखड्‌ ।. तेद ` ` 
10नइ भ्रदारिः करां वेदयाक्रांति राइ ह्यद द्तदः “ एह हं जीवतउभ्जाडंण छठ” इसडं `. 


भणतउ सु चोर बाहिरि नीसरिउ स्षणांतरि राद वेदमारहिक्ति ह्यद हतर “जाद. “जाद! .- 
इसी परि राड भणतइ दतड पाखतियां रादविया दता जि उश्धटऽ खभट ति तेद केडड 
धाया ! आक्ादगति देत पादुका युगल सधिचचनदतड खे करा सड पुणे चोर पुटि दछवडिडउ। सु चोर . 
गतिवेमीं कर दरद्क्त शुरपरु, पुर सायांतरः मामातर छोकरचार्‌ सादि पग गोपविवा कारणि गयड।. ` 
15 सयवरादतउः कादं एद वैराग्य यड दूत चीतदद्‌ । ८ आजं सादरं पापु निश्दसर..पएलिडं ” कदी... 
एक ग्रामं तणद्रं जआरामि ध्वानतच्छु उपदिदात छइ छनि तेह तणरं इसडं वचनं सांस । 
^ सच्च ध्यानसपतालचदरुच्यत पातक | ` 
जनः सद्योपि तिमिरैः द्रतदीप इ्वाट्यः }} | [७७१ | 


५ जिन्न दरीवद काधडह आड घर तिमिरं अथकार मेल्टियई्‌ तिम ‹ जन ` लोक, ध्यानवराद- 
0 तड सर्वच" ' समत्तारूचि ` किखड अश्च ! सवंसाव विषद् समानवुद्धिपरिणासरु, न कटी विपद्‌ सराग न - 
कटी विप सद्ेषु ऊ हयद स स्वेत समतारछच"' कटियई । इसंड समता वत्तमाु जच पातकं पापर्ह ` 
¢ ल्यः › किसञ अथु ! तेतीदी जि वार ‹ सच्येत ` मिदिदितद' 1” इस घ्यानतच्छु सांसटी करी सु चोर 
तिहाई जि रदित सारवस्त॒ ति असास्वस्व चदाचिरदिठ, सध्यस्थभावि भिस, डेपरावि, आमामिउ दिक . 
ध्यानस्थित थाक तिथ) जिम परमत्सा चडं विपदं सदु स्थिर दूयञं । घातिक्र्मक्चषयवशदत्ड छुक्क 
25 ध्यानांतरिका वर्तमान दता संध्या खसद केवटम्याद् ऊपच्डं । वथा च सणितं-- | ह 
तव तविए जव जविए चवि काटेण हति सिद्धी ऽपे ॥ 
निदटदिचपु्रपाका ४ स्ाणेण तत्क्खणा सिद्धं ।\ 
तथा ध्यान खसमता ऊपहर्ऊ ससारिसुख एण" कांड नश्री 1 तथा च सणिर्त- . 


जं च कापर खोए जं च दिव्यं" पटाद । 


वीयरायसुदस्सेदऽणेतमामं ˆ न अम्ब ॥ [७७२ ] ` 
अज्जंवाक्टटं वा केवटनाणं भवेह का त्ती । वि 
समरस तत्ते पत्ते किः अर्य भणसु सुक्र तिं ॥ [७७३ ]. 
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3880-3). ७७६~७७९। , -श्रीतरुणपभोचार्यक्रत :. ` १८९ 


९590 > तेतरड भ्रस्तावि राड एण सवत्र जायतञ दूतउ तिहा अड । तञ पाछई एक गमा 

` सार खुभट संभार परिदरतु ^ मारि मार * करत सड तं कन्टड आयई । वीजा गमा विसानाधिरूद देव 
विघयाधर तेह मदात्मा रदईं केवलन्ञाल .मदिसा करिवा कारणि तेद कन्ठई आवड । . तउ पाछई दंवानमत 
 देमकमलोपरि' बदठउ देवसेविठ. ख॒ चीर. दख. का साजा क सारिवा आवता दहता. ति सगरा सेवा 
कासिया हया । तड पछ साघु केसरी खु केसर › इत कपत कर चद्रकाति सुनि करतड ह्तड 5 
 ध्देरना करइ । | 

. 531) वैरनावसानि राजा पड, “ समवन्‌ ! किहां खु ठस्दारञं चोर चरिदधु, किदां एड साघु 

 . चस्ति ! त्रापि किरा एड केबखज्ञाचु सञ्द्‌ड “ † तड पाद कवखा कद ` 


८८ राजन्नाजन्पतस्ताटक्‌ पापभाजप्यभूल्मम । 


` श्रीरियं सुनिवण्टब्धसामाधथिकमनोख्यात्‌ ॥ " =. [ ७७४] 4 
५ चदूरपकोध्तिपसामप्यच्छं तदप्यहो । . ` | | 
कर्म निर्मस्यते चित्तसमत्वेन क्षणादपि ॥ ४. . ` (७७५ ] 


इसी परि राउ स्तात करी पाछड वर , आपण नगार्‌ भयड । अनेक भयिकलोक प्रतिबोध 
करतउ केसरी फेवलीं वसधरातारु ववहारयञउ । | 
पित्रघातकरे सर्वजनसैतापकारिणि । _ ` | 15 
चोरेऽपि दत्तनिव्वाणं सव्य सासामकं बुधः ॥ | ७७६ | 
इति. सामयिक त्रतयिपई कसार चार कथा । 
९5232 ) अथ देशावकार्िकत्रठ 1टप्यड ॥। 
` ` दिते परिमाणं यत्तस्य सेक्षेपणं पुनः । 
दिने राचः -च देशावकाशरकत्रतञ्चुच्यत ॥ | ५७७५ | 20 


जिम हणी एक रदं सपं तणञं विपु द्वाद्रायोजन क्षत्रन्यापडङ मजराक्ति करी संकोडी करीं 
` अशर्पमाणादिकि अल्पक्षेन्रि आणिवा' नी शक्ति मन्नव्इतउ हयद्‌ अथवा राररव्यापड् वथु असुमत्‌ 


व्यापक करद अथवा डंकदेशगठ कर तिम छ प्रवाह प्दग्त्रत्‌ याजनरतापद परमाणि चहं दिशि उदं 


, योजनद्यादद् प्रमाण अधां साजनकाद्‌ प्रमाण कराध छद वह तणड खद्‌ तादकव्छ छवा रा सकाच्छु. 
` दिन समद अनद रात्रि समद कीजई खु दशावकाशिक़ अथवा सर्व्रत संक्षेपु करणरूपु देरावकारिद्ु 125 
` यडुक्तं-- 
| एगं सुहुतं दिवस राई प॑चाहमेव पक्खं वा | 


वयमिह धारेइ दढं जाबहृयं उच्छ कार ॥ | ७७८ | 
` ६585) अथ अतिचार प्रतिक्रसण करेवा काराण भणई ॥ 
आणवणे १ पेलवणे २ सदे ३ रूवे य ४ पुगगरक्लेवे ५। 30 
` देसावगासियंमी बीए सिक्ावषएः निदे ॥ ` ` [ ७७९ | 


६580) 1. ‰. 16)€&#8 परि । ‰. 211. 00115 8. 7. 1९])€६८ऽ करी चद्रकांति । 4. 7. य॒भधु 
8581) 1 70. ?. विहरिउ । ¢ | | 
68582) 1 1. आणवा | 


१९० पडाच्यकवालाववोधरत्ति  [ {884-85) ७८०७८. ` ` 


जिणि ग्रृहपरमाणु दे्ावकादिद् कीधडं ह्यह खु. जउ घर बाहिर ह्वतउ वस्र घर माहि अनेरा. . 
कन्टा अणा तड अनयद प्रयोग ९, . य ५ 1 
अनेरा पाहद घर वार्हिरि मोकलई तड पेपापण प्रयो २;) | 1 
घर बाहिरि वत्तमान चर रदं कायं कराविवा कारणि कासादि दाच््ि करी आपणपड घर माहि ` 
5 छतडं जाणाघववा दूता ₹ाब्दराद्धुपाठु ३ । | | 
आपणपडं मादि छतडं जाणाचिवा कारणि आपणड खपु दिखाता अथवा ऊचु" हदे ` पररूपु 
देखता रूपाद्ुपाठ £ । 
नियमित देशङ्वउ बाहिरि पुद्रछ पारवाणादिक तीह तण क्षेपणि करी -आपणडं कायुं समय- 
वता द्रता पुद्रट क्षेप ५, । ॥ ध 
॥ ( देसावगासियंमीःत्यादि पूचेवत्‌ । 
8534 ) देदावकारिक चत विपद खिंच संचि कथा लिखि यई । 


देभावकारिकं यावल्छुरते श्रद्धया सुधीः 


तदन्यत्रात्मनां तेनामयं दत्तं भवेदिति ॥ ` ` [७८०] ` 
प्रभागात्तस्य नक्यन्ति धिघ्नाः शुद्धात्मनागिहं । 
15  सुपित्रसयेव जायन्ते प च शुभभ्रियः॥ = [ ७८१ | 
तथाहि-- 


माख्व्यदेङसंडन' चंद्धिका नापि नगरी! ताराफीड इसड नामि राजा तिदां. राज्यु करद 
खुमिन्र नामि तेह तणद सं! सु पुण निनधस॑-काचकपूर पूरवासित-सतधाठु परमः सुश्रावद्ध । राख 
रत्नदीपदीषेषि जह तणड हकयमंदिरि जीकाजीवादि वस्तु स्फुट इ नि वर्चद! तारापीड्‌ राजा.नव 


तासण्य्ेतु पुण्यकं परादुखु द्वतड खमिव मंत्रि धाति भणड्‌, ^ देवपूना शरुपाद्वंदृना दानादिधमे करी 


20 किसद कारणि युधा आपणं जन्य नीगसह! त्‌ जिम विषदं इदं धम्ह करी खवण्युं आपणडं देहु. 
कणु ददद!” उसीपरि राद भणतद वद्‌ सियु सनां विकासतवर्दुः द्तउ राजद्रं परति मणडः 
८“ महाराज ! उखीपरि अनुचित वचजु क्ट काई बोर्ड ! इड ठस्डीं रहदं धसं विषडई उद्यस्ु कराविवा . 

ॐ“ तम्दे पुण प्रदी रद्द घमा राखिवा वांछ ! हा महा विषादो मस \ खु ध्रु किम ` विफटु ` 
हयद्‌, जेह तणा पक्लादद्रतड स्वगं मोक्ष तणां छख पण जीवि देखाई छामद्रं ” ? अथ राजा पाह ^ सहामात्य -. 

28 मू रदं विपत्ति-भिद्रति-सपत्ति-प्रवुति-लक्ष धनलफटु भरत्यक्षु दिखा 1 ” ॥ ४ 

६555) संजी घाद “ सहास ! तउ राजा, अनेरा तासा सेवक खोक, एड प्रत्यु धमं तणउ 
फलु किसर न हय ! ” तउ राउ मच परति खणड च 


¢ एणक्रे पाखाणि चि खाड काघड द्तङ, प्क खाङ देवतास्रात यई वीजङ खाड सोपान यईइ । ` 
भणिः महामात्य ! किसर एकि साड पुण्य काोधठ, वीजई खंडि पापु कौीधड ड्‌ } विणि कारणि स्वमा- . 
80 चरी जि तड विध्व रदं सव्याभव्यता व्यवस्थापिवीं » ! इस वचनि राइ भणि हतई मत्री णड, « राजन्‌ !. ` 
पापा पापाणु अजु, तंह तणड दष्टाठ़ न इयई ; काइ जड धमां जातु हुयइ तड धम पुण्य पापु दुय । 
तथा जई साबु पापा काहयद््‌ः 


पुटेवि चित्तसंतमक्खाया; अणेभे जावा पु सत्ता । अन्नत्थ सत्थ परिणणएणं ? इसा अगमवचनड- 





:588) { 11. रउतचड 1 


584) 1 7. संडन देदि 1 2. 98 ६1€ 88970€ 01€ [प -1६ 38 (01६८ 18€ा -2 7. परमा! 
8 ?. विक्ररित1 4 7 गण कां -1 58 230. जीव! 6 2. 2. संम्रत्ति ० | । 


3585 1 ?. एक । 9 2. भणद्‌ 1 0. मणं 1 8 7}. ०१०६ क्रिस । 4], इद्‌ 1. ` 


` 586-588) | . ` श्रीतरुणप्रभाचार्यक्रत [र १९९१ 


` . तञ । तठ. तीश्षी "जि आगम. वचनदतडः अनेक ` जव खूपु ड पाषाण, स पुनरेकजतरूपु 1 तउ पाछई तीदही 


` . : रहरई भव्यामव्यता. धमाधम .विनि(मत इ जि जावे! ! ” तड. राउ भणइ, “ सहामात्यः! तई ` हउ व चनि 


` करी° निरुत्तर कधडउ । तथापिं प्रत्यक्षा. ज धमफलि कर दं नेःस्देह धस मानउ । अनेरह्‌ 
. : प्रकारि मानञउःनंहां 1 इसा पारे राड्‌ अनर्ह मात्रे रद्द नेतु घम वषड 'वेवाई इयद्‌ । तड स विवा 


. प्रसिद्धउ° हयउ । 5 


8556) एकवार सव वासर कमं .न।पजाव।. करा. पाक्षिक प्रतिक्रसण करेवा कारणि संघ्या- 
भई -आपणङ आएवाक्ते आवि संज गरृदावा्धें देरावकारिङ व्रतु करड । पतिक्रमणु ववेधिवत्‌ सामा- 
चारी करी शद्ध धं ध्यान परयणु पचपरमो्ठिः नमस्कार परावचक् क।रेव। कगउ । तदाकार रादष- 
तीहार अवी म्री आगड कड, “ महामात्य ! गुरूक्रायं करिि। : कारणि राड तम्ह रदं तेडई ” 
` . तङ मचा प्रतीदार आगईं कड, ¢ भरमातिः सम सन यृहवादेरं जाइवा (नियम (नेश्चरुचत्तु हतउ 10 
. .रदिसिद घरि जि प्रभाति राज समाप जआवेासेड ” । इसठ मणां कर{ पडद्‌ार रई सकट ! पचपर- 
मडि महामचसस्मरणु उधासे न करा मयुव्यजन्सु कस्पद्ुद्ं सत्रा तदाकार वदाष करा साचड्‌। अथ 
पुनरपि पडिहार आवी करर मणई, “ भंभिन्‌ { ठम्दास्ठं कथ ` साभा कथं आज्ञाभ॑म कारक जिम 
तेम्द्‌ ऊपरि रा रठञउ । वर्छी इडं .मोकलिड) ‹ स्र न आवह तउ स॒ आवउ । तञ मादर स्वाधिपत्य 
मुद्रा ठे आवि ` 1 इणि कारणि हउ सककिड " । इस प्रत।हार तणडउ वचनु साभा कसं टसतउ दूतउ 15 
` जिम इष दादी आपणा घर दूता बाहिर क्िजई 1तस राजसुद्रा सकृद्‌ । 


६537) मान-यदा कोठकषैःहतउ कारं पिहिर।. कथं पातहारु हाल हूतउ आपणा पायक जगं 
कट, “दडः मंज ह यड 1 मनी सस्तक-खुदुट शानः रानैः पाड धारड ” इडं भणतां भट प्रतु ` घर 
हतउ प्रतीहार राज्मदिर ऊपरि चालिडउ जेत, तेतलङ द॑वजोगदतड कदी एकदं छमरदं निःकाि 
तातिदंडदं दरी करी पाडिडः । यमभदिरि मोकिड । जि नाडा सि नाठा, जि केत रष्टेया पर्तीहार 2 
तणा जण दवता तेह चेरी एण मारिया \ ्रतिदारु मारिउ“ इड ` कोलादलं ऊछलिउ । राजा कोलादृलु 
सामी करी करोधांध लोचछः द्ूतउ चित्ति चीतयवई ! ‹ भतीहार अम्हारउं काट करत ॐ इट धनी मारिड। 
एह मंजि तणउं मस्तङ्‌ आपणई दायि छदी करी ऊरञं कडा नी परि, तउ सरू रहईं बरवंतपणडं सफल 
हय `निचरात्त" एण इयई › । द 


६538) इसउ नाखतड कापारप युक्त गापात जद तं अरताहार घातक धातान्ते कठागतभ्राण 2 
 पडिया छर विदां आवेड । ' महामात्य तणा ए घातक अथवा अनर क।ˆ ` चदृाराक ससद दाडइासई); 
 इसडं ध्यायतड तड राउ दीपदीपितादावकाल्ु ते देख करी बोलावडई ! ५ कणि ठुम्दे ! किसई कारणि 
` प्रतीदार मारिठ !" तड पांछंड ति" अणंड, “ मंहीराज ! अम्हे वंठ कडामत राण द्वया) अम्ह रदं किसञ- 
पूछ ! दैवु इराचारु प्रि, जिणि अम्टारा स्वामा तणउ मनोरथ विफल क।धउ । जिणि कारणि धरावास 
-नगराधीदय सुरसेन राय तणा अम्दे सेवक, तिर्ण अम्दे मिज स्र रद्ईं मारिवा कारणि साकटिया हता । 
निभे कारणि सु मेरा सुभि नामि कर छ) अम्टार स्वासा रद्द पुण" जमन, नेत ईडद व रासे वरसि । 
, तडं अम्दासा पयु तणड वदरी तेद रद्द खमि सदा पाषड । तिणि कारण अम्हे स्वस्वाम। आदेंरादइतञ 
 सुमिन्न तण मार्य वाधि" ह्वैतउ । क्षिदां दह्ैतउ एड 'भरतीदारू लिह्‌ तणई डद अंबु क जिम पाडिड » इक्ती 
परि वोरूती दूता ति चियारड सुभट परतीदारघतक पचता "पराप्त हया । 


80 








६585) 5. वचनं नड । 6 ` गफ185 { 230, [* धन्मि- 1 8 [. प्रसिदु 

६586) 18.- कादाकु । 2 1, 01118, 8 "30. अ्रभात 1 4.2, राजा । 5 ` 2.-करक । 
| ६587) 1 90. ‰. पर्दिरी 1 2. इतड 1 ॐ 30. पाञ्यिउ । 4 9), 160९७६8, 5 21. कोधांधु- 1.6 3. ?, 
-निध्ति। ` 


8588) 1 20. केटगत-। 2 280. 7. के। 8? सुम 1 ' 4 90. गणौ, 5 `. किसद्‌ कारणि। 6 20, 
पुणि\ 7 2, बाच्छितु । | 1 


^ \* 


, १९२ पडावद्यकवाटाववोधद्ातते  , [59 -41).७4-७ 


१559) तउ राजा पञ्चात्तप सशर द्वत पुर्खछाक संजदंक सदि सुमि. संधि" रद 
खमावइं ! बाहु सादी करी इतरं कड, “ सहामात्य ! त, तत्त समान धरति मदं पादिषठि. ज॒ अपराघु -च्ीत- . ` 
पिड सखु पसाउ करी क्षिः ! तात ज किमदं तडं चठ न करतदं तड न॒ जीवतद्‌ । त्‌. पाद - पूत विमवु ` 
राज्यु सू रद्द न होयतडः । तिणि कारणि आ कल्याणकारक पुण्यकम्‌ .तणडं टुं पत्यु" मदं; दीठिउं । 
चिरकार संचितु धर्म विप मोह सू रद ऊतरिड 1 ४ 


सुकुतं जीषितन्यं ते बतेनानेन पापेतप्‌ । 


रोपितं त्वत्रतेनाय दुष्कृतं दुय मे ॥ | | [ ७८२. ]. 
तत्सदस्वापरध मे परसीद षद्‌ साखिकि} =` ` ` ` `. 
९ ह € वः 1: 
धर्मं कारय मां तात तारयाछ् भवाणव ॥ [५८३] 
1८ दसी परि राइ खमावतः देतद्‌ मनी यण, “ महाराज ! जु त्‌. रं एवडड अनुताषु दूचञ, 


विणि करी तू रद्द अपराश्रु को नदीं ”। तउ पाद राय तृद्‌ द्तद्र पनरपि सवाधिकारयद्राः समिर , 
रद्द दीधी । सघनं परत द्तद्‌ राट्‌ प्रणचद्धं युर समाव युट्धम सुद्र खाधा 1 जथवा शुक्त ~य तरः राद ` 
अधर्भिहुतद संसारांगदेरयुद्रः महामात्य रद्द दाधां । पदामात्यि सथमि ह्ंतद पत्युपकरास्करणः वांछा करां 
राय रद्द मोक्षांगदेद युदा यर कन्दा दवारा । तड धममविपई एकचित्तता हदं हती तीदं र्दद. धम ` 
15 प्रोरसप्यणा करता कटु जाइ. । . ^.  & ~ ` 

६540 ) ख वृत्तांठ जाणी करी अने दिनि शुरसेनु छमिवसयसीलु दैतड काधि कुदाडड करी ` 
राय नी सेव" करिव जआतिड ! ड सन्पानिदठ दूतउ सक्त सेद्ध हयउ 1. राजा देवाचा दान सध्यान 
तीथयाचा तीथप्रसाचनादि धमकमहं मोजे घदारातहं चरा आपणठउ जन्य जीवि पवि करद्‌ ) 


` तत्र स्वामिनि वाटोपि, चण्डाोप्रिन सो भवेत्‌| ए 
20 न यो जिनाधिनायोक्तधमेकमेठतां गत; ॥ | | -[«्४. 
` हत्थं मन्त्री च सूप, कत्वा धस्पं व्रिरद्धधीः | 2 क 
महािदेह मच्यत्वं प्राप्य ठेभे रिबधियम्‌ ॥ ` .{[७८्प]. . 
ततः मुभितरदीपेन गपितेऽस्मिन्‌ प्रकाकताम्‌ | ध म 
` देशवकारिकपथे सञ्चरन्तु सुखं उुधाः ॥ `` ८:  : [७८8] 
(६ दति देलावकारिकलत विपद्‌ सुमित्र म॑जिवर कथा समाप्ता ! त 
854 1 ) अथ पोपधत्रठु साणयई । # 
धमं तणड पोषु पुष्टि करई तिणि कारणि पोषं कटियई । छ एण चकुःपवां. विधेड असषछठानं विषु . 
तया चद- ~ ॥ 
| चतुपल्या चतुधा हि इन्पापारानपेधनम्‌ । . `` कि 
80 बरह्यचयं-क्रिया-स्नानादित्यागः पौषधन्रतपू्‌ ॥ =. . [ ७८७ | 
हि पोपधग्रहण विधि प्रस्तावि सिद्धां तादखापक पुण पवंदिवसि& जि परोषश्ु करीवड इसा. अथं विषड 
किखिया छं इहां इणि कारण न चिखियाई ते जि इदां समरिवा ! | 














६589) 1 >. ग८8. 2. 2. क्षमि । 8 230. दोदतद्‌ 1 7. दोयत 1 4 ए. ` 2, 015 .-देद । 6 2 
‰.~क्रारण 1 7 3). जाय 1 


९540 9 1 20, सेवा 1 9 20, अप्णडं 


: 8542-48 ) ५७८८-७८३ | । - श्रीतरणभरभाचायंक्रत. `  . १९३ 


॥ि तञ उपवसन-उपवाख पोपध तणठ उवास पौषधोपवासु। तेऊ ज चतु पिधोपवासु बरत कियद्‌ । 

` सखु पुण आदारादि परिहार सेद्‌श्तड ` चलुद्धा यड 1 . तत्रं आहारपरिहार पौषघु देतो" भेद्इतउ सर्वतो ` 
: . भेद्ईइतञ द्विविध । तच एकारनादि भत्याख्यालु लु देरात, आदारपरिदार पोपघठुः -चतुर्वधादार - परिदारख्पु 
: सर्वत आदारपरिदार पोषधु । - दसी परि सरीर संस्कार परिहार; अत्रह्य परिद्ारू). अव्यापार परिदारू, 

: पाषघ्ु पृण दद्वावष्ु द्व(वधु जाणवरड । अत्र जतचार्‌ बरतक्रसण नालन्तु.सणड्‌। : `. ध 5 .. 


सथार्चारातवरद पमाय तह च्व सायणामाषए | ` ` | 
पोसदाविही त्रेवरोए तदृए सिद्खावए निदं | = . : - . -: (५८ | 


| ¦ संधारूचांरू विद्यं यमायन्ति ! सथारउ कवटकादेमउ । उपलक्षण भावइतउ राच्या काष्ठ 
पटमयं पण जाणवा । त | | 


९542) उच्चार पश्लवण ब्बमं द्वाददासख्य यथा-~ 
` -वारसख वारस तिने य काङ्ग्चार्‌ कार भूयो । 
अंतोवदिं च आहया अणाहृयास्ता न पाडखेह ॥ =` : ` ` [७८९ | 


¢ =; श 


सयं देवसिक कम सरणानतह सध्या्तमई सर्दद्व(र दहत भधयरासममन कायक कषुनात उच्चास्‌ 
वदी नीति! तीह नउ कालु छुघुनीति ब्रहन्नीति शं क्वथ । तेह नी भूमि ताबेनितचतु रश्तमप्रमाण दस्तांतसिति 

` द्वाकदामंडर वसति साहि कौज । कि क्षउ अशं ! पाहकउ जडं उषे करा जदयई । पाई दंडाउंछणासञंः ] 
विधिक्तडं दयापारिणामे वत्तंमनं हता पाडरेदियईद । वस्ति बदरे पण इहि करां वारह्‌ मंड परि 
कर्पियई ! ‹ आहयाखा  किलउ अयु . छधघुनमते वडानां तणडउ वेग जड धरा सहावा सकडउ, न सकं 
एड अणदहियास्तीनउ अथु । दुरे उच्चार पास्व्रग .अदैयासा ः इक्लड भगत वसात मादि गनदद्धार हंता 
एकाद द दहस्तभरमाण ट्र्तातदस्वः अविरदललन त्रि नडा कज । ° सज्श् उच्चार पासवण) 
इस उ मणतां व. क।जईद । ' आसन्ने उच्चार पास्तवणं आदयसि।( ' इसञउ भणवतां न काजई ! तथा सथारक 20 
स्मापि “ दूरे उच्चार पास्तवण अणदियास( ' इसेउ भणत चिं माडल कई । “ मज्छ्ं उच्चार पासवण 
अणषियाक्त › इस भणतां वे. कभंजईं 1. ' आसन्ने उस्चार पाक्षवण अणदहियासाः इस सणतां वि 
कीज ! वसति मादि इसी परि वारस्सः मांडलां कमजई्‌ । * तिक्ते य ` किंसड अथु! जिः छ ॐ सांडलां 

` विड -थनके. काज ताह माद्‌ चरे(न्द छ्ुन।ते नानेत्तु . चान्ह वडनातं नामत्त इसउ ' तन्नि › एह 
नउ अथं 1 वसाते बाहार पुण इसांदा ज पार वसात माद्‌ धका पादेलर दूरं छ माडलां कल्पय .. 
. पाई -जआसन- छ मांडखां काट्पयई । वसाते बाहिर इसा परे बार माडल कल्पय ° तिन्निउ ` तणड ` 
जिम पूवद अथु तिन ददा" अश्च । इते “डद करण विधे} (0 


६543) तेद वषड प्रमा (केलउ अथु ! अभेक्षिति इःक्षिति इाय्या सस्त।राके उपवेदा । शय 
करतां अपेक्षित इुः्रेक्षित श्या संर्तारकता.एड्-आतिचारू । अधरातिरखिति इुःभरतिरेलिति शस्या संस्तार क्कि 
उपवेराचु रायु" करतां अपरतिरेखित इः परतिरेखित य्या संस्तारकता अीजउ अतीचास् । 50 


प्रं अप्रेन्ित दुःप्रक्षाते स्थानक्ि उच्चार `प्रञ्वणुः करतां अप्रोक्षित इुःपरक्षित उच्चार पास. ` 
वणता चज अताचारु । | . ध 


10 


, -अप्रतिखाखति इःप्रतेरेखिति थानक उच्चार प्रस्वणु" करतां अभधरतिरेखतः इःप्रतिरङकखित 
उच्चार पासवणता चउथउ अतीचार । किंस द्वत इत्यादट्‌-- | 


[नि श 


8549) 1. 5. 3). अ्न्रवण 1 2 3]. दडाछणा-। 8 8). तरि वारस। 4 20. 1९०४५ लि 
5 1311, वारस 16 2). 8405 ई }' ` ` 
8848) 1 30, 01115, 9 2. 230, प्रघ्रवणु : 8 230.-ति | 
१, वा. २५ 


१९४ पंडाचश््यकवाटखावयोधचरत्ति [54५)-७९०~७६९. 


` ‹ पमायीःति विकथा पमादवि दतड । ' व चेव होदऽणासोण ` क्रिलञ अरुं ! ^ तथेव सवात › .. 
तिस जि पररि जिम परसा &तद तिव “ अणाभोरए  असावध्ानता द्वत. ^-पोसदहवेदि. विवर). . 


ति चठुवचहः परचिन र्दद {वपरतता करण असस्यशपाल्ना स्यरूपु पचस अतात्राह इड 1 


 ‹ ्येयणासोएट इति पाठांतरपक्षे मोजन तड अभोषि चितन द्ैतद.। उपट्क्षणं भावदतड 1 ` 
5 शरीर सस्कार अच्रद्य करुव्यापार पुण जाणिवा । तड फाछड्‌ तीह तणड्‌ चितनि द्वेतद्‌ पोसहविहिं ` विप  , 


तता पाचमउ अतर्‌ यथा- | ५ 9 


पौपधि वत्तमालु मनि चीतवतदइ' करालि प्प्ेविघु आदारू कवि तथां स्नान मस्तक घराना. 
दिद कराविङ, कासडख अदुसविङध, पक्षेव खेटनाद्ि कराविर, इसी परि पौपधं चिपरीतताऽ्चार इयद्‌ 1. ` - 


६544) पोपधन्रत फटविपई भिच्णंदनाम मंीन्वर क्था छिखिच्द 1 
10 तच्च शद्धाक्तवाररत्त्रततव्रत्पिपाट्यत | 


* ४ 


1 


अहोरात्रमथाेषां रात्रि यावन्नितेन्धियैः।॥ = `  . [५७९०] `. 


 अ्रवार्गगदच्छद्‌ पा्पवत्पपिव्‌ तरतम | | । 
अपित्तपाथद्‌ प्तरानन्दषालन्तरपतीरव | । न [.७९१ ॥ 
यधा- | . | । 


बुदस्पाति जी तड । | | 
एक वार ससा माहि राजद्रं मची रद्द पुण्य व्यवसाय विपद विवा हयउ । 
यथा सजा कड, “ व्यवसाऊ जु स्वे समाहत सपादक 1" 


॥ [ 


मंकी क्छ, “पुण्य जु समस्त मत संपर्क । तउ पार मंवि कै खकोपु मोषति-संचिपति ` १ 
2 प्रत भृणट्र 4 द्द्‌ {च्स्‌ टयदव्ाङ्ख परमाण नट फुण्द्ू ज प्रस्छु) तड महाभात्य पुण्यवदगाजत - - 


पुष्पपुरू इसंड्‌ नासे एर । जाण जापणा साति करा सादु जाति ङु मातु इसद ना तह्य. । 
18 राजा ! तेह तणड स्रणड इसद ना ना ल सान्नं आतावख्वातु द्वतड जाणे अआपणड  बुद्धकाठक. कय. | 


दत तड मादर्ड--राच्यछु छदः निः कोत्‌ र्डं अनुगसयु कारेतिड तेह ना भाण माहस्ड खन्द. 


अपरि स्ति 1 च्य यदा्रात्य ! ठुच्छमति द्रि ! जापणडं वचञ्ु घला करि। घरि जादवडं नदी) इहाद जि ' ~ 

तड अने थानक जाः? । नादरउ दख मेदिदि ” 1 इसी° राय तणी आण छदी करी महामात्यु आपणा चचन ` 

पई सनेखाह्‌ द्व्ड विदं इ जि दहतउ-पदचारोदं नि एकष्भू जः देदातारः चाखंड । जहे पाए जागर ४ 
95 यड छिचान दतीय३'” तेद पाए सूम साग्धद्र्‌ ` नहा; हाडतड पुण्यथन्नाण धकरादवा तणई कारण राइ तणा ध 


जग्मनदिषी छद म, तेद नड साथः जाणे पम घर" छद । इसी परि जादतड दुतड मध्यादेन. समद्‌ `` 
श्रतु दह्ूतउ वरस ` ह्वय द्वतञ जस उं चद्रकुखाकोटि ष्टं कर वटि" इयद्‌ दसं सदहासरोवरू एड. देखडई । ` 


श्वस समाख रदष्व्दद् करा उदित = कसद्छ तड मानतसुख्र खता. ङखद्या । चातता छदं खट“ ४ 


कदय तद्र भाणत हाथ या तर क तपत लोक रद्डइ जण स सरवर करणाकतर पुरूष. जम इक्यस्ड 
= ! विणि सरवरि स्माद पाचु कस पाद त्वरता रादेठ्‌ आकरा द्वत आत बाग ङतर्तख अपर्णा 


ञजागड्‌ आपिद दिव्यु पुरपः पडकः दख । “ संध्या समद्‌ मनावाशतु छतु सेन्युत्‌ रददं एड माण दसद (ऋ 


पछ पजि समाराधितु द्रतउ भस्रूत ठक्ष्मा एण देतद्‌ ” । इसउ णा ।चतामर्णा हाय द करा [कस 


+~ ४ 





वकि 








६548) % 1311. चातव । क 9 अ ८ 


§244) 1 2. }. छाप व 
344)1, 98. गण 87. च्ध। 47. । उ 0४. करसि 1. 6.1. भ्र । 

{2, ०९प७-दि, 12६ 5 ००३ परि 1 9 2. देसातरि 1. 10 28}. ` द्र॑तीड्‌ 1.11 20. मायंद्‌ 1 12 80 
धर । 13 ए). 12. जायत 1 14 81. वृमियड 1 15. 2. ०8. 16 7. खन. 17 7. तदित 1 18 ?. दकारे 1 
19 0. तइ 17 1४6 वपु) इड । {. १०९३ ००६ 2९4४६ दिसत । 


क डः} ^ ॥ [0 
श ५. ५4 
¢ ^" १; 
म 


५ 
१... 


` „ई445=47 2 ७९२५९३1 न श्रीतरुणपरभाचाय॑करत | | | - १९५ 


किस. १? आयुं चित्ति चीतचडईं छइ संरी तेद आधञं काई अकदिऊ जु करी सख पुरुषु आकार? ऊप- 
रामउ-12' | र . ११ 7 2 [र 


8545 ) अथानतर्चपकादे तरुम . 7चतामाण पूजा कम्पं सन्राणहु सान ` सभूतु द्वत 


: : : . चतुरेगं सेन्यु करावी करी सध्याससर गज वाजि रथ पदाति. लक्षण चतुर॑गदल` सरित पवलनिस्वानं 
:निस्वनहं करी दंस -दिसीदयुख' सखर करतउ आपणा. पुर भति पाः आविउ ! जिम महोरमः ¢ 
"` ऊदिर-रदेईं वेद धात्‌ तिम पुर ररः वेड घाती रदहिउः । ' कडाणे पुर" वेद्ध घातिड ' ! इस सणी करीं 
" ` राई टेरक मोकटिया ह्वता, दरक करकः माहं आविया \ सित्राणादः संपिपतिईं केखी करी` ओखखिय। । 
` भणिड, “ अदो दरकड अजागः गवत छह भूपति, सु ठम्दे माहरद .क्चनि सणडउ । ° पुण्यप्रभावि संप्राप्त 
 , सन्य समारु मित्राणडु भ॑नीहु बाहिरि आविञउ छइ“ । जई किमई तडं विकसक्रति समुद्रात महीतलं छइ 
`; तउ वेषि परहार करिवा निसित्तु दकि!“ इसी पारि देरक. आंभीषी करो ` वस्यारकारहं समुषी करी 10 


रज्र कन्ह्ड्‌ मन्राद्र साकाख्या । ति पुण हरक्र.पाङछा नमर्‌ सादि जवा करा राजद्र. रद्द 1तमाद जिं 


` ` वीनवद । तञ पाछदड राड अति विस्मयरस'. संमेरिठु ह्वतउ खरसथचन्तु ° दौड करी केतलाई एकदं ` रोकं 
परेव हतउ जहां सिच्राणडु मज्द छई तिहा आविड 1 सित्राणड़ पूवभ्रतिपन्नता रगा राय रदं साखदउ 


उगटडउ । इष्ठ विरोधु ता हयद्‌ जा दशचःन दाद सतह र्दद! ! म्रणसा करा रा सदहमसन बदसखउ 


मरत"! मदत" राइ बलात्ारिदहे बदसाटी कसी भणिड-- ` . .. % 
। : . -घरेण्यं ` पुण्यमर्त्येव शोयादिव्यवसायतः ` {` | | 
` . ` पुण्यभाजां दि जायन्ते किरा व्यवसायिनः ॥ [७९२ |. 
मवदद्धाग्योदयः कथिद्‌ यस्मादिदक्‌ चसूचयः | 9 शा १ 
येनाहं तव यतापि मृत्यव्द्धामि तेऽग्रतः ॥ + . . (७९३ | 


६546) इसी परि राड भणी कसी पृ्छद | «भणि मंन्ीवर { ए असांभूतिक पिभूते त्‌ रदं 


किराती हुई १ » संजी सणड, » महाराज ! पुण्यप्रभावं किसडकिसउः न ह्यद { ” दिव्ययुरूष तणड 


` वृत्तातु.कदिउ ! तड पाछछद रार रूषियायितु 1थड ।-सहासदहीत्लावं सचाद्र साठ राजं साश्चय पुरलोकं 


विटा क्मतङ हवतड पुर साह आवंउ ! तेह प्दंवसरखगा चतामाण भ्रमाव पूण ` मनाचाछत ` छक््पद् छइ 


` भिचणदु मजी, तेद खं राय रद्द महा मेनी इयः । 


11 


| 8547) एकं चार मानुभरूषति सड सभा माहि बदठा द्वता महामात्य रदडई उचानपाटु -आवी 22 
राय र्दद वधाव, “ मद्ाराज ! सी्संधरू इसद नामि यथाथासेधालु गणधर वुम्हारदइ क्रोडोयानि समोस- 
रिञ । ” उद्याना रह सवागविश्रूषण वह दविणावेतरणु करा भाुमूपति सड मिजाणडू मंन्नीभ्वरू 


` खनवदन नास्तु उदान पहूुतउ । तहर नत्राखत ब्राष्टकारक चवर रहर राजद्रः मच्ाद्‌ चाद्ा क्रया दरा- 


नामृतपानविधान . निमित्त उचित स्थानि बदठा । देदानाचसानि राजं सुनि कन्दा पूछ । « भगवन्‌ ! 
भिंधाणद रहडं चिपत्ति खमड' संपत्ति किसा पुण्य नड पभावे हदः ! ” युनि भणडई, « महाराज { निसीः ४0 
ठष्ष्मी भारि करी भ्रुमिपतित असरावती हुईं इसी पद्मपत्रा नामि पुरी हद सख पुण खोक माहि अतिप्रसिद्ध 
हदं । तिद. भतापि करी जिसड ग्रीष्मक्र ठः आदित्यु. हय उसंउ -आरित्छु नामि सदहीपतिं ह्वयउ । राजेंद्र 








$ 5.44) 20 2. जाकासि । . आक्राश्च । £ 1 2. उपरि 1. ऊपरि गि | 
8548) 1 73. गण(5-युख 1 2 7. पार्ड 1 8. 230. 00188 रहि 4 7. पुर्‌! 5 ,?..800ऽ-गर्विं 1 6 2. 


, सिग्राप्त। 7 1. छठ 1 8 31. विदहख्ड 1 9 ]). विस्मया । 10 ]. स्वस्थ-1. 11 7310, 011४8. .19 21. .7. महतद्‌ ! 


. 18 1. ?. महतउ। ` 14 2. -चीरेण्य 1 . 15 ‰. सूरादि 


8546) 1. 2. भणिद्‌ 11. ‰. १०९६ 9०{ 760९४. 5.4. रख्ियायितु ! 4 ?>. 2११5 विलेकी । 5 21. इर 
9547; 7.22. रद्द 1-2-22. हुयद्‌-1 $ 23. 00105 जि~ 1 3]. 088 1 471 ४16. 09010}; 7, 228 न- 1 
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१९६ पडावकष्यक्वाङावनोंधघरत्ति ` :: [65848 ). ७९४-७९७ 


र प्रतिर्विव समालु खद॑त्त दसद वापि भ्रट इयर । सु पुणः जिणधं घुरधर ह्यंउ 1  पवेदिव्ति. पापं " . 
संताप निवापः विषदं महोपघ्रु पपु ठे करी विहं पदर राति समई समता वत्तना्ध गह तण एकदेश ` 
राहि इ । तदाकालि कौ णड तस्कर अवस्वापनी-विया विदारदु विरारडु प्रभूत भूत भैरव. भट . परिवार ~ . 


पारदुत्त तेद्‌ नह्‌ धार्‌ घाडं परृटउ । चार ना एवच्रा ररा चाजा खाकर रद्द बद्र चदा डो करी मूच्खा अवी = 


~, पचपर्लाघ्र नमस्कार बहासचाज्माचव छुद्तन्नादछ वप्‌ विदा न॑ परमवियह्‌ । वेह सुदत्तभ्रेि.देखता रदं `` 


अदृस्त दता ति तस्कर गृट्‌सार्‌ समस् दषत धका उुसडइद । स्षाद पफतेडिवा खमा; मूष रघा: | [ | 
{डवा कामाः द्रच्य तणड्‌ करण भूमय एण पफएडवा छमा । | | , स 


जहां सहात्मनस्तस्य, धसावष्टमयान्रतम्‌ 1 [त 
जतप्युत्पातनातेपि, न ध्यानाच टितं मनः ॥ व [७९४ |` 


10 अनागतेष्वथाऽगत्य, गरहत्सु पनपद्धतीः +; 
तेषु यतिषु च ध्यानमेदोऽभूत्तस्यं न वचित ॥ [७९५ 


प्रसत, समद्‌ धननाल्यु देखां करी सकलि गहजनि राद्ध करतई दूतइ श्रो पसह पारा करा 
दिवसकरत्यविधे सड करिवा छाउ \ पुण्यादुभावि तेद्‌ नड घरि वला घणइं ज धन” ह्या । | 


९548 ) अनेरई दिनि ख अवस्वापविद्ा-चोरु सखेष्ि ना घर द्वैती ज वस्तु चो दतीं तेह वस्तु 

15 माहिख्ड णड अमूलिद्ु छक्ताफ नड दारू" छे करी तिणि जि नगरि वीक्रिया आविउ । खु हार खदत्त ` 

भ्रष्ठ तणडइ वाणउतरि ओख्खिञ । सु चोरू धरी करी तदार रहं आपिउ । खु चीरधरण वृत्तातु खदु . 
जाणा करां इस उ चातवड्‌* । . . | 


न सत्यमपि भपित, परपीडाशूरं वचः । 
रोकेपि श्रूयते यस्पात्कौशिको नरव मतः ` "` [७९६ |. 


20 इसड लातवा वेमि आवा चोर रद्द येल्टाच्ड ! किसी. परि आपणा वाण ऊप।र. कायु 
करत द्रूतउ तदार आगई कङ्‌ “ एड अस्दारउ वाणउद् काद जाणड नद्यं ! मई घावादं एकर दान ण्ड 
टार एह रदं सरु दीधड द्रत । एउ किसठ इस साणसु [जः स° चारा करइ 1! एड वात मादि. 
कादं छइ नदी । तुर्हे एड परहउ मेल्टउ । ” तारि चीतविंडं, « जु धणी जाणड" ड पाडोसी न जाणड 1 . ` 
तिणि कारणि सड साच, वाणडद्च द्रूडउ । अनह हयददा्रत्धारी श्रि छ्ूडडउ बोई नहा; ' ।ताणे कारण | 

५ श्रा नई कथानं तद्र चोर वाल्हडउ । बद्धिलत दण दद्धं र्डं असाध्य काद्‌ वह । राष्ठ चारू अपण: 
धार्‌ आण जास्ाडा कापड पा्दरावा मोका ! क्टिड, “ चछ रखे चोरा करतउ 1 मच द्या करा 
मेल्टाविउ छद्‌, पण कीज को" नदीं मटहावड'२। ” इसडं भणी कयै घरि" सोकलिउ । श्रेष्ठि नड उपकारि ~ 
चीरा ` तणड मने भान उ! तड पाछई अक्रुत्यकरण भय" तणा जाणिवोा वांछा ऊपनां । यद्क्त- ` ` ` 


. जो नास्सिण सगं करद आेरेण तारिसो देइ । . [म 
कुसुमे संवसंता तिखा वि तम्म॑धया हति ।॥  . [७९७]. 





६547) 4 7. पुण 15 ‰?. = निर्वापि ! 6 ए. गाप त- 17 2. थका 18. फायिवा । 9 >. प्रभाति । 
10 2. भणइ ध~- 1 ` "~ । ^=. 

९548) 1 ए. चोर! 2 ए. भार्‌ 1 8 7. चीत्तवी, ४० गमं € गान्कंण्ष्ठः (णप अत 
८्गाप्ताप९३ पता चोर रट्ई, 14010140 4 72. चाण्ड 1 5 2. 0118 ` 6. 230. - चित्रं । 7. जिव । 7 20 
जापाह्‌ । § {. ए. चन! 9 2. 8}, राखे! 10 20. ख्गी 1 11 81. कोड 1:12 80. मेद्दावसि नदीं! 13 9 

ए, गणा 14 3}. -६तत5 कयै 1: 13. ए}. चोरी 1; 0०८ शन्ृःघ््‌ऽ चोरि 1.1\6. 2. -मण 


९549-६59 ७९८-८०३ : श्रीतरुणपभाचायक्ेत = ` ` ` : १९७ 


९549 ) जेतखइ. नगर वदिस. नीलारेउ तेतलई -उद्यान. मादि ध्भोपिदेशासृतवुटि क 


` . भव्यपाद्पवनी सौीचतउ जुद्धमभाभिधानु पधालु सने देखई । वादी, ध्मकषेदाना सांभखी, ` छत्याक्रत्य 


१ विवेक जाणी करी, तादी जि कन्दड दश्चु दीक्षायद्ण करद । -खद्ध चस्द्ि पतिपादछी करी अँतक्षालि 
~. समाधसटेत्‌ आयु पूरा सौधम देवटोकि सदद्धकु देवु हयउ । उदत्तु श्रेठि पण . आपणङॐं आयु पूरी 
`. . करां महाराज ! एड तुम्द्‌ारउ सजी" सिन्राणंडु ह्यउः । क 


सम्पत्सु हियमाणसु यद्धभज्ञ न पोषम्‌ | 


पदे पदे च तेनायं विचित्राः प्राप सम्पदः  , [७९८] 
सतु चोरः सुसभतः स्परन्नपङतीः इती । | | 
चिन्तात्ताय ददो रलं प्रस्ताव प्राप्य मान्त्रणे | _ .- | ७९९ | 


` ˆ 8550) राजा णड भगवन्‌, « वली तेह देव रदं मनी देशिसिइ १५ सकि भणड, ५ संति 10 


. ˆ रद्द जदाकालि" जीवितांतु" होसि तकाकालि तेह देव तणडं दशु उक्ति ठेठ रोदसि! जिणि 


कराण नदश्वर्‌ ताध दववदना मनारसाथ सज्ा रहई ह्यद दत भस्ताच्ज्चुं उ ददठु वमु आणा 
देसिड । तिणि विमानि चडिया मी रदं जायता दंत य युकरखष्यानाङ्खमाव छवणसमुद्र रपार 


` थिका" केवखन्ञानमाक्ति, आयु किर, सक्ति दोदसिदः » इसडं खनि वचजु सांभरी करी राजादिकलोक 


. - . तकमा दोषपरिहार पृषु विद्धद्ध द्धा अकषि वत्तंमान दूतां आत्मादुप्रह बुद्धि क्रा यु ठु ख अतिथि 


` ` भटाधमवास वासित भानस हता सानद्‌ (निज नज मादर मया । 15 


श्रा मित्राणन्द्‌ मन्नान्दाः श्रुत्वा पापधरसत्फटप्‌ | | 
स॒मधसः स्थरष्यानास्तत्डषन्त॒ सपवस ॥ | | ८०० | 
` इति पोषधन्रत विषई सिज्राणंद कथा । | & 


855 1).अथातिथि संविभागव्रतविचारु लिखियः 
त्र तिथि मणियई-लोकव्यवहार पय ‹ ति जेहे.मेदिहया ति अतिथे किरं; साघु । तथा चोक्तं-20 


तायः पवात्छवाः सव युक्ता यन पहात्पना | 
अतिथि तं पिजानोयाच्छपमभ्यागत विदुः ॥ | ८०१ | 
तीरह रहईं 'संविभाय॒ः किस अथु ! . निदोषु पार्केषणाय {ज छद अन्नपान ताह तण पथाः 


~ क 


 सविभाथु काहियद्‌ । -. `` :, 25 
( ` दरहा पड वाध । लजाण रावा. पास काव हयईइ ताण अवरवु आताशथ सावमामु आसः 
वव, पारणडउ तउ करि्चः जउ. महात्मा रई सवभय रूरावडउ यईइ ! अनरा रर नयस्य । 1क्सड 
` अश्च . यथा समाध ! यदाद: ` 
| ` प्रम जटृण . दाङण अषणा पणपिरण पारद । 
य सुबिहियाणं यज्‌ कयादंसाखंञा ॥ [ ८०२ | 
8552) अत्रातिचार प्रातंक्रमणानामत्त॒ सणड्‌ । 
साचंत्तं नाक्लबणे . १ प्पेदण २ कवएस ३ मच्छर ७ चेव । 
कालइक्मदाण ५ चरत्थ [सक्खवए्‌ नदं || | ८०३ | 
9549) 1 ?. ०१1४७. % 130. [1६८65 16 शधद" मित्राणदु । 8 ‰. हज 1 
` . ` §550).1 7. यदा-1 2 ए; जीवतां महे 1 8 7. गपि; ५ 7. थक्राः। 


8551) { 239. कियद्‌ ! 2 2}. करिवड । + 
8559) 1 &. 7, 8५. निक्लमणे 1, ` ` ¡: 


80 


१९८ पडावदयकवांाववोधन्रत्ि `" : [&:4-८:5) ०: 

दात्यु अरानाष्विक् तेद तणडं अदानबरद्धि वदादतड. साचित्त  प्रथिवीकायाद्रिक तीदं माहि 

निक्षिपणु सच्च्चित्त निक्षिपणता पिट अतीचार्‌ । ५ | ध 

साधेत्ति करी हांकतां दहतं सचित्तपिघानता वीजउ अत्तीचास । 

आपणडं अरानाद्िषु अद्रानद्धं करी पर तण कदट्‌तां परद्रव्य व्यपदेश्य चाज स अतीचार्‌। 

6 किस वह" कन्दा हरं दी श्सी परि पर दीनन दृत दवी मच्छर छगी दियतां.हतां 

मत्सरदाल्चु चउथउ अतीचारु । | (ना 

` साधुभिन्षा वेखातिक्रमि ह्यद रदछ्वैतद भिक्षानिसित्त साधु निर्म॑त्रतां हतां कालातिक्रमदादु. ` 
पाचसउ अतीचार्‌ । . | . त. क 

ईैदं नद विपड चउथडईं शिक्षा्रवि जं कईं पपु वंध छ निदृडं।. ग 

10 ६555) अतिधिसंविभामव्रत विपद सामिचा नास' परम श्राविका, तेद्‌ तणी कथा. टिखियद } ` 

तथादि- ध 

स अ, = =. न § रद्ध ५ ८“. धवास 

एकावयवतोप्येतत्सेवितं श्रद्ध याधिकम्‌ | | अ 

~ म जायते भ दादर । + * . ` + ५ 

सुमिनाया दवोंन्नत्ये जायते द्रादसे रतम्‌ ॥ | ` [८०४]. 

श्रीवसतपुरु दसद नामि पुस । अतिविक्रमवंतुः इसदं नामि अतिविक्रमवेतृः राजा तिहा. राञ्यु 

15 करद । तेद्‌ तणड वसु इसिद' नामि मग्रीभ्वस द्वयउः खदा विकसिति जेह्‌ तणद उुद्धिकमटि राज्यलक्ष्मी: 

सुखि वसी ! जिनदासु नामि राजा रददं अतिवद्ट्च श्र12 दूय; । सु पुण जिणधम्म्ुराधोरेड कल्याण 
तणडं निधा सकल पौरजन धधानु वत्ते । तिणि एतद्याके सुवणं रत्न उपाजयां जहे करी क्षिति माहि . 
अर्नेक्ति मेरूपवत अनेकि रोहणयपवत उपादयदं । ' यक्षराज चनाध्यश्चु दसा पारे जाच्क खोकि. साण्ड 
धन जिनदासु णड संस्तविड* । वाणारसी नग वास्तव्णरु धञ्चु नासि छद साथवाह तेद्‌ तणा रत्नवता ` 

90 नामि दीकिस कलाचती लीखावदीं तिणि परणी ! जिणद्‌स रदं विश्वासषपाय्च लष््पीधस.-दसद नाम 
ब्राह्मणु जिस्ड छडडउ :माई यद इखड परमसिन्रु हयउ । राजद अतिचविक्रमवत रददं तिम न मंनान 
पु न कलन्चु वद्ध जिम लिनदाड वद्ध । | चः 
६554. ) ‹ एह जनदरास भित्र रदं रा कदाकाठ मचिस्ुद्रा पृण आपिसड्‌' रसा परर चकु: 

सचिवेश्वरू मन माहि संमाची करी जिनदासत रदं मारिवा विपद सदु करद्‌ ! जिंणदासु पण दस्ता ` 

5 खगा चश्चुमनावकारादिकद खक्षणह करा आपणपा -ऊपार्‌ विरुद्धउ जाणड्‌ ! तउ पारद राजद्रं रदड 

मोकखावी करी तीश्याचरा व्याजांतरि भाया रत्नवती पदिरि' मोकखड ! वसुमद एण तेह माराविवाः . 

कारणि साचि तेद्‌ तणा घर तणड बाय आपणां जणे कन्हा खंधाविड । जिणदासखु पुण मागं बाधड ` 

जाणा करा अवत. सप्रभव वहृम्रूल्य रत्न ठे. कर टक्ष्नाधर -सत्रसादठु कसकरवणुं करा पुरः हत. 
नीसरिद । मारु अजाणतो सयवराइतउ निरुंतरु जायतउ द्रत अरिण्यः मादि पडिउ । तिद्ध जञ : अति . 

80 आंत तरपाक्राठ ह्भय्डः तड वलांचलवद्ध सप्रभाव रत्नपरथरा मिज रकष्मीधर करि आपद ।! जिसञउ , 
साक्षत्कारि तेह तणउं जीवितय्यु इयर तिसीं स रत्नपरपरा छद । न 

६555 ) तउ पादं आपणपडं केणिहं क्रूपि पाणी जीयतड दतं रत्न तणडईं. लोसि तिणे ` 

टक्ष्माघधार सारे पगे धरार पाड़ड दूत कपिं पाडउ ! पडतउ हत उ ' कृडणु इउ ए › इसई वचानि करा 

बोकाविउ हूतउ आपण प्रियतमा रत्नवती ओकखी करी सणड, « प्रियतमः! ` तडं पृण णद्‌ द्रप. माहि 
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8558 ) 1 ‰. नामि'1.2 7. अतिक्रमवतु 1! 3 2. -गा16.4 80. 7. इस्‌ 1.5. ‰. हजडः। 6 . पुणि । ` 
7 {2. याचक } 8 {>. सूचि 1 | 
9354 ) 1 29. पीदरद्‌ 1 2 23. वायु 1 8. एा1, पुर 1.4: ?, अरण्य 1.5 2. हुजड 1 


..द586-857.). ८०५ | `  शआ्रीवरूणप्रमाचा्यक्रत ` | १९९ क 
, ... किसी परि पदी ! ख तादरू' परिवार किं :गयउ ! दहा? ! धिग्‌ धिग्‌ -चिषिः विडंबना रदं!” सार 
` ` अवस्थापतितु कांत संनिधि. स्रप्ु देखं। करा दवविषादालुसंकर-संकाणं क।चज्ु करइ ।  भियतम 
`. : मैटापकदतड धन्य आपणयपडं तिहांई मनती हत सणड, ४ ए -देड रत्नवर्त, तादय संद्र पिया । तिहां 
` हती जायंती हती अरखवी मादि-आवी । सग सुं चोरे द्सिउः । खु परिजनुं नासी करी गयउ ! चोरे 
 . :जरत(वार माहसय शारभंग कारवां कारणे सञु्यस्चु क।घउ;) तेतावार्‌ दड वद्र करा इ।ठरक्षा कारणि - 
` आंटी. हती कृतां तद्चुख भरतिरूपं प्ट करूप माहि पडीं 1 कुम्हार वद्नालोक मोक्तव्य. क्महं करी जीवी । 

` . कड न तुम्द रई“ एह छू माहि - किसी -परि पतनुं  हूयडः ! तिणे -सचिपि `विरद्धीवियदई तुम्द रई 
 -विरोधडइतउ कासड. काधडः ! 9 ~ ¢ | 

६556) जिनदाखु कड, ¢ तिणि सचिवि मारणोत्सुकि द्वयइ दूत दड कमंकरयोपि एकर 


. - नीसरिउ । निश्तर विदारि इदां आविडउ \ त्रास दूतउ एद द्रप सादि पाडंड । पाणीं देखतउ पाद-10 
. स्वलना वसदतउ"” 1 ` निजं ` तेह ˆ करूप ` मादि नाद्िपरमाण जु ह्यङ, ` पुण्यं प्रभावदइतड । जिसडं ` 


, : खीर हुयद इस ख नीरु पी कारि तिवे खेद तुस उपसमार्वी करा आति सुपीतचित्त द्याः । ` अथ 


` क्षणातरिः साथ एडक आविंउ । जीसलडं ताह तणञ पृण्यङ्कञ इयर तिसउ छख रज्जु बाधा करा पाणां 
` काटवा कारणे तड्‌ दरू माद्‌ करणा सूकंड । छ ॐ सदि जतावार सादह्उ ततवार्‌ ताण 
1 षुरुपि माह माणस्च. जाणा अपर पुशूप जणा) ताण करस बहिर जस जसद्धुख दहता कदचर्‌ तम 


"` काटियां वे. जण 1 जेतरईं ति छ्रू्या दतां नौ सरियां तेत्र. आद्‌ गमद रादेत्‌ छद सा स ‹ द्या 


तञ मिथुन नांस।र्ड” इसड कोटादटु करइ , तंह राव्द्दईतउ कतक साथवाह एण तहा आके । 
` सत्तार सहित दीकिरि देख करी मन मादि विस्मयापन्वु ह्वयड । . जिणदाख पुण . ‹ खुसखुरउ एड › इसी ` 
परि धनसार्थुवाह रदड रखी कर चमत्करुतचित्तु तड णास करद ! ‹ किंस एड इसी परि स- 
 , विस्मय" थिका" साश्वा रदई पूतां दतां ` अणदासि आपणड चृत्ताठ मूर गी सगल कार्ड । तिणि 
. स्वजने संर्वधि हूयई. तद व्यसन तण इल समटरु गरा गय । तत सव्व पटला माद. छाखाहे 
` रहियां.। आथमण मिसांतरि जाई क आद्धित्यि तीदं तणई आश्च्यकारकि दसद चरित कटियई हतः 
जाणे जोद्रवाः कारणिउदयामेसि संध्या सस रार आधचेउ 


ष 8557) अथ चंद्रोदय समड निनदा -देहय॑चत। . करेवा .भरञ्चरतर. वणांतरि - गयउ । , तिहां 
` ~ छक्ष्मीधरू सूत देखीः जयद) तड भूयउ देलई । अन्षतु ख दख। करा 1सत्रवच्छटु सपक तेह रदं 
ˆ जाणी करी इुकषेखतु दूयउः । तेह कन्दा सप्रभाव' स्वक्य' रत्न ठे करा पाण।( अहल तेह रद पाईं 
` ` अजवाडइ्‌ तउ ्षणातार्‌ उ जावतु दए 1 अणइ ङटखयायढ थड-। 


 :. `." ` उपषृत्युपक्कबाणा ध्रियन्ते धरया न कं | ` ` 

>... -अपकृत्युपकारी यस्तेन तु धियतेधरा॥ . ,. [८०५ | 

। | लक्ष्मीधर जीविख द्॑तउ तउ जिनदास रद देख। करां ठज्नावनस्रखुखुः ` दूयउः । तउ पाछदं 
` ` जनदाु" तेद्‌ आगद्र कड, “ मिन्.! हॐ तर क्रया माहं न घातउ 1 कठ पदस्खल्ना खमा द्ड अपप 


` ददरया मदं पडिउ? । तडं जपण।(-मन माहे कस'यई्‌ खाज म क।र। ।कसड का दगा धरता षाठ 
मर सकड छइ !. मू रद्द अघुना. घन साशरवाहु पमि उ तेदसड वणारल।, नमस . जारछु तड दहा 


20 


3 
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§8556)-1 7?..द्ंजा 1 2.1, ६०१5 तिहा 1 8 9 जेवार । 2311. 8130 195 ६५५९५ ~ ती ~ 18४५, 4 23॥, 
मागष्ठु1.5 7. १तव5 करी 1.6 2. गपा स~ 17.72. चक्रा 8.1. जाएवा। = :.. 

8557).1 3. वद्ांतरि 1.72. बनातरि 1. 2 £. 8१०१5 करी 1 8 ‰>. द्वज 1 ¢ ..9. स्व्रमाव 1. 31. छपरमाव 
ए, स्वभाव ! 1686 7410811114६६4 ` ए0जा0108] 12841025 त्‌] 70 लफलातद्िमा. 5 30. ०118, 6, 20 
` सखियायत्‌ । 7 7. जिमदाष्ु 1 8, 7. पाडिड । 9 ]. मारतं ।. ` , ` ५९ - 


२०० पडाय्यकवाटाववौधद्त्ति ` - [555-500) ८०६. 


है ‹ ` 


तड आपणह थानक्षि जा । "' इसी परि परिछिविठ दंत ख टक्षपीधरः त्राद्यण सदनज्ज्ध ` यिक्. वर्सत.;. 2 
परि गयउ ! जिणद्ास धनसा्थवाद्‌ सरसड छखाजतउ दत घाणारसी ऊपरि चि ध. 


६558) जेतटड लक्ष्मीधर वसंतपुर्रि गयञ तेतट्ड जिणदाख तणद्‌ वियोग. इक्खितु अति. : ` 
विकरमवत नासि सदहीरक्ढ देखद । तउ पाड छश््मीधरू जाद कया राय आमद जननरास्नु - अनः महा. - 
मात्य विह तण उ खव कडड 1 ख वत्ताठ दासं करा आतविक्रमव्रति रजादे वदु नाध महामाय र 
गपि कीर ! ‹ जतीवार जिणद्‌।सु दैखतु ह्यह जिय तेत्तीवार तेद्‌ तणड वदरी मारडं + दसा कोपव-.. .. 
राइतउ महाडकिख वातिड । अथ वडियाः जनोयणीं साहि चडी करी पुरुपद्वय सदाय ` राच. जआपणपद . 


वाणारस्तीं नगरा जिणदस खेवा गयड । जम कोद जाणड नदा तिम जदं जिणद्रासु. सनाचीं सरस्रड ~ `. 


करी राउ वसंतपुरि आधिउ 1 जिणद्ासु मन मादि चीतवद्‌ ¦ वसु पुनरपि महामात्वपदि थापिवड?1- . 


„ तउ पाड राजंद्र कन्दा जिणदास सर्वेभ्वयं खन्रा र्दी कस जणनायद्ः वीनवी करी मंधिपड चवक र्द ~. 


अपाव । 
६559 ) अनेरई दिनि उद्याना आवी राड वघ्राविड । “ मदारज ! ठम्दारद ` कीडोयानि. . . 

तपु तपता दुता रोकरनाम मदकपि' र्हं केवलज्ञान ऊपनॐं ” 1 मादु प्रीतिदानं उद्यानपार र्दद 

करी अतिचिक्रमवतु नसवरू जिनदास सितु उ्रानवनि पह्तउ । यनि परणमी करी धर्मोपदेश. सांसदटी 


# 


15 राड पूछठद । ५ भगवन्‌ ! माहा मिव रहर जिनकासर रद आपदसदित संपद किंसा कारण लगी द्द १५. 


याने भणदः ¦ क्ोदांता नासि नगरी तिहा मा तमक्त धनदत्तः नापि बाजियड 1 समित्रा नामि तेद्‌ नीं. . । 
माता ! जका नामि दयिता ! " कानु णु यदस्थईं रई धम्य युख्यघ्रत्ति करी कत्तव्य ` । उसडं वचनः ` ` 
स॑मिघा तेद आगई कदड 1 एकदा तिभि सतिमति माता णडं मख दाचासिख्वु जार्णा( करी साया सदिति". ` 
द्वैतड माता अमईं किङ । “ सात ¡ याच अनद्‌“ करपापाचर्ह्‌ रदं यथारुचि आपणई सषि करी कडु . 

0 द्द्‌ 1 तड पाड वासनापयायणः दूती मिवा सुध्राविकाः क्रपापाचद सुपात्रं सदं यथारुचि दाद जपणड ` 
दाथि करी दिय \ जिम जिम साता दाठु दियं तिम तिम दपितचित्तु द्वत दत्त कद्ड “ दढ) दृद. ` 
तादरड पस्ताइ मादरइ घरि घणड धु धान्य छड > । तदनतर द्ानफलु" निध्ितु जाणी कर सनियञ्ु ` 
अभिग्रह तिणि ख।धञउ ‹ धव।चचत्‌ ज्ञान-दश्न-चारि्-पानद अन छृषापाचहं पति दुद्‌ कसं तड. . , 
भोजनु करीखु ” तथा चाक्त-- . स 


% अभयं सुप्तदाणं अणुकंपा उचियाकेत्तेदाणं च | † (1 
दोहं पि युक्खो मणिञ। तिनि ति मोगाद्क्य॑ दिति ॥ [८०६ | 


तड पाड पुनरि अनद बद्र विषु बदूक्रतभाक्ते अमत दूती निवारिताऽरति समाधि सहित .. 
नि आभियं पूरती दती, स केतलु एड काट वोद । | ५ 


६560) अनेरड दिनि नैमित्तिके दारुणि इधिक्षि काद दूतड जया नामि वहू ` आपणा सत्तार . 


90 दन्त आग कड, “ छुारोह दारु इाभञ् दास ! तादस्ड चरू पुत्र पाद्रादे परिवार सष्ररठु चत्तद 1 ` 


तिणि कारणि आपण जणणी हे छदटुवाधार दान द्भंती* निवारि ” । अथानेतरू दत्त माता. दन दता ` 





9587) 10 ?. थक्ड 1 = 

६588 1 2. जिम दास 1 ‰ ९. चडवा पञिया । 3 2. को । 4 80, 2648 मदं 1 5 ¢. जण ना राड 

६559) 1 2. मदाच्पि 1 2, . छप्ण४९. 8 2. . - धनीदतु। ‰0.. 9150 "788 धनी ल 
८01६९६60 0 वन- 1 4.2. सदिति ।! 5:80. कदिई 1 6... ०४६, {7 7, वास्तणा-~ 1.8 81, 0768 घु । 
9 ~. दादु- 1 ५ = . = १: 
8560) 1 81. कियद 1 2 ?, जननी । 8 &, हता 1 


` `“: {261-568) ८०७-८०८ ] ` श्रीतरूणप्रभाचार्यक्रत ` ~ ` ॥ २०१ 


५ ` निवार 1. अथवा सछीवरगत निसत्व किसडं किंसड' न: समाचरं । सुमित्रा पुण तदाकार इस 
` - . आसग्रहु मन माह करद्‌ । (ज मू रई पाणञ्चाक्तं इयड ती ६ भाोजनमाचदहा दानि अकाधडः हउ भोजय 


` .. करद ।:: तउ सुमित्रा पारणा करिव।* कारणि उपवेद्ित हती चित्ति चीतवद ! ' अभोजनयविषड पात्रदाना- 


“` ` करडं नहीं ! । आठ उपवास जउ सामि रदं दया, तउ पाड इयाद्‌ शांक्ित दूती जयां तेह नउ 
 वृत्तातु दत्त .आगडई किर । तउ पाईं वंघुवगं सितु वत्तु . खभित्रा रदई पारणा काराणि मदा निर्वधु 


8 


: ~ : भावं रूप कारण जाणत, द्वैतउ पञ्च॒ मू रदं दाच दिवारइ नदीं । धिग्‌ धिम्‌ { माहरा कम विडंवन रई ! 


१ अड्‌ किंमईद एद आपणा परसिया भोजन माह कदटी-एक :महच्छपि रदं अथवा दयापान्न कहा-एक ररड 
` . सावना, करावडउ तउ माहरउ जभ्र भ जइ नहा । अपि ठ -लाघ्न उ. दूय । पुय पुण्यवतु अन्छाध्यु 


.. न्‌ हयर्‌ :) 


६561) इसउ ध्यायतां सुसनत्रा रद्द जसडउ मातमत पुण्यरारे इुयईइ इसउ महासुने एकु) 


४ | ज र गरृहांगणि आगिरुड गमद आविडउ देखडइ । तद(काे रोमांच कञकेत गात्र दती दष।सुविड्श्रु्ठि नयन 
`." दती मूकतां भाजनु वेह दथ ऊषाडा करां साया उठा करा महच्छ्ष जगह सण्‌, “ सगवन्‌ मात 


 अचुग्रहु मू ऊपरि कर । पाञ्चु धरड । भराुकेषणीउ- आहार विहरिउ । » महासत्तुः भराखकेपणीउ* जाणी 
करी विदहरइ 1 तउ तेह्‌ तण .सत्वि. करी. संतुष्ठ॒ हती भ्रीं शाक्तनदेवता धावु गदांगाणे करीं 

` `: प्रत्यक्ष होड करो कदट्‌इ । ^ धन्ये { साक्तोफ्वासां मदच्धपि ज तई पारणउं कराविड, तेह ताहरा सत्व प्रभा- 15 
, वदतउ संभूतु जः कानधञ्च॑" ठह तणा महातम्यइतउ दुभिक्ष हेतक्रह उपरांत हया 1" इसॐं गरूगाजतु 


:. `. -करी देवि" मेह वरसाविड । दुर्भि भरवासाविड । राजा आवी करी महामहोत्सु करावड । सकल रोक 
~" सनालिकेराक्षतपाचश्पाणि दन्तमाता वधावद । कन्तु जया सदहिनत्तु पाए रागी समि्ना रद्द खमावई \ ति 


हृद अश्वानतरु उन्तरातरु धस समाचर कर आपणवड आखु सव भामवई । 


९562 >) तींदी" मादा खमित्रा जीवु सदाराज ! तडं हयउ । दत्ताप्मा जिनदास्चु ताहर.ड भिदु ‰ 
हयउ! जयात्मा . रत्नवती जिनदास तणीं युवतीं इई । दानधमनिरोधदतउ तारा मिनन रहदईं लक्ष्मी 


:. संतर ह 1 इसी परे पूव॑भवु सांभरी गुरू नमस्करी करी राजाद्क सकललोक नगरि गया । 
` ` , धर्म॑ध्यानपर अतिधिक्रमवंत राजद जिनदान्त रत्नवती जीव तिणि जि सवि स्यु भरतिपाटीं केवल- 


पाडीः दु „न 


ज्ञातु ऊपाडी मोक्षि गया । 

` `पात्राथेया रचितया रमया सुमित्रा- | 4 
श्रद्धया महानरवरेन्दिरया सदेह । 
टेम महोदयरषापि तथा भवाद्धे- 


रछभ्येत हन्त भावेका मावकास्यपुण्याः | | ८ ०७ | 

दति अतिथि संविभान व्रतविषड सुमित्रा कथा समानता । 

६563) अथ अन्न विप ज रागादि भावि करी दीधञं तेह पतिक्रमिवा कारणि भणड । 40 
सुष्टिएयु य दुदिषएसु य ज मं अस्सनएस् अणुकपा । 
रागेण वे दोसेण व तं निदं त च गारहाप॥ | | ८०८ | 


संविभागव्रत भरस्तावदतड साघु अभणियादे जाणिवा । ताह साघु किसां विषड । इत्याद- 


९560).4 २. गपा#6. ठ 1411. ६4085 हतइ्‌ । © 12. गा7105. ¶ ।>. जाणतड । 8 211. पूज्‌ । 


९561) 1 2. ०४९. ‰ २. प्रछयके- 1 8 3. 2, -पुत्त्‌ । 4 7. १५५8 -- उ 1 &$ 21. 0८8. 6 20). 
` दानु जु धम्पु। 7 ?. देवे! 8. ~ पात्नि ~ । 

| ६562 ) 1 20. तीद। ‰. 21. दउयड 1 ?. दरजउ । 8 ॥. हंजउ 1 4 70.0पणा९. 5 2. उपान्जी । 
. . 6 2. ०8 

प. वा. २६ 
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‹ सुदहिएसु › य इत्यादि । सधु अतिदय करी दित ज्ञानादि चिदु वीदं रद्द यद्‌ ति खुदत कादि ¦: 


८. 


यद ! तीदं नइ विपः । तथा ' इदहिण्ख॒ ये ' ति 1 दुकरिवितेपु सेगि करी तपिं करीं वाजि दकव यंति, .;: 
उा्खत कादहदयई । ताहि नइ वपड । अथ श्रलवराद्तउ माम मिलि खिन्न दय्‌ त क्त उदक्त कियद । । । 
तीदं नद विप । तथा “ अर्संजणसतु ' 1 ‹ सं › किसड अशं ! अपणड छदि स्वेच्छा करी. यत - उद्यतं. `: 
5 विद्धारां इदस्य चदा) कतु गुरू तणा आण ससा एज प्वहर्द एत अलद्त क्यदट्यद् 1. ताद्‌ नद्‌ तषट । मड ५ ॥ ॥ 


अुकंपा सक्ति कीथी “रागेण वे' ति-रागिं पुवादि प्रेमि करी न सुद्ध साघु वुद्धि क्री1 तथा "द्सिणु . : 
ति-द्वेपि करी दवेषु ददां साघुनिदा स्वरूपु जाणिवड 1 यथा-- | ध 
अदत्तदाना मटलाविकदेहा ज्ञातिजनपरित्यक्ता क्षध।त्ताः सवश्ा निगतका अमी अत. उपष्टमाहा + , :. 

इत्येव निदापरूवं ज असुश्षपा सापि निदादाः । अरुसकीघायुः कमव धटेतुत्यात्‌ ) | 4 4 
10 ६564 ) यकागम :-- तदार समणं वा माणं चा संजय विर पडिंहयं पच्चक्ाय .. ` 
पावकम्मं दौ छित्ता निदित्ता गरदहित्ताः अवसन्लित्ता अमणन्ेणं अपीट्-कारगेणः असणपाणखादमन्तादमेणं . 
डेलछादित्ता असुदद्ीहा उज्छ्चत्तयाए कस्म पकरेद ` । व द 
एह्‌ आलछापक नउ अथु-तथारूपु साधुशुणजक्त श्रमण विविध कष्टायुष्ाननिरतुः। मादणु-्रह्यचयं ` 


सदितु ! संजतु-जिदेद्रिु । विरतु-नानाविध तपविंपद "वि": विदोपि करी सतु चिरतु कियद्‌ 1 भतिदतः . . 
15 प्रत्याख्यात पापकर्मा 1 किसउ अरं । प्रतिदतु स्थितिह्ासदतञ प्रंथिसेद्वि करी) हेतु तणा अभावरृतडः ¦ 
पुनश्द्धि भावमिवदतड प्रत्याख्याय निरकरिडे पापकस्ु चारिवराचासददि जिणि खु परतिरिति. 
प्रत्याख्यात पापकमा किद्‌! । एवं गुणयुक्त महामुनि रई दीखा अवज्ञा स करीं ! दीकित्ता* कियद । . . ` 


निदा अदृत्तकाना इत्यादि 1 तत्र, पूर्वि णे दीधड नदद तिणे कारणि भ्िक्षाटनु कर्द. सिक्षाजीविक्रा। . ` 
इति अदत्तदाना तणउ अथु । ' मखाविदेदा ' इत्यारि गमं । नवरं ' सवथा निगतका ` किसड अथु! . , 


20 सवंदह्‌। पकार करर इदखोक संख हुता ' निगत ` नीसर्था! उदटोकिद परटोकिद् इहं रद्द खख .. ` 


नदी इसउ अथु ! इसी परि परसाखि निदी करी! दसी दी जि परि आपसे गर्दी करी" गरदहित्ता ?. 


तणउ अर्थं 1 ' अवमनित्ता ' 1 अभ्युत्थानादिं विनय तण असावि िक्षाचर मार गणना कयै दतु. 
सखु अवमान पूव ' अवमनित्ता › कियद । † अमणुन्ञेणं › 1 पञ्ुपित वछचणकादि अरस विरसाहरिणं । . - - 


अपीडकारणेणं 2 1 अणराम तणद्‌ असावि करी अस्णद्िकि करी ' पडिलादहिन्ता' विदराचीं करी 
25 शु भविपरीतु अगुमड्क्खदेठक दीघ गख्यडं आयुः कसं दाता द्तउ ' पक्रेद ` किंसडं अश्यु ? वांधई । 


8565) जम द्वापदा जावे डुक दंवक्राददानिः कवं कश्च वांधड तंह तणडं फलु नरकार्करर ` 
भवह प्रथत काट वेड करा तउ ऊ तेह तणा अंसउद्ययरादतठ दौसरग्यु वेडऊॐ । ह 


६566) अथवा सुखितेषु दुक्खितेषुः किस्ड अशु । सातमारवादिं गार सहित सखित चरकं ` 

परिव्राजकादिक । अथवा पाश्वस्थादिक । अणास्तीक दुञ्खित । ति कडणि १ अस्यत पट्‌विध जीव- 

801सक्ाय वधक 1 असा ताद नड वपडइ ज मर्‌ अनुपा अराचद्‌ दनदक्षण मकि काधा तथा च ` : 
अलुकंपा शाब्द रदई भक्तिवाच्यता विपद सिद्धांत माथा । ¢ 


आयारिय अणुकंपयाए गच्छो अणुकपिडं महाभागे । त 
गच्छणुकपयाए अच्छुच्छित्तो कया त्ित्थे | . ` 1891. 


¦ रागेण वा मादस सित ए, नगरादि संबंधिया ए इसी परि, अथवा णे अम्ह रद्द सदा. ` 
35 निमित्तो षधादिक प्रयोजन इसी परि । दोसेण वा ~ छम नद विवद जिम धर्म निदक ए तथा . निवेधक 
ए इसी पारि 1 पार््वस्थाद्िकदं चिषड्‌ ! | | 
६564) 1 230. गरिद्ित्ता 1 % 13४.- निरि । $ 811. 041८६. 4 30. कटियई । 
९565) 1 20. गपा ~ आदि ~ 1 ` व 
8566) 1 80. 011४६. + 
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दृगपारणं. पुष्फफं अणेसणिजं .भिरः्थ किच्चाई । 
अजया पडिसेवति य जई वेसापिडवगा नवरं । ० 
“` इसा पारे तीरह ना दोप देखी करी अप्रीतिभावङतउ जु दज खु दोषेण वाः णटः णड अर्थ 
,": तिणि.करीं जु कांड अञ्ुख कसं वाधठ तं निदे ' इत्यादि पूर्ववत्‌! 
॥ । 8567) ज पण .उचितु दाय सु न नद्डं । जिणि काराणि तेद्‌ तणड निषेधु तीथकर क्पीधर 5 
` .“ नदीं । तथा च भणिर्त- , 
“: : `. + गिहमागयाणंञ्ुचियं पडिसिद्धं भगवयायि न दे .सुत्ते! .: 
६568) अथ साघुविषइ जु दीधड नदी तेह पडिक्षामिवा निमित्त कदद-- 
साहूसु संविभागो न कओ तव-चरण-करण जुत्तेस॒ । 
सते फासयदाणे प निदितच मारहामि। _ सुगमा ॥ [ ८१० ] 1“ 
` ` 8569) नवर चरण करण सत्तर साखयई-- 
` वय ५ समणधम्म १० सरजम १७ वेयावचं १०'च वंभयुत्तीया ९ । 
नाण तिय २ तव ९२. कृद नण्हा ४ इय चरणमयं ॥ | ८ १९१ | 
- . ; . प्राणातिपात विरति, मृषावाद विराति, अदत्तादान विरति, मैथुन विरति, परियद्‌ विरक्ति, नामक 
` “ पांच महात्रत ५) । | 
: खंतीय १ महदव २ ज्व ३ युत्ती ४ तव ५ संजमे ६ य वोधव्वे। 
सचं ७ सोयं ८ आरिचणे च ९ वभ च १० जह धम्मो) | ८ १२ | 
इति द्रापिधु .यतिधम्मं । | 
पश्चास्लवा दविरमणं पश्ेन्दियनिग्रहः | 
; , कषायजयः दण्डत्रयविरापिश्ेति संजमः सप्तदशमेद्‌; ॥ [८१३] 
`. -इति सप्तदृशषधा संयमः ! ` 
ˆ आयस्य १ उवज्क्राए २ येर ३ तकस्सीं ४ मिराण ५ सेहाणं &। 
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साहम्मि ७ कुर ८ गण ९ सघस्गय १० तमिह कायव्चं | | ८ १४ | 
` . ` इति दृशाविधु वैयावृत्यम्‌ । 
वसि १ कह २ निसिनज्नि २ दिय ४ डतर ५ पव्वकाचिय &। 2 
पणिए ७ अशमायाहार ८ विभ्रूसणा ९ य नव वंभगुत्तीओो ॥ [ ८१५ 


इति व्रह्मचयं गुपि नवकम्‌ । 
कारे. १ प्रिणपं २ वहुमाणं ₹ उवहाण & तेहूय [नन्ट्वण + | वि 
वैनण ६ अत्य ७ तदुभख ८ अद्भविहो नाणमायारो ॥ [ ८१६ ` 
` इत्यष्टधा ज्ञानाचारः । | 
 निस्स॑किय १ निक॑कखिय २ निवितिगिच्छारे अमूढादिद्रीण्य। | 
उवह ५ धिरीकरणे & वच्छ ७ पभावणे ८ जड़ा ॥ | ८ १७ ] 
इत्यष्टधा दडरनासारः । 


| §566) ‰ 13). तें 1 
, 6569) 1 8. 0. ॥४८्८ - श्र -। 


९५६ पडावस्यकवाटाचवोधव्रत्ति [ &570-571 ); ८८८२३. ` 


पणि्राण जोगजुत्तो पंचहि समिदर्दिं तीर्दि गुत्तीि | | 1 
एस चरित्तायारो अद्रुहो होड नायव्यो॥ ` ` ` ` `. [८१८]- 
इत्य्टध्ा चारत्राचारः । ि (1 वि ॥ प 
ङ्स परि ज्ञान दर्शन चारि रदं अष्टमेदता हतीदीं $ ° नाणाद्र तियं ' दसा. भणनदतड `. 
5 चिन्टड जि भेदं टीजटं । 9 
अणसण १ मूणोयरिया २ वित्तीसंखेवणं ३ रसचाओ ४। 0 1 
कायक्रिके्ो ५ सैटीणया ६ य व्च्छोत्चोमणिओ।॥ [८१९] ; 
इति पोटा वाद्य तपः [व 
पावाच्छत्त १ वरिणा २ वेयव्रच ३ तदव सञ्जा ४॥ 


10 ञ्याण ५ उस्समगोवि ६ य अन्थितरओ तवो दोर्‌ | 
' कोदनिग्गहा " इति वहवचनदतड क्रोध मान माया लोम रूप चत्तारि कपाय. तीह .तणा 
निग्गह्‌ ४ लीजदईं 1 ‹ इय चरणमेयं ` इसा भणनदइतउ सवं नद मीह्टनि कीधड द्वैतद सत्तरि भेद 
चरण तणा यदं । इसउ अथु ! ॥ 
इति चरण सत्तरीं सेदा 1 
15 ६570) अथ करण सत्तरी छिखियई । 
पिडविसादी ७ समिर ५ मवण १२ पड्मा १२ य इदेय निरो ५ ५ 
पटिटेहण २५ गुत्तीओं ३ अभिग्हा ४ चेव क्रणं तु]  .{ ८२१ | 


एह नउ अशथु- यात सवाधया छई उत्तर गुम ताह नई प्रस्तावं दछाखउ छद्‌ 1तहा दतड ` जाण- . ` . 
वउ ! नवरं " दैदियनिरोड › पांच दंद्विय नउ विजउ। सर्य मीलनि करणसत्तरी करण तणा सत्तरि मेदं ` 
90 दूयई इसउ अर्थ । [र 
अत्र तपु चरणक्तत्तरी मादि आउ ऋष पुण बवद्ी * तवचरणकरण जत्ते् › . ईंडां तपथ्रहय ५ 
निकाचित अवश््यवेय जि इयं कसं तीदीं तण क्षड तपि करी हयड ! इसी परि कर्मक्षय भरति. तप .. 
रई पधानता जाणावेवा' निसित्तु! तथा च आगमः-- त 
पुच्वि दुविन्नाणं दुप्पडिकताणं वेत्ता प्रत्खो । त क 
६ नस्थि अक्ता तवसा वा श्रोसहता ॥ 04 ` 
६571) अथ संरेखनातिचार परिहार रद्द कारिषा वांछतड दतड सणडइ ॥ .. + ४१ 
इद ए प्रखाए्‌ जाकिच मरण य जारसस पग । . ५. 
पचविदो अदयारो मा मन्छं हुल्ज मरण॑ते ॥ [८२३ |... 
अचर आरंशा षयोग इस सवत्र जोडिवयं । यथा इदलोकाददा पयोग ! माणस रद्ई मदुन्य- ` 
80 लोङ्घ इदलोक्क तेद तणी आशा “ चक्रवातं दडं एह अनसनं तणद अभावे दोदनजिरं ` इसी परि 1 ` 
, देवको तेद तणी परोकादागा । यथा । ^ वे द दोदाजिउं इसी परि २1 जीवितन्य तणी अआगदाडा 
जड हरं चणउं जीवर तउ सु रहदं घर्णी प्रसावनः। ह्यहं घणी पूजा इय ई मदिमाविख्याति हय ` + दसी . . 
परि ! मरणरोरा “ मद्रं अणसणु रखाधडं मू रदं महिमा ` काट नर्द तिणि कारणि हिव बरहि जठ ` 
मरॐं तउ खूडडं ' दसौ परि मरणारा ॥ अथवा अनेरा रदं डी सहिषा अणखण . समड देखी करीं . 
35 महिमा निपित्त जणसणु छ{जडइ्‌ ए पुण मरणारारा 1 ॥ न 


569) 2 8. 0०95 0०८५8 6. ट्टा चत्तार्‌ ... भैद्‌ । 
370) 1 ८४. जणाविवा । 
६571) 1 230. 011४8 





+ 


न 
॥ 


„ 3672-75). ८र) ` ~ ` श्रीतरुणप्रभाचार्यक्रत ~ ` ` .. २०५ 
| चकारदतड कामभोगासंङा । तत्र श्दरूप काम कियद । गैघ रस स्परां मोग कियद । यथा । 
~ ‹ एह्‌.तप तण पभायि मूं रदं पदखड' सवि कम भोग मनोवांछेत. हाद्वाजउ.। ' इसी पारि एउ पचविधु ५ 


` अतिचार मू रहं मरणंते जां चर ऊसासु तताह्‌। वार म टोदजिउ ५॥ 


| 6572) तत्र इद रोकङादा विष चित्त तण माई संभूतु मातंगऋपि दष्टांतु । परछोकारांशा 

,` विषद अनामिका दष्टांतु केतांग देवदरेनाचुरागि जिणि नियाणउ देवी भाव विषह कीधठं । कामभोगा- 

चंदा विषड नादेषेण कथा । ' | न 5 

 , 6575) जीविताशंशा" मरणादौशा' विष धर्मघोष धय इता नामर्ह करी परसिद्ध छं मह 

ऋषि तीह तणी कथा किखियदह ॥ £ 

ि  ईही जि भरतक्षे् माहि करावी नामि नगरी दंती । तिदां आजतसेखु नामे राजा । धारिणी 

नामि राणी । अनेरई वरसि बहुश्रुत गुणविश्चुत धमेवखु इसदं नामि आचाय संजमथुण समाहित तिणि 

४ | नगरी बृद्धावासि राया । तीह तणा वि हिष्य कुः ध्मघाषु चाजड धमतयद्यु। वहु ताह महासत्तर 10 

 संरेखना करिवाः आरंभी । तिहा विगतभया इस नाम्‌ यथाथनामः भवा्चनी". दंती । तिणि संघु 
पूछधी करी अणसणटु लीधडं । चमत्कारकारिणी तेह रदईं पभावना संधि करावी । तिणि देवलोकि 

` - गर दूती पुनराप तेह तणा कलेवर रदं सज्जनानंदकारिणी' पूजा पौरजनर्ह करावी । खु पूजाडवरू 15 
` देखी करी धर्म॑घोषु ऋषि मन मादि चीतवद, ˆ धन्य धन्य ए भरवात्तना \ जेट जीवती तदी रदं इसी 

प्रसावना हुई 1 णद्‌ पुरी माहि परिमर दञं पुण खवडां अणश्षणु कर तड ब्रू रहर पुण दसी प्रभावना 

` द › । दसउं चीतची करी धमघोषि अणहणु खाधड । 


8574) चीजउ धमयदा। साने चातव । लोकि जाणाविड' सयं छड ! द उ आपे एकांति 20 
, जा साधना कंरठं ॥ तथाच भाणित-- 


किं परजण वहु .जाणावई वरमप्पसाशखय सकय । 
इह भरहचकवद्र पसन्नचदौ य प्देडता ॥ [८२४ | 


| इसड च्तवी करी गुरु नी अमति छे करी उज्जयनौ अनई यच्छगा नदा अतरा गिरिकदरि 

` जाई करी पादपोपगमनि अनरानि राड । {जम लङ नम छि हयद तिम थाई एकाकी सुस्थिराचित्त 

हयडः । पतलई प्रस्तावि उज्जयिनी नगसोमडकु चंड भरयातनदचु घारणा्न्तिस भद पार इ सदं नामि 

~ अवानिपालद्ख हयउ । तेद नउ छहडउ भाई गोपालं इड नामं युवराजा । छघुकभं भावदइतउ सु सगुरू 

` . . पादमूलि दीक्षाम्रदण करई । पारक तणा अवातव द्धन र्डवरद्धन इसां नामह ` करां विख्यात चि पुत्र हयाः 1 25 
-1ते पुत्र रान्य अन योवराज्यि थापी कसं पारकि एण दन्ता षा । घारिणीं नामि राष्टवद्धन तणी 


` भार्या ङूवि करी जिसी कामभायौ इय तिखी, इई । अवंतिसेलु इइ नाम तेह तणउ पुञरु हयउ । 
| ठ 6575) अनेरद्‌ दिनि उघयानवनि कड का(रंत( घारण। अर्वतिवद्धंनि ज्ये्ठि ¶नेज नेतके 
समनरूप दाटा । तउ पाख सका यिकः दूतिका पावा कागडउ । धारणं मणञः « महाराज ! 
` जे आपणी लाज नदीं तउ. किंस भाई तणा खाज दुग नदीं १” तड पाछई अवंतिवद्धंनि कामतुरि हत 30 
` ` -अपणडउ भई राघ्रवद्धयु कूड कसा मारड । अथवा काना किंसञं केसड न करई । 


__“ `__ --_----------------------------- 
8571) 2 पज प श्न हभण कोल 8. पत्‌ 680. 00४) १००) पला ~ 8० फो 


४ , पदखद्‌ {0 पिट्‌ । 3.31. 0111108 


६578) 1 7. शसा । 9? ४१ 15 निमित। 3 7.-नामि। 4. ‰. प्रवत्तनी। 3 {. चमत्कारक-) 6. {> 
` , संजना- 1 7. 11... ग१४९. 8 8). हिवडा । 


६274) 1.87 जाणावियद््‌ । ए. जाणाविवई । £ 1. द्अउ । 3. {ए}. नाम । 4 72. हमा 1 
६575) 1. 20. करती 1 2. ?. थकड.। 9 21. 7. गणा 


२०६ पडावल्यकवाटाववोधन्रात्ति . `: [3570-7 
` _ - + - वज, याण ४ न 4 4 
सन्पा्गे तावदास्ते भ्रभदति पुरुपस्तावदेवेन्दरियाणां 
०4 (क धत्ते ` (क # रते थ ऋ, 
ठ्न ताबद्धिधत्ते विनयमपं समाख्वते तावदेव | 
भरूचापकृष्क्ताः भ्रवणपधुपा नीटपक्ष्पाण एते | 
५. (9, 4 [अ भ हूणएिवाण $ ज धीं 
यावटीटावतीनां न हदि ध्रतिप्रपी' देष्टिवाणाः पतन्ति ॥ . - ` [८२५ | 
तदाकाङ धारिणी गव्सधारेणीि आसन्नप्रसव द्वैत निज सीरस्न सवस्य रद्ष(कारिणी रष्रवद्धनः `. 
नामञद्रा" सहित दती नासी करी तेती" जि वार" वेगि करी कौदांकी नगरी गड । राय तणी. यनदाटा ` .. 
माहि रही हती मद।सर्ती तीदं कन्दर दीक्षा दीधी । दषक्षाविष्नक्रासंणि गव्यं कािड नद्‌ पाद प्रवात्तनी 1 
गाध्थ जाणियई' तद पच्छनबरात्ते स रहावी # 
६576) भरस्तायि जिम मेसभूमि कल्पतसू धस्य तिम तिणि पुञ्चु जदउ। साध्वी र्दद पृञ्ु अनध . :. 
10 जाणी करी जिम कोड' जाणइ नद। तिम राजगरृहांगणि नाम मुष्रांकितु पु तिणि मेदिदिड । प्रभात `समद्‌ `; 
अजितस्ष्ं राजा जिसञउ मणिपु हुय३ दसउ स बाल काति्ह दरा करी, अपुत्र छट आपर्णा साणीः तेह. 
रहं हपितु थिकठ. पु करी आपडं । गरूढगव्मा रणी हती इकी परि परकाङीः कतत पुजन सदोत्तव्रुः 
अजितत्तचुः राजद्रं करावइ । मणिप्रय इसउ' यथाथ नस करद । प्रवत्तिनी पृद्धी हती धरिणी. मण, 
५ सतु पद्य जाइ सु हिवडाई ज लांख। कृर। हउ आवां ! न्क व 
९577} अथ पुत्नप्रेम भावइतउ राणी सड धारिणी भीति करई । अजितसेनि दिवेगति द्वत . ; 
मणिप्र्ु राजा हयड' ! खु अवंतिवदद्धचु, अचुज राष्ट्रवद्धचु रई, धारिणी तणद कारणि सारी कस... 
राष्ट्वद्धु युवराजेद्र अन्द धारणीं विहं हतउ शआरष्टु हयउ" द्रंतड अति वैराग्य सावदरतउ अदः नड पुच्र | 
अवंतिसेलु राज्यि वदइसाटी करा दीक्षाः छखियई । अनेरद दिनि अचंतिसेनि उज्नयिनी ` नायकि काशव ` ` . 
नायङ्क मणिषु दुतस्ुखि मणाविड) “मू रदं क्रमागठ दंड दे करी खिद निमय यिकड राच्यु 
20 सोगवि । » तउ पाछ्ड* मणिप्र्च मणावई, “ सव्याज तादर्डं राज्यु ञं ठे ” इसउं भरणी करी तिणे 
दतु पाछड मक्िरख्ड। तड पाद" इतद्खदतञ स वातस्य रज सासा करा जम कटखक्टतडउ न ॥ | । 


6 


15 


धूत जलर्चिटुपाति कारु मेट्दई तिम कोपि करी भज्धलतञ हंतड सर्घाभि्ारः मणिध्रम ऊपरि कटकी ~. 


करइ । त्वरितगति आवी कदां नगर ॒विष्यसबुदधि हंत स विष्टु गस! वेदः घातीं -रदिठ 1 मणिप्रयुः: 
पुण संध्ामसज्न खुभटवचज्न करी परछ्ुभठ तृणसमान मनतउ द्ूतड कोष्ट माहि पुण यादं; रहिड 1. “~ 
95 तदाकालि नगररोद् परकटक भय्तुरू द्रूयउ' । निखातोत्खातचिता कर च्याछ्ुटु द्रयउ । विहारोच्चार ` ˆ `: 


भूमे रद्द 


संकीणेता सावदतड यतिक अस्तमादितु यञ । पदि पदि संयम विराघना -आत्पविराघधना- . . 


° दोदवा छागी । तउ पाड जिणि धम्रघापे" खनि अणसण" कीधञं द्वंतडं वेद रद्द खखतप .उख-सयम. .. ` 


वात्ता रई पूणदारू को हूयउ'ः नदीं । जीवितरोरी"* खु घमेधोषु खनि प्रजा भसमावन्त तणा अभावदतड “¦ 
आर्सध्यानि वत्तंमानु द्भंतड भूयड"५। जिम पापण लांखियई तिभ कोर ऊपरवाडई५. जलाल करा . ` 
80 लछांखिड । न 
६575) 4 ए. ल्ना। 5 ए0.-युषो। ५ ?. गप. ? ए0.-युखे) ?. सुखे1 8. ए. गन्ध 9. 2. .. 








राप्टवदमाद्ध ! 10 2. गपा ४ नाम 11 >. 0पा४९, 19 20. ए. ज। 18 ?. दवतञ~-य-्ल. | ई 


14 80. राहवी । | 
९376) 1 17. को1 2 7. धारणी 1 8 ^. थक्रड। 4 (>. प्रकाडि। 5 ए. अजितु-1 6 8. 231. ३१५, नायु । 


8377) 1 ‰. हञड 1 % 2. ००1४8 दी-1 8 7. ०01४8 ६01101० ६२९९ इल ०९९६, 4 2 10108. ` 


५0105 0९४७९९४ तउ पाच... तड पाद्‌ । 5 }.-सारि ! 5 {7.-गत 1 7.23. 7. 3१6 करी । 8 8. `` ` 
?. समान इतउ मनतड 1 ॥ 195 १167 वात§ ९ 0 97४९-उ 2 इतड '८-अ 9११ घोण . 


८ पिऽ५. 911. समानडई्‌ सवमनतड । {16 १1016 [98830€ (छा) विह. गमा ---अणसणु कीधञं.. ` 


दत 18 80५९0 1 € 0 क्प 7 89. 9 2. ग. 10. 811. {.-चोप 1 11. 230. अनंसणु + ` 
12. 2. ड 1 18.-असी । 14. ‰. मृड । 15. ..ऊंपरि-1 क. | | 


§578-६0 }.-<२६-८२७.] न, ध श्रीतरुणप्रभाचायंक्रत ˆ ` `. | २०७ 


| ९578} अथ धारणाः मणम वृ्तातु -मृखलगा कदा कसं प्रवन्ना रहडद वांनवड, “ए 
सहोदर भाई वे अन्ञ।नभावईइतउ राञ्यकारणि वि्दद* छई । जउ- तुम्हे भणउ तड उं वारं । तड पाईं 


`. प्रव्तिनी. अनुज्ञात दती धारिणी साध्वी मणिप्रस जगई सवं स्यरूपु करी करी सणई 1 ४ त्‌ रद्द वडा माई 


| : -सडं युद्ध करिवा न ब्रून्लियईं । » इसी परि भणिड हूतड अभिमान गी जउ निवर्त नदीं तउ पा 
- „. धारिणी अवंतिसेन कन्टड शीधरगई } अव्तिसेनिं प्रणम कर पूरी हती" सगल वृत्तां कद । ५ वच्छ ! 5 


.... आपणा अनुज रृड्कडा भाई सड किसउ घ्य ! " तउ पाड संव्रास्रु सरथ मूक करी मणिप्रभ भििवा 


`“ निमिन्तु अर्वंतिसेलु सलु दूतड चािड । मणिप्रञ पुण अवति मिकिवा आवतः सांभली करी 
„~. ` साम्हउः विड ।! जतीवार इिमेखावउ हयउ" तेतीवार वे वाहन दतां ऊतय करी आपणपा माहि हिया 


` .माहि जिम पदसणदार हयद्‌ तिभ . सादए आयिय। ! मदप्रवेदाक महोत्सवपूवुं नगरी मादि आविया । 
.. . केता दिवस प्रेमाचुवंधु. वदा दहता तिहां रहा करी अवंती ऊपरि चाखियां । 10 
ध &579) तीह समार्यचित हती व्रतिनी पुण सरसी चाख । सार्भिं जायतां दूतां वच्छगा नदी 
: . नड्‌ तटि करटक वसियां । ति महासती. गिरिकिद्र दहूतउ ऊतरतञउ चडतउ लोकु अस्तोकु" देखी पूरं । 
`. लोकञचखदतउ धर्मयरास्नि तिहां पाद्पोपगमानिः अनसनिः वत्तमाज्ु सांभलई । तेदे राजद्रं आग 
किं । तउ पाछई रार्जेद्रः सहित हती त्रतिनी ` गिरिकद्रि' पुरत । सुनि नमस्करिउ । महिमा मदांत 
` .. करावी राजंद्र चारखणहार दूतां व्रतिनी पुण सरिखी तेडडं । ततिनी भणई) ५ अम्हे अनसनी खनि मूकीः 15 
` .करी नदीं आवड ” 1 तउ पाड राजद्रं ण रदिया । नित निठ मदात्मा र ददं वां दई, पूजदं । रास, भास, 
` गीतः; नाच, नाद्‌ पूजा करावईं । महासता आसघनाऽमूतु' पानु करव । पचपरमेि सहामंञ्च समराय । 
` :इसी परि धम॑यदा मकि रदं निस्प्रहश्रत्ति भावि हृतद धमाद्भाषि शल्य स्थानि' महिमा हयउ । 
 समाधे सदतु खु महामाय स्वर्मखख साज हयउ" 1 जिणि घभघोषि समहच्छर्षि" पूजा तणी स्पहा कीधी 
` . तेह रई .अपभ्राजना इं । | ‰0 


` {छनन्वादट्पातवाच्जवक्ु, त्वा मनाप्यस्प्ह 

` येगेच ययुनिपुङ्धन्देन विदध भाया व्रते एनस्तुषमर्‌ । 

 दून्यभन्माहमास्य धमसश्सारन्वथा-न्यन्नर ठ 

्रुतवेति क्रियतां तादैत्यमसमाचुचगति छसभ्यताम्‌ ॥ | ८२६ | 

इति जीवितमरणार्ददा'" विषडई धमय कथा, अन्वयविषड व्यातिरेकविषद' धमंघोषकथा ® 
` ६580) सगलो ई अतीचास. योगनय द्वंतड इयद्‌ दाणे कारणि योग उद्िशी योगे इई जि करी 
` पडिकमतउ सणद-- 
काएण्‌ काटयस्सा पाडकमं वादयस्त वायाए । 
मणस्त। माणसियस्स सनव्वस्स वयाहृयारस्स ॥ | ८२७ | 


ध ` वधवंधादिकारक्षिं कायि करी कड बतातीचास _ कोक वध बंधादिङ् अतीचास तेद रई ४0 
६. काडार्‌ जि तपः कायेत्समादं अलुहछानकारा-9 कसा प्रातक्रासत्‌ ` कसडउ अरु ! निवत्तिजिउ इसा पार। 


` ` . 'वाएणः, वचानि करी यथा “चोर तॐ ' परदारगामी तड: इसा पार सहसराभ्याख्यान दानारिखूप छद 
वाणी तिणि करी कथिञः ज ख वाचिक तेह रदं वादि जि करी यथा मिच्छामिडकडदनलक्षण छद 


वाणी तिणि जि करी "प्रतिक्रामेव्‌* निवात्ताजउ । 
| §578) 1.२. सुणि 2 ?. वेढई । 8 1. जउ । ¢ 1. 2 १५१५ धारिणी 1 5 }. आवता । 6 7. सामुहडं । 
| ध 2. हृअउ। 8 >. उतारी । 
६579) 1 7. गणा. % }.. गण#8. 8 1 रार्जद्रद । 4 9. 23). गरि-। 5 231. 7. मूकी। 6 0 
| गा. 7. 211. -खत । 8 ?. महा- 1 9 †. स्थान ! 10. हृजउ । 11 ?. -द्िपि (१), 


| 12 {.-खसा 1 18 }>. 01118 
5580).1 3. 131): 18 ४€-स्सा 1-2 2. 21. वध । 


२०८ पडावच्यकनालाववोधच्रृत्ति ` [ $581-52.). ८२८ 


तथा °मगसा? मनि देवगुरुधम॑शंकादि . दोपि दरूपितु छद भनु . तिणि करी .किउजु सु, ्. 
मानसिक । तेद रद्र मनिटिं जि (हा इषु चीतविडे ` इसी परि दांकापरिणामापन्नु जु छद आत्मा तर्िदा-. 
परिणतु छद्‌ मनु. तिणि करी ‹ परतिक्रामेव्‌ ' निवत्तिजिउ । “ सव्वस्स चयाद्यारस्सः सगला ईं त्रिविध . 
द चतात्चार हूत पाडल्लामेउ निवन्तंॐॐः । सामान्यां योगचयातिचार प्रतिक्रमणु कदिड 


5 ६581) दिव विरोपु" करीं तेऊ जु योगत्रयातिचार प्रतिक्रमणु कद 


वंदणव्रयासक्खा गारव॑सु सनाकसायदइसु 1 | 6 
गुत्तीसु य समिदसु य पड्किमे देसियं सव्वं | `: ५८९८ |: 
चठथपाद्स्थान ` जा अद्यारः तय (नदं ; इात पाटातरगर्‌ ॥ 2२५1 हा क 


वंद्नु चैत्यवंदलु पुण शुरर्वदनु पुण जाणिवड । उतपरीहे जि द्वादश संख्य, सथू. भागातिपात .. 
10 विरभणादिक भणियां ति जाणिवां । शिक्षा म्रहणाद्ेक्ा आसेवनाचिक्षा क्षण द्विविध जाणेवीं 1. . , ,.* 


तय सामायक्रादिक्मद स्ृूनाय ग्रहणङ्व श्रहणाप्क्चा ॥ यददः 


सदगस्छ जद्नचण अदय पवर्यणमायासा | | 

उक्ोसेणं छज्जीवणिया सुत्तओ ॥ | [८२९ | 
अत्थञओ चि पिंडेसणज्ज्यणं न सुत्तञ। 1 अत्थ पुण उद्वेगं पणते नवकरिण विद्ये 
15 इत्यादि दिनक्रृत्य स्मरणस्क्षण असिवना रिष्षा ! योरव जात्यादि मरस्थानक.वथा-- . ध 
जाटुररूक्वटसुयतवलखामसिरी य अद्ुसयमनत्तो । (1 
एयाईं वि य वंधड्‌ असुदष्टं वहं च संखारे ॥ ` ` <“ ८३० 
थवा--क्याद्धिगारव रसगारव सातग।रव खपगारव चः । | 
त परभूत स्वजनादि गर्वदक्ररणु च्छदछगारलु ख पुण दङराणसद्भादहकष््‌ जम इद करहि लाघव ` ; 

20 निित्त हयद्‌ । | | न 
रसमधघुराचपानादिक् तीदं विषह रंपटता रु रसगारत् 1 | | 
सु पुण मशुरामगप्रयुखदं जिम इगंडगंतिनिदंययु मृदुल शाय्यां खाचनाष्िकर्दः विषड रागु सात- . 
गारवु \ खु पृण ररियजादिकर्द जिभ इर्म नरकाद इगति कारथु ! तया च सणि्तं-- ` 4 

पुरनिद्धमणे नक्खो महुरामंग तदेव सुह निदसो ! 


९5 मुररिदिनयणं तर्द बहुयं च दियपएणं ॥ „ =^ 41. 
जावाऽडसावसेसं जाव य येवो वि आसि व्वसायं । + 
ताव कार्नऽ्प्पहयं मा ससिराया य सोयब्विसि ॥ , `[ट्दर 


तउ पाड वदनन्त 1राक्षागारह स्वहा विषईइ ज अतांचारु1 1 

६582) तथा ˆ खन्ना कसाय ददे ` तत्र संज्ञा चत्तारि चथा- अ!ह।रसंज्ञा सयसंज्ञा मेधुंनसंज्ञा ` 

20 परिय्रदसंन्ञा । ४ ५ 
तथा संज्ञा दस एण, यथ्ा- क्रोधसक्ञा मनित्तन्ना मायासन्ञा खोपसंन्ना सोकुखन्ना ओत्रसन्ना 

ख्स्षण छ संज्ञा पा्िख्यां चडं सज्ञा सड जउ मेचियदं तड ददा संज्ञा यदह! . ८ 


4 0) ॐ 8. निवत्त 1 - | 
४1) 1 21. वियेपि! ‰ 81. 01915. , ~ 
82) 1 81. देचिचं ! 2 28४. ०४6. | | 





६4 ९ ९ 
[9 | 1 


| 8 589-584) .<३२-८३४ ) ` . . ~. ` -श्रीतरूणप्रभाचार्यक्रत  .. . २९९ 


तथा कष्‌ नकप च।ठ्‌ पाछर्‌ काषयडई्‌ ` चउगमात माह षाय पाणा जाव .षएह्‌ माह्‌ । इाण 


. ;“ ` कारणि कपु सं सारु कदियई.1 तेद तण्ड आचुराञ्च जी द्व॑तउ जाव .रदईं हयई । इति कषाय क्रोध मान 
. :.- मायां खोभं लक्षण चत्तारि कियद । . तथा पृण्यघन तण ` अपहरणे करा जहे प्राणां जाबु दडेयद्‌ ति 


` ` , अ्ुमःमनवचनकायलक्षण चरिन्दि अनथदृड कदियंहं । अथवा . मिथ्यादरान मायानिद्‌'न लक्षण नचरेन्दि 


-:' . कड 1 तथा गुप्ति अष्ुभयोग निसेधरूप निन्द शपि मनोशक्ति वचनगुति काय्र॒ि ईद्‌ नउ.विचार पूर्वहि 5 


. ` दटिखिउ.छई । 
„. ~; , ` ` समिति श्यासमिति पञख पांच तीदं नउ. अर्थ पुण परार्था लिखि छड । चकारइतउ बीजाईं 
सवी धमकमेदहं. तणद्‌ विषदं निषिद्ध कमकरणाईिकदं विषई वा ` 'पाडिक्षसे देवसिर्यं' सव्वं ” ॥ एतां 
. पूर्वोक्तं कन्तेव्याऽकन्तव्यदं विषई सबव्वू सगटू देवसिउ.दिंवसकरत अजुक्तु पडिक्छमिङउ, तेह दूत उ निवत्तंडं ! 
` जो अश्यारो तयं (नदे ` इहते पाठांतारे परूवक्तं वंदनादिकदहं विष जु अताचारू सखु नदं । आपसाखि 10 


ˆ ` अयुक्त कीधठं इसी पारे निद्ड । 


६589) अथ सम्यक्त्व माहत्म्य दिखावा .कारणि कड । 


सम्मदिद्री जीवो जवि ह पावं समायरद किचि | 
अप्पासः हार्‌ वधां जण न [नद्धधस सङगः ॥ | ८३३ | 


|  ; सम्यक्‌ आवपरतु हा€ ज्ञां जह रइ हयद्‌ खु ^ सम्मद ` जु पाणा कियद । सु आनिव-1; 
` + हत हंत “ जइ. वि हु ' जद् पिह निवह तणई कारणि पपु कृषि करणा काद एडु समायरइ ‹ जई 
.- विहु "इदा ‹ इ“ ङ्टू -तथापं शाब्द तणडई्‌ आथ छड.1- तउ पाड ‹ हु ' केसड अथु ! तथापि पाप- 
समाचराणाद । नजा छद ज मध्वा छे ताह ना अपेक्षा कर ' अप्पाोसे । अस्य र्ट सम्यग 
श्रावक रदडं अस्पु स्तोङ्‌ वघु ज्ञानावरणाद् केशं तणडउ संबु यईइ । " जेण न निद्धघस संकुणडइ › । जिणि 

कारणे निद्रधस्ु नदय थकड न करई । 20 


584) इहा सम्चग्ट।€ न। अपेक्षा वाजा मिथ्याहष्टि कहियई । जप श्वेत नी अपेक्ष( बौजउ करृष्णु 


, कियद्‌ 1त पुण गुणस्थानस्वराप म।णयरं दह्ूतइ सस्यम्‌ जाणगयड्‌ । ताणि कारण गुणस्थान लिशखियई । 


`: .मिच्छे.१ सासण २ मीसे ३ अविरई्‌.४ देसे ५ पमत्त ६ अपमत्ते ७ । 
` नियद्े < जाचयाषह < सुहु ९० वस्म ९१ खण १२ सजोगं ९३ अनजाोगेयुणा १४॥ 
| व | | ८३४ | 
| गुण कियद ज्ञानादिक तीदं तण स्थान युद्धि प्रकष अष्युद्धि अपकषभरूमिभूत आत्मपरिणाभ. 
` . - विद्धीष गुणस्थान कल्यं ! ति पुण पूवं पूवे गुणस्थान कन्दा उत्तरोत्तर युणस्थान विशिष्ठ विशिष्टतर । 
` -डुद्धिभकषं अशुद्धि अपकवत। करी यरं । जइ किम को कड मिथ्या रद ज्ञानादिकगुण ॐई नदं 


` ` पाद ती रदईं द्धि पक अशुद्धि अपक । तेऊ ज. स्थान शव्द तणउ अं किंसी परि तीहां घट 


इसडउ.न काहवरू । (नथ्यात्वमहिनयि कस चक्रात-सद जसख्यात छद । ताह माद्‌ एक सवानेक्रुष छद्‌ 1 30 


... एक सर्वोत्कृष्ट छद । तत्र ज सर्वोँच्ृष्ट स सर्वं कृष्णतम छइ) ज सर्वनिक्रृ्ट स सर्वं ज्द्धतर छड । बीजी 


, अंतरारः वत्तमान- स्वनिक तणा अपक्षा करा जच्युद्ध अद्युद्धतररूप छइ । तउ पाछद जे स्वनिक छद 
तिणि, तेद्‌ आमे प्रक्रत छइ अद्यु तह तणा जपल्ञा करा शद्ध प्रकषु छद्‌ । अनर्‌ अङ्युद्धि तणउ 
` अपक छद । तथ। बीजी प्रभुति धक्रति पुण चज प्रञुख भक्ति तणी अपेन्षा करी युद्धि भकर्यं अशुद्धि 

 अपकरपर्व॑त जाणिवी । तउ पाइ मिथ्यात्वि जीवी रहर जी" रदं निकृष्ट. मिध्यात्वभरक्राक्े तणड उद 


` छडद वीह रद्र ज्ञानादियण च्युद्धि भकषुं अद्युद्धिे अपकषु छद ॥ तथा च भणितं-- 


६58%) 8 8. पालं तरं । 9114 01098 १९ (९७१ 


` ६884) 1 >. व"जृ§ प} तीदं रई । 
. प. वा. २ 


९१० ` पडावघ्यकवालाचवोधघ्रत्ति [ $585-587 } ८३५-८३८ . 


इह भरे के्‌ जिया मिच्छदिदधीर भदया मव्वा} 
=, (९ . श क = स, (9 ॐ, ˆ "(५ = ऋ | ४, 
जे मरिङणं नवमे वरिसे दहति कवर्णां ॥ | [-८२५ | 
इसी परि जि कूष्णतर कुष्णतस सिथ्यात्वकमं पक्ति छदं तीदं तणी अपेक्षा चि जि शुद्धः खुद्धं ` 
तर श्ुद्धतम भिथ्यात्व कर्मषक्ाति छदं तहं वर्तमान जि छदं जीव तीं रदं ज्ञानाष्िग॒ण शुद्धि पकषुं `. 
5 अश्चद्धि अपक्ष ! स्थान ' दाव्द्‌ तणड अयुं खुटु छद । ५ 
6585) तच भिथ्यात्व गुणस्थाछु १; सास्वादक्ु गुणस्थायु २, सिश्रमुणस्थादु. ॐ अविरतः. ` 
सम्यग्डाडे गणस्थाचु ४, देदाविरति सम्यग्टा्टे गुणस्थाचु ५, प्रमत्तसंयत गुणस्थाड 2, ` अपमत्त संयतं ` ` 
गृणस्थान्त ७, नवत्त वाद्रयुणस्थायु- षट्‌ रद्द अघ्रूकरणुं उसउ तजि नासु एण का्हयई्‌ अप्रुधकर्य, । ॥ : 
ग॒णस्थाचु <, आनिवृत्त वादरमुणस्थाद्रु र, सृष्षम सपय गुणस्थाचु १० उपरांत. मोह गुणस्थद्धु ११ 
10क्षीणमोद -युणस्थानु १२; सयोगिकेवलि युणस्थानु १२, अयोगिकेवटि यणस्थातु १४, उति . चतददशः . 
गुणस्थाचक नात जाणा 1 रहं तण उ स्वरूपु सावर्तर कमश्र थह दत जाणवउ । ` : अ 
६586) अथ भक्रतू जु कियई । मिथ्यादृष्टि गुणस्थान तणी अपेक्षा करी सास्वाद्न गृणस्था्तिं . 
योडउ कमव स।स्वादन गुणस्थान तणा अपक्षा करां {सञ्रगृणस्थाच स्तक. कमवघ्ु । (मश्रगुणस्थान ४ 


तणी अपेक्षा करा अविरत सम्राट गुणस्थानि अल्पुः कम्मवधु । अविरतसम्यर्टाष्टे युणस्थान्‌ तणा" ` 


15 अक्षा करा दरदपवरात सस्यग्टशछ्ि शणस्थास स्त्य्‌ कसवद्ु इयद्‌ । इ एण अ्रडडउ कमवद् अदा दार्भ ‰& 
पुण पू पूवे गुणस्थान कन्द सष्म संपराय युणस्थान सीम घणड धणड इयद्‌ । जां सरागसंयघ्ु अरग- .. ` 
सयद्यु गुणस्थाने वत्तमाचु चुभश्चुभकम सवदा तण क्ष कर, वघु एक सातवेदलांय कभ. तणड. करद्‌ 1... ` 
अनद खयपावडई पुण सातवेदनीय कं तिणि कारण काहिडं सम्यरटटि रदं अल्छु कसं व्च इयड । तथा ... 
च भणित- (० 


1. ~: 
अथ कोए इस कड; 1जम नांच ह्वंतउ पडि थोडड द्विव भराय । ऊचा द्वतउ.. 
पडिड पुण, घणडउ इहवियईं \ तिम अजाणु पापु करतउ थोडडं कम्रं वांधड सु जा घणडं कसं वांधड 1. 
पाछई्‌ (मथ्याह ष्ट सस्वादन सश्रर्यणस्थाम च। अपकला करा सम्यर्द्ाछ्रं गणस्थाचं अल्प कसु चदु किमः ॥ 
४६ घटइ ! हाथल ज्ञानञ्युद्धि भाचदतउ तेह रई पापविषयद भव्रत्ति इ जि न जोय । इस न कदिवृं ।.जिम ` -: 
ज्ञानरद्धिवंत जीव बहुः सवय क्रष्यादिक कमे पाखे निव॑ह्डं ति क्रष्यादिकक करई नददीं। जि पुणं .. 
अनिचहता ह्ंताः अकन्तव्यवुद्धि करीं करदं ति तथाह क्मवधकर न यदं । जिम भवदत्तसदोदारे साव- ` 


४ नाणं पई नाणं गुण्‌ नागेण इण्‌ किचाईं | । य 
नाणी न॑ न वंध नाणविणीञो छे तम्हा ॥ [८२६ 


देवि ्रावकि गृ धमं सेवा करतेदे अक्रृतगरृह धर्म सेवकि ह्यं । जु ज्ञानवंठ तच्वबुद्धि करीं पापु करद खु. 


घरणडं कसु वांधड्‌ ! खु परण परम।थवृत्ति करी ज्ञानर्व॑त्‌ ज्ञ न चवई जु पापु तत्ववुद्धिं करी करद! तड्क्त- क ५ 


80 तदूज्ञानमेव न मयति यस्सिन्ुदिते विभाति रागमणः | ५ 
तमसः कतोस्ति राक्ता्दनकुरकरणाग्रतः स्थातुम्‌ ¦ [८३७] `. . 
६587) थोडाई विख तणी जिम विसममति तिम थोडा कर्म तणी विसममति । इणिं कारणि - ` 
५.8 | । 9 न ~ 
तपि दुं सप्पाडिकमणं सप्परियावं सडत्तरगुर्णं च | [कि 
। चिप्पं उवसामेई वाटि व्व छुसिक्रिख ओ षिन्नो ॥ “ 5 + = 





8586) 1 8. वाणुऽ फणप5 प्छ स्वल्पु 1 . 2 80. ग0118. $ 2; ०0 5..- 
4 28. 1४6. 5 2. ग. 4 | 


{98889} ८३९]; `` `: : ` ' . ` श्रीतरुणपरमाचार्यक्रत व २११ 


सम्यग्दहि श्रावकि जु.अस्पु पपु.कसुं वांधडं खु प्रतिक्रमणि छ व्विहावश्यकि करी सहित स 


\ । .  प्रतिक्रमण ॥ तथा ' डा इटूढ्‌ कयं हा इट चितिचं अणमयंपि दा इट्ठ." इत्यादिक पाप समाचरणानंतस 
| । | ज -अनतापु पारतापु कायदे ताण करा सादट्द्‌ स वारयाव सपारतापु. सराहेयड्‌ । तथा रूपाद्§ पायश्चत्त 
 .„ सम्राचरण.) रक्षण छइं उत्तरयुण्ु (ताण करा सा्हतु स उत्तरगुणु इतउं खु भ्रावङ्क ‹ खिप्पं ` किसञ 


: `. . अथु ! शीधु. विहख्ड उपसमावई 1 एड अथ विषड्‌ उदाहरण कदद-~- ` - . - . ६ 


„ ˆ वाहिव्व सिक्ख विज्नो ' जम. सखुरिक्षठ वेयु. ` व्याधि ` उपसमावद तिम खिर्हिं भ्रावकु 
` ` पापु उपरामावड \" तंपि हु" शंटां हु" शष्डुः एव राब्द तण अथि छड ! निःप्रताणु पापु करर" दीं जिं 
` ` इसञं अथु । ¦ | 
. ६8588) दीं जि अथु विषई बीज दशतु कडई-- 
. . जदा विसं कुदुगय मतमरटविसारया । _ 10 
 . विज्जा हणति मेदि तां तं हवई निव्विक्तं ॥ ति | ८३९ | 
` -जिम म्॑मूल विरद वेद्य भंजदं करी विसु कोश्ठगतु शरीरगतु दणड 1 तो तं हवई निव्वित'ति। 


` .: "तोः तउ. पार त, खु.विख "वदः इयद किस" हयद्‌! निन्विसं  अस्रतपं । अयनलमिभध्रायः । जद पा 
.. ` रदं विपु कोष्ठगत काय संक्रांत हयङ हुयइ खु पाञ्चुः विषवेदना मूठ द्वंतउं तीदं मंत्राक्षर नउ अथं 
 .. ` . जदापोहि जाणइ नहीं तथापोदं (अचित्यो ` मणिमंतरोषघीनां परमाव इाणि कारणि अक्षरमत्र भ्रवणिदहि 15 


 . विषम्‌च्छारहरा्भग खक्ष गुण तेह रहडं संपजेद । 
68589) ण्ड अथं विषद. डोकारे एक. नउ उदाहरण कियद । तथा्ि- 

ग्राभि-एकि अतिदरिद्रता करां दुरक्खित' डोकरि एक हती । रहसः इसईं नाभि तेह 
` नद :दीकिरउ एकु . हतउ.\ ख आजीविका कारणि यामलोक तणां वाछछरू चारतुः । अनेरडइ दिनि संभ्यासमद 


छ . उद्यान चन ह्ूतड वाछरू छ जवचितउ हूतउ ॐ साप्प उ (सं । मूच्छ आची । तहा इ जं वेववगसमतु 20 
. हत देठउ दाउ । {जम कराष्टु निशेष्ट ईयईद तम यद्ध सहाषालठ पाडठउ । कणाह्‌ एकं भाम माह 


. ` आवी करो डोकर।-आगईइ कादेड ! “ताहरउ द्‌किरउ सप डउासिउ । वााहोरं अचतन्तु" थाई पाड छइ" । 
` तड पाछंड सः डोकरी तेतीदीं जि वार मंत तंत्र य॑त्र पडत मेरो करी रोयती दंती दीकिरा कन्ठ आवी । 
मांक. तांचिकाद्कि सु वारुकु श्रतकृ इसड जरणा करा जिम गया हंता तिमी जि पाछा जाविया । 


 , डोकरी पण स एकरा य ज राकराकु-लकरितां चत्त हता तिहा रहा । पुत्र तणद कणमृढि टौ करौ जिम 35 


` दिगंगना रई पण खूदनु आवद्‌ तिम करूणस्वारे उच्चैर्वरि ^ हा? पुत्र † हस ! दंस !” इसी परि अश्रांत स्वांत 
 वोलावती इती किणि पके मदय सलतापिताग हतां सकल राभि अ तिक्रमावह । “ सुप्तवच्छ हंस! रस ! 
ऊढ ” इसी परि पुत्र आगंड भणवी तेह ' डोकरि रहं जिम एकि" गमई धूवंदिसिुख शोमावतं सखु हंस 


 , -सदहंसरकरू ऊगिउ, तिम तेह नउ पुञ्च॒ बीजई गमड दंसु एण ऊटिड । तड पाछछद कसख्वण जिम तिणि 


समद विहसईं तिम तेह डोकारे तणां नयण पुण विहसियां । खु बालक जीविउ इसञं सांभरी करी य्राम-3ॐ0 
लोक सगो धाई तिद्ां आवड । षमात"" समह्‌ मांविंक" तां चिकादेक पुण" तिदां आविय।! मन माहि 
` आश्चर्यं करता द्ता तेद डोकरि अगद इसउं कदं « तदं एट रद्द किसु" कीधञं ! » बद्धा मण, « सई 
` दंस ! हंस ! इसी पारे एह नई कणमूलि° जपती रोयती° थिक्मं राघ्रि नीगसी । ” गारुडमत्र माहि (दंस 
हंस ' ए कीजाक्षर छ, "तीदं नइ प्रभावि विषु उपरामिउं, इसञं ग।रुडिके जणिड। तउ पाई जिम तिणि" 


` ङोकसी मं्राथं अजाणतीदीं पन्च अचेतन विषाक्रांतु सचेतचु निर्विष कीधञउ । अक्षरी जि तणा परभावदतङ 196 


8587) ] 2, 20. 18४९ करीं जि । 
&8558) 1{ 811. ००५८5 2. 7. किसंञ 
6589) 1} इक्खिता 1 % >, दष । 8 90. 7, चारतउ । & }), तिमि । 5], ध्या । 6 }; भवेतना।7 } 
सां 1.8 7. मांन्निकादिक। 9 ?..दो।! 10 ?, एक । 11 7, प्रमात्त । 19.?, मात्रिका । 18 ?, [प४§ }£ शय, तिहा | 
` 14 ए, किसडं । 15 7, कण्णि- । 16 ?, 70968४8, 17 ए, 0४४8, 





२१२ पडावद्यकवाछाववोधचरत्ति. ` [6890-9 ). <ट०- थ्‌. ~. 
९590) दारु" भणद- 
एवं अद्वरिहं कम्मं रागदोसर समन्नियं शा 
आलोयंतो य निर्दि खिषयं इड्‌ सुं सवयो ॥ .. , `: (८४०, . 
४ एवं › इसी परि किसउ अशु ! ॥ 
; जिम सु बाख विषमूच्छितु मंवरक्षराश्चु अजाणतो द्रत मं्ाक्षर पमावदतउ.निर्विषु 


तिम सग्धजसु जदपि्ि भरतिक्रमण सूचाश्चं जाणइ नदी तथापि एकि >. जीव इता. अद्धापराय्रणः. 

हयद्‌ जि अजाणताई आपणपड शुद्धड करई । न पुण सव्ये । दणि ज क्रारयाणे अतिधरसंगनिपेध निमित्तु. ` 
४ सु साच खिप्पं खण ! न पण श्रावक्मच्ु इल कि ! इसी परे कष्ठ ति भावना करा: हव गाथाः: 
क्षरा टि खेयई । ४ 


10 : एवे अईविहमि 'ति स विष वाक निविप सवन जिम । श्री गोतमस्वामि श्रीसधमस्वामि नाम _. 


श्रीगणधरदेव विरचित सदखस्षण साक्षर सद्‌ प्रभाचवदराइतडउ अष्टावचेश्च ज्ञानावरणायादृङ्क कु “ रागदृंसःः. | 


समजिय ` राग्द्रेषहं करा उपाज्नडं । दिन समई अनई राधि समह्‌ गुरु आद आलखोयतउ वचंनि.कर्‌!. . 


प्रकासतउ । किंसड अशु! जिम वाङ कारुं अकाय वोखतड दंतड कार्ई विमरसईद नदीं ज काद. मन : 
मादि इयई सखु कड तिम जु पापु जिम कीधडं इयद्‌ खु पापु तिमी जि कड गुरु आगड प्रकादाद्‌। ` 
15‹ कथनीयमिदमकथनीयमिदं ' इसी परि विमासद नदी 1 तथा ! निदृंतो " आप्रणा आत्मा अआगदः“हाः 
दुदट्रकयं, दा इद चितिं अणुभयंपि हा ‹ इड  इत्य।दिकि क्रमि करी निदतड शोचत 1 .५ख साव, 


सु श्रावक पकरष्ट गुणविशिष्टं गहस्थु न पुण नाम भ्रावकमाच्चु 1 पक्रष्ट गणविरेष्ठ पुण ख जुं पट्स्थात युक्त ` 
हदयईइ्‌ 1 छ स्थानक पण ए काय । यथा- 


कृतत्रतकसां १; शीलवान्‌ २, गुणवान्‌ ३, कजव्यवहारौ ४, गुरुद्यश्रूषाकसः ५, पवचनछरलु ६॥ 
20 तथा च भणित-- ; 
कयवयकम्मो १ तह सीख्वे २च गुणवं ३ च उन्न ववहारी४। .. . .--. -- 
(न ष 
गुरुपुस्घरूसो ५ पवयणङ्कखो ६ खलुभावसडृत्ति ॥ „ व 1 
क्षिप्र शीश दणड निस्सारू करइ इति गाथाक्षराथः | १ 
8591) अत्र अष्टावद्ु कम कांड छ एण काया पाखडई जाणयई नदा तिणि कारण सन्नाह 
25 सुगमधजन जाणाववा कमाव चारू ङसखयद- र 
कोरइ जञ जिएणं मिच्छत्तादृहिं चरगहृगपएर्णं । ` त 
तेणिद भन्न कम्मं अणाटयं तं पत्राहेणं | [८४२ | 
देव मनुप्य तियैच नरकमति लक्षण चत्तारि गते तिहा वत्तेमानि जीवि भाणियड मिथ्यात्वादिकर्ट, . 
देतु करा जण कारण क्जडई्‌ ताण काराण ! इह कख अशं १ जिनरासामि कु . कियद). इ पुण 
30 चीजां्र जिम पवाहि करी अनादि किल्ड अथु ! जिम वीज द्व॑तउ अद्र अद्र द्रंतडं चीज यड उसां ` 
परि अनादि छद्‌, तिम पूव कम लगी संसारू हयद्‌ संसार ठगी कमु हयद्‌ । इसी परि अनादि कय छइ । 
ण्ट जु अथु मणिड !अणाद्यं तं पवादेणं ` । तेह कर्म नउ व्रं चतुर्विं हयद । यथा- . `... ~ 
6592) ¦ पगदवधो दिद्धो अणठमागव॑धो पणएसत्वंधो तत्थ पगदवंधो अदविदये 1 तंजद्य- ~ ` ` 


नाणावरणायं १, दंलणावरणायं ₹, वेयणीयं 2, मोदणी्यं ४, आय्य ५, नामं ६ गोयं, ७ 
अतरादयं ८, मूटमेया इमे, एस उत्तर मेया । तंजहा- नाणावरणीयं पचविददं- तंजंदा-- ` 





परे 90 ) 11.€. चत! 2 .98.- चविवल्िियं! 33}. €. जिदं! 8 श्रद्धानपरायण्,-.5.-2]1. सश्रपाकर्‌। ५ | 
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- 598-600) ` ~ . :. , ओ्रीतरुणपरसाचार्यक्रत... : . ` २१३ 
-“ . “; .महनाणावरणयिं,, - खयनाणावरणीयं; ` ओरहिनाणाचरणीयं, ~ मणप्पज्जवनाणावरणीयंः 
-. केवलनाणात्ररणाय । ए 3 2 | 

| `: ९599) दंसणावरणीयं नवचिरह तंजहा-चक्खुदंसंणावरणीयं, अचक्खुदंसणावरणीयं, भोदिदं 
 सणावरणीयं, केवलर्दसणावरणीर्यं) निदा निदानिदा पयला पयङापयला थीणद्धी । 

. . . ६594) वेयणीयं इवि, तंजदा सायवेयणीयं असायवेयणीयं । 

६595) मोदणीयं अहावीस विह, तजदा- 


तन्न ~ दैसणमोदणीय ति विहं, भिच्छर्तं सम्ममिच्छत्तं सम्मत्तं च, चरिजिमोदर्णीयं इवि कसाय 
` चारितिमोहणीयं नोकसाय चारिव्रिमोदणीयं । तस्थ कसाय. चारिविमोदणीय सोरसविहं तजदा- 


८३१ 


॥ अर्णताणवंधि कोदकस।य चारजमोहदण।य, अप्पच्चक्खण कोहकंसाय चारित्रमोदणीयं, सपच्च. 

` . क्खाणः कोटकसाय चारिजरमोदणीय, संजलण कोहकस्लाय चारिजमोदणीयं ४, अणंताणुवंधि माणकसाय 10 

.. चाखिमोदहणीयं, अप्पस्चक्छाण माणकसाय चारित्रमोहणी्य, . पच्चक्खाण माणकसाय चारित्र 

:  सोहर्णीय, संजरुणम।णकसाय चारि्रमोदणौयं) ८ अणंत्तणुवंधि मायाकसाय चासि्रिमे(दणीयंः 

 अप्पच्चक्खाण मायाकसाय चारिजिमोदणीर्य, पच्चक्खाण स।याकसाय चारिवमोदणय, संजटण 
 मायाकसाय चारितिमोदणीयं ९२ अणंताण्ु सछोमकसाय च(रत्रमे(दणाय, अप्पच्चखाण लोभकसाय 

... चार्मण, पचच्चक्खाण लोभकसाय चारखििमहणीयं, संजटण लोभकसाय चार्िमोदणीयं १६ 115 


` ` नोकसाय चारित्रमोदणीयं, नवपदं तजहा- 


` जआदगननामं ३८. अणादजननामं २९) जसनामं 2०, अजसनामं ४१; तित्थयरनामं ४२ । 


हास नोकसाय चारे्भोदणीयं, रतिं नोकसाय चारे्रमोदणीयं, २ अराते नोकसलाय चासि 
-मोहणी्य ३, भय नोकसायं चारिजमोदणीय ४, सोग नोकसाय चारे्मोाहणी्य, इच्छा नोकसायं 

`, चारििमोदणीयं, खव नोकसाय .चारि्मेदणीय, एुरुषयेद नोकसाय चार्रमोहणीयं ८; नपुंसक 
वेद्‌ नोकसाय चासिरमाहणीयं ९।\ ` 20 


६598) आउयं चउव्विर्‌ं तजदा- 
नरयाउयं, तिस्याउयं, मणुयाउय, देवाउय, ४ । 
६5947) नामं वायालसविदहं तंजदा- 


| गरनार्म ९, जाइनामं २, सरारनामं २, अगोवगनामं 9, चिहायोमतिनामं ५, वंघणनामं 
& .संघयणनाम ५, संठटाणनाम &, संघायणनाम ९. फरसनाम १० रसनाम १९१; गधघनामस, १२ वन्ननामं 8 
` १३, आणएापुडवीनामं १४, अगुरुखटुनाम १५, उवघायनाभं १६, परघायनास १७. अ।यवनामं १८) उज्नोय- 
नाभ ९९, उरुस्ासनाम २०, निम्माणनामं २९, पत्तयसरारनास २२; सादहारण सरारनाम २३. तसनामं 
२४. थाधरनाम २५, सुभगनाम २६, इमगन।म २७, सूपत्तरनाम २८ दूसरनाम २९, हनाम २३०) अङहनम 
२९, खुदहमनामं ३२, वायरनाप्न ३२ पञजत्तनामं ३४, अपन्नन्तनामं ३५, थिरनामं ३६, अथिरनास २७) 


50 
`. , 6598) गोयं इ विर, तं जदा उच्चगोयं ९, नीचगोयं २... 


। प 


8599) अतरादय पचि, तजदा- 


| दाणतरायं १; छाभतरादयं २, भेगंतरादयं २, उव सोगंतर इयं ४, चीरियंतरादय ५; । पगद- 
घ॑धो समन्तो ¦ 


६600) अद . ठिदवधो सन्नई - नाणावरणीयस्स दंसणगावरणाीयस्स वेयणायस्स अतरादयस्त 9; 
. तीस कोडाकोडाओ सागरोवमाणं । उक्रोसा. ठि पन्नत्ता - मोहर्णीयरपत सत्तरि सागरोवमं कोाडाकोडओ 


8595) 1 811. ०1४8 स~ । | 


२९४ | पडावद्यकवाटाववोधच्र्ति... ` न [ ६601-602) ८ ४३-< ` 
नामस्स गोयस्स य वीस सागरोवम कोडाकोडीओ आरंयस्त तित्तीसं सागरोव्रसां पुटवकाडी तिमाग्‌-. 
सदिया 1 नामगुत्ताणं जदन्ना दिदं असहृत्ता वेयणीयस्स बारसखहुत्ता अतोखहुत्ता ससारणः । दिक्च , 
सम्मन्तो । ह 4 
खमाखभकर्मपुद्रेख जो रसो सो अणुभागो बुच्चद । तत्थसुमेखु सहुरो रसो, अष्ठमः . जमंहृरो -: 

5 रसो, तस्स वघो अणमास््रधों । | ५ 
अणुभागव्ेध विचार गहु छड तिणि करणि विस्तरा चर टिखिड नदा | 
अणु्वधो सम्मत्त । 9 4 
९601) पसा कम्मवग्गणा, खंधा तीह तण वधु, जीवप्रदसदं सड वद्धि टोद संवेध जिम | ~ 
अथवा खीर नीर संब्रध जिम जु एकरूपता भवजु ख॒ पदेस्व॑श् कियद । तथा च -सणिर्तं--. , . : ^: 
10 जीवकमप्रदेशानां यः सम्वन्धः परस्परम्‌ | " 1 
कृशानुखोष्द्रेतोस्ते चन्धं जगदुवुधाः ॥ [८४३]  . 
सु पुण स्थ वद्ध निधत्त निकाचित करणमेदृदतउ चवुर्विधु हुयद । समूहगत सूचिका लमरवाय- . - 
जिम स्दृष्ठ क्मवरधः । दवरकब्द्धं सूचिका संवेध बद्ध कपरे$धः । वपीतरेत दवरकवद्ध ` साचिका संव्घ-; 
वन्िद्धत्त कमवंधः ! अश्रिध्मात सूचिका समवायमेखुवन्निक्ञाचित कमदंघः ! अथवा कोरर स्पीति -ऊप्ररि . 
15 चूणे पूण पुट्दटिका खोटेयई तउ चूणं तण पराग माति लछागई तेम जावप्रदेसदह्‌ अनद - कमप्रदेदाह्‌ `. 
रद्र छु सवधु हयद्‌ सखु स्प कमदघु कटय १) ¦ क 
मीनी भीतिः चूर्णं पुद्धलिक्रा पखोडणि कीधद दैतड भीति सकी इती ज॒ चर्ण संव॑धु सीति: 

रहईं तेः सरीखउ जीवमदेस कमेपदेस सं्व॑घ॒ जु ज॒यड सखु चद्धु कमर्वघु कियद्‌ २1 1 
छोड टीप सरीखड जीवक पदेसदं रहं ऊ संवेश ख निधत्त कर्मवघु कियद. ३1. ~. | ध 
20 सयं घो छो सरीखड जीवकं प्रदेसद रददं ज संवे स निकाचिठ्‌ कर्मवघु कदियई ४ 1 ` - 
एड सगल पूर्वभणितु सक्षोधोदि भदेदाव॑घ् कियद ! णह तणॐं सविस्तर स्वश्छपु गदु छड तिणि -..: 

काराणि छिखिडं नदी । ' पएसवंधो सम्सत्तो ः । 


` इते संसेपिह्‌ कम तणडउ विचर डिखिड छइ! जु कों विस्तरि करी कमं विचार जोयद यड्‌ तिणि. .; 

कमथ पटी, गरू कन्दड वखाणावी, अश्च हिया माहि अवध।री करर सदा चीतविवडउ । अनेराईं शद्धा `. 
४3 नवंतदं भविकलटोकदं अगिखई गमईं छ निधत्त जाणतां द्रत कदिवउ । सदाह दइंतड पुण किव्ड वर्दी - _ 
[सथ्यात्व प्ररूपणा सयडइतउ । छि 

(~~ ¢ ^~ ~ 


६602) अथ ^ एवं अह्धविहं इत्यादि गध्या करी जु अशु कर्डि सोद. जि अरुं विज्ञोषि. करी! - 


कड । 

क्यपावो चि मणुसो आरद नदियों युरुसगासे । 4९ 

प रोई अद्रेगखटुओ ओदसियभरव्व भारवहो ॥ =. ५ 
‹ कय पावो दिं ` ईहां ' अपि ` राब्डु अछृत पाप रदं सग्रहाश्चु । तड. पाद इस -अथु-जिणि ` ` 


थोडड सरं पापु कीधरं यईइ सु जिम ' अदुदरा कन्या इसड सणियइ' उद्र. पाखड कन्या गमियई । स :. ` 

पृण सभवड ना ताण कारणि ` तुच्छदराकन्था ः गामेयदइ्‌ तिम ससार भराद्ाह अक्तपाप. पुरुष. --सभवडइ -. 

नह्य । पाद अक्रुतपापु इड सणव्द्‌ उच्छपापु पुरुष कमि । तड पाछइ न पुण अक्ुतपापु . उच्छपापु. "ः 
95 पशपु करुतपापु विरचित प्रचुरपाप परुषु पण गुरुसगासि आलोचितु । किल्तड अर्थं ! जिस -पाप कौीधडं 


०० । # ० 


601) 1 2४. 8११5 त्तित्नि । > -8, फ}, 
60४) 1 20, भगिडईु। 2 9. प्रदी । 


[क क 


त 1 ५ 
४ 17 1 + 
५ 1 ४ = 
^ + 
नि + 


५ 1 ` &608-605 ). ८४५. ८४७ ] .... : ` “ श्रीतरूणप्रभाचायक्रृत ` ..: ¦`: ` .. ` ६५ 


 : .: हयदे तिमि जि ञे किमदं कृतादखोचनु हयई तथा आपणी साखि निदित किंसउ अश्वं ?।दा इट कयं ` 
. :: "इत्यादि परकारि करी करतात्मानिदन्ु हयइ ¦! तउ जिम 'ओदारिय भरुव्य भारवहो › । किस अथु ! 


1 । ' भारवह् › सणियदह्‌ भार ऊयाडणदार पुरुषु 1 ' ओहस्यिभरो ' क्रिस अथु `! मुक्त भार हतउ / होई” ह्यदः 
4 ` -किसउ हुईं ! (अदरेग छहुओ। ` अति ` दटयउ हुयङ, तिम भ्रावक पुण पापभार रदितु दत अतिरेकरूषु । 


 .~ आति दकयउ तवक .जिम ऊुगामी. हुयदं । अत्र “ मणूलो ' इहां मखुप्य ब्रहणु मचुप्यही जि रदं भति- 


“~: कमण योग्यता जाणाचिवा निमित्तु कीधड । 


| ६603) अथ षकदूयारसवंत दीं ्रावक ही. रई आवकयकि . करी अक्ति हुयईइ । इसा अथं 
. भरकटिवा कारणि कदद-- 


आ्रस्सएण पएण स्ञं जई [विं बहर हह | 
दुक्खाणमतकिरिय कादी अचिरेण कारेण ॥ | ८४५ | 


श्रावङ्कु ग्री ' जइ वि बहुरओ हाई ` जदपि।हं वहुपाए कमथ हयद्‌ । तथापिं ! सामाइयं 
` .चउवीसत्थोः चदणंः पडिक्मणं काउस्तगगो पचचकलाणं › इत्येवरूपु जु छइ छष्विह भावावर्यङ् तिणि 
करी, न पुण दंत सुख क्षाख्नरूपु छदं दव्यावक्यद् तिणि करी इुकल्लाणमंत किरियभिगति! सारीर मानस 
 -टक्षण छद 'इक्ख कष्ट तीह नीं ' अंतकि{रेया' विना! ‹ कादी अचिरेण कालेणेति । अचिरि थोडड कालि 
समद. करा करि सिद  इक्ख नी अतकिररिय। मुक्ति कियद ! तेद रदं अनतरु उत॒ यथाख्यातु चारि 15 
` ; पररयरा देतु एड अवश्यक पुण हुयद गिम धेष्ठि खुररान रहं हयङं 1 


` ६604) अथ जि के वीसरिया छदं अतीचार तीदं रद्द पडिक्षमिवा निभित्तु कटद- 
 - आरोयणा वहुविहा नयसं भारिया ` पडिकमणकाले । 
मलगुण उत्तरगुणे तं निदे तं च गरिहापि ॥ [ ८४६ | 
एक दिवस माहि अथवा शाधि माहिर वस्त दैद्विय मनोभिर अथवा अणभिरासु जीवतु 20 


` देखई .सांभरड अणुहवद । तेद तेद चस्तु विपद्‌. आर््तध्यानरे प्रध्यानवस्चु हतउ जतटा विकल्प कलपदं 
तेता वली चलता. साभरदं नदी । अत आद- 


`. आ्छोयणा बहुविदा । आलो चनीय गुर -आगङ्‌ . पकादानीय पापस्थान बहुविध प्रभूतरकार ति 

` पुण मरूलगुण पांच अणुत्रत उत्तरगुण चिन्ह गुणत्रत चत्तारि शिक्षात्रत "ती नड विषह पडिक्मणकाट्ि 
आलोचनादि निदा गरिदावसरि सांभरी नहीं चित्ति आवी नदीं । चिच्तशयून्यतादि भम।द्वसदइतड ‹ त % 
 . निदे तं च गर्दिमि \ पूवेवत्‌ । 


$ © 3:; प्व दस(. पार पतक्रमण कारक आलोचना गनेँदा गारेद्‌ करां धमाराधना निमित्त 


` काइ करौ अभ्युत्थतु द्ूतउ । ‹ तस्स धम्मस्स केवलि पनन्तस्स ' इसउं मन माहि करतउ द्रंतड भाव- 
मगटे ग्भ । . 


(५ 


अब्युद्धिजामे जराहणाए विरजा पे विराहणाए । . ` ५ 
तिवेरेण पडता बदामे निणं चउव्वास ||. = , | < ४७ | 


- ` केवटिषन्ञपता सवज्ञभापित तेह धमं, किंसउ अथु 


` भ्रावकधमं तणा आराधना पणराओं तह नामत्तु “ अम्हि ड अम्ययुात्थतु उयमवत तेह तणी 
` विराधना खडना तेह हत विर निवत्त । 1तावेदेण पाडक्तां ` इति मन वचन कराय ठक्षण छदं चिन्ह 





` . 608) . ! 239. ०४8. % 81. च्डवीसत्यओो 1. $ 2. वंदणयं । 


२१६ प्रडावध्यकवालाववोधन्रत्तिः `  . -{ §6606-608.) ०... 
करण तिणे तिविदि करणि करी पडिक्रंठ परतिकर पापकम द्वंतउ नित्त “वंदामिं जीणे , चडेव्व्रीसं? ति"; 
जिनः ऋटपसादिक श्री महावीरावसान चउवास बद इते अंतभाव मंग}, ` ~ + ` द 
तथा च भणित-मगदपद्न मगलमध्यानें मगदखातानं रा्राणे च्यस्कराणि मर्दति-- 9. 
इसी परि भावजिन वांदां करा स्थापनाजिन वंदना निमित्त भणद | - 
? जावंति चेदयाई उदय अदे य तिरिय लोएय।  : 
+ 9 अ. # अ ४ । तत्थ | ` ८2 पः । ॥ | ् 
सव्व त्र कद इद्‌ सता तत्य सतह्‌ (४५ सगा [८४८ | 
नवर इद्‌ सतो इहा ह्वतउ हउ तत्थ सताई- तदा अलोक्य माहि हंता जता चैत्य ऊन्लोक्ते | ध 
अधोरोकि तियग्लोाके ई तेता सच्चं वाद्उ । + 
$ 600 6) अच्च प्रस्तावइतउ चेटोक्यगत चत्यसख्या विवस्तंख्या च स्तवामि करर लिद्धियद--- ` । | ४ 
श्रा ऋषमव्रद्धमानकचन्द्राननवारपण्याजन चद्रान्‌ | | 


10 | च 
तद्धवन विम्बमानानुकीत्तेननेप सेस्तोमि ॥ 1 
भवनपातिवानमन्तरतारकवेमानेकाय्येषु बराः । न 
विद्राराः श्रुतमाणेताः प्रत्येकं पश्पश्चसमाः 1 = - ` ~ -. ` [लन]. . 
जन्माभियेकभुषा व्यवासिति सोधमेनामिकास्तास्तु | क 

15 मुखमण्डपादि मण्डपमणिषीटस्तृपवद्राराः ॥ ^ + क ~, 
सत्प स्तूपे दिि दिति प्रतिमेकेकास्तिस्तदल्ु षीण्मती ॥  : -.: ` 
धमध्वजचैत्यतरू भरवरनला तदु पुष्कारंणी ॥ , =, + [1 ८५ 

६607) भवनपतीनां मध्ये माणेतोरणकटसकेतनद्छतेः" | 5 कि 
चेत्यानि सन्ति कोव्यः स्ठद्रासत्ततिटक्ना; | १ २1. 

20 विद्राराभि सुरस्नस्तम्भसदस्रोचिटतानि वचेत्यानि । ५ 
एषु युखमण्डपाद्यं समवदुक्त श्रुते सवे । | ` (ष. 
द्रातिंरदुच्चमावे पञ्चाशग्रोजनानि दीपे । ५ क 
प्राथिम्नि च पञ्चविंशतिरेतेपां मानमसुरेषु ॥ ` + (८५4 ~ 
तन्नेमिपरमितानि तु नागादिषु नवसु तानि भणितानि) . १) 

४5 तन्मध्ये भ्त्येकं परतिमा अष्टोत्तरं च रतम्‌ ॥ | [८५६ | ` `` 
पष्टिः समासु पञ्चसु विं शतमस्ति जिनगेषवेवं । = ` ` | र 
भवने भवने बन्दे भातिमानां श॒तमरीत्यधिकम्‌ ॥ ` [<]... ` 
ज्यधिकानि च दशकोटी रतानि सेकोननवति कोरीनि । ~ 
खक्षाणि पष्टिेवं नमापि यवनेषु विप्वानाप्‌ ॥ `. . [८५८] 

४० ६608) क्रो्ाधिक पड्योजन पृथूनि तद्वियुणितायतानि तथ! ` ५ 
नवयोजनोननतानि व्यन्तरनगरषु वेत्यानि ॥ ` ५ 1 


त्रियुखान्यमेताने पुनव्रदान्त चैत्यानि पूत्रमुनिहपभाः | .. :.--. .: 

ञ्योतिन्यन्तरकाणां सुराजधानीषु चदश 11 ` ध. (34 ८. 
६605) 1 2. 9. संयो 29. सथा -  - - {~ 
8607) 1 8. 80. क्स 13. €. कल्ल । ` 





९609-11 ) ६६ १-८७६ } | ए श्रीतरूणप्रभाचाय्रत ५.4 


~. -ज्योतिषकेषु वरिसख्या जिनाटयाखिदकेमाटया महिता । 





५ ध ... ~ तेष्ठप्यसंख्यसंख्याः संख्यावाद्धिः स्तुताः प्रतिमाः ॥ `. [८६१ | 
९609) दशकल्पनिवासीनदराश्त्वाररच्व खोक्पाल्युराः । | 
क `; . शतरेलानमदिष्यः षोड तद्रानधानीषु ॥ ` `. ` ` | ८६२ | 
५ ५ ~ ` "` विदेश भवनपवान्द्रास्तदेव्योशदशोत्तरं च इतम्‌ । ` . ` . 
“`. , तदशीति रकपालास्तेपामपि राजधानीषु ॥ `; ` [८६३ 
`.“ . नन्दीश्वर स्चकादिषु शतद्वयं चतुरशीति संयुक्तम्‌ । 
~, `" स्वमिमानशुवनाजयश्संमानमंचामि चेत्यानाम्‌। . ` [ ८६४ | 
1. नन्दीन्वरे द्विपञ्चासद्रुचके कुण्डले च चत्वारि । 
 :.\ :“ `... ` योजनकतपल्चागद्रासप्ति. दीवेपृथुलोच्चाः।। . ` : [<क्ष्प] 
द , ` निनशुवनपष्टिरषा चतुश्खा तदपरे ` नेश्रखा । 
^, . .: . उभयत्र प्रतिवक्त्रं शुखषण्डप युख्यपषट्कं च ।॥ ˆ ` | ८६६ | 
४ ` - : : .विघ्ुखे चतु्खेपि च ` चत्ये बन्देऽ्शतमिताः प्रमिता । 
स्तूणा्रैतास््‌ ` वक्त्रे द्वदशषषोडश यथासख्यम्‌ ॥ ` [ ८६७ | 
९6.10) भाच्यां सपतद्विगातिर्च। चषस्य चान्यतीर्थेलाम्‌ । ` 
-“ " . .अन्यदिशासु कमतस्तथेकशेः स्तूपगाः प्रतिमाः ॥ | ८६८ | 
` .: . --पेरुष्वरीतिरेका वक्षस्कारेष्वशीतिरपरा च । 
“ ` -वपेनमेपु चिशदिज्ातिरिमदन्तकेषु तथा ॥ ` | [ ८६९ | 
` „~ चत्वारि चेषुकारा, चरेषु मनुनोत्तरे च चत्वारि । 
„` . द्विवितीमष्टद वा नमामि चैतानि, चैत्यानि ॥ [ ८७० ] 
। . . ` एतेषापिदुक्तं भमाणभिह्‌ योजनानि पटूत्रंसत्‌ । | 
1 ` पश्चायदद्धपञ्चाशदुच्छरया यामपृथुताछ ॥ | ८७१ | | 
. “`... &611) दिगजचस्वारिशत्सु मेस्चूरसु पञ्चयु' दीर्घेषु | 
` ` :.. वेतान्येषु वीण प्तं च जम्बूतरवेकम्‌ ॥ | [ ८७२ | 
` ~: तत्पस्विषे शतं च तथा | 
`: . तद्रा बनपण्डे चाषं दिग्विदिगवस्थानात्‌ ॥ । [ ८७३ | 
. ` . . .: अन्येषु नवसु चेतच्छारमरि्ुस्येषु निलिटमवसेयम्‌ । 
1. `: ` सप्तत्याधेककादशशताने चत्यानि इर दकके ॥ ,. | ८७४ | 
<: ~ - काञ्चनगेरिषु सहस्रं त्रिशती साचीतिरस्ति इण्डगता । 
¦ “`  विंतिरिहं यमकश्या सुषृत्तवेताल्यगा सेव ॥ [ ८७५ | 
“ˆ ` पञ्चादैषु वाश्ीगङ्गादिपु सप्ततिथ चेत्यानि | | 
~... स्थानकद्रकस्थान्यपि समानि मानेन चेमानि ॥ ~; [८७६ | 
 .. -§609) 1. तदसमे 1 80. तदपरेस्मे। , ` _ ` : 11 


९611) 1 281.-00108.--सु 1 ` 
प.बा.२८.  . . | 


२१८ ` 


, पडावक्ष्यकवालाववो धत्रत्ति {६61 


` दाते चंलोक्यदाश्वतजिनग्रातेमापरमाणस्तव्न समाप्तमिति ' 
६613) आटकोडि सत्तावनलखाख पाचसदं चया 


9): ८७८८९ ` 


चत्वारदत्टमाधेकथयुधतः -पूतरदगत्रतसष्टच्चाः 1 - ह 
कोरायमाक्रशाद्ध पृधु चत्यमाटेयम्‌ ॥ . . .  ^[-८५७५७) 
पञ्चराती त्रिसदसखी ' चेच्यानां स्रदययुता भूषा 2 
दावशति; सदसा रक्षचतुप्कं दतद्रेतयम्‌ ॥ त (८६. 
॥ साश्रीति च विम्वानां तियेग्छोके मयाच्यते मक्त्य |... 
कल्पेषु जनावासा नन्दीत्वर्चेत्यस्मतुर्याः ॥ 09 | 
8612) सप्रनवतिः सदख्ा्त्यानां चतुस्वातिलक्षा । ५0 
तरियुक्तषसत्याधेकाः शुरटकं तेषु पवेम्बानाप्‌ ॥ ८१ ८८९ 
कोटीरे द्विपञ्याशत्कोस्यो लक्षकाशूतुनवतिः । ५ 
10 स सदस्रचतुश्वत्वारिखत्पषएटयाथेकस्प्तरतो ॥ | ८८ 
कोटयो सप्नपश्चारष्टक्षाः पञ्चकं शतानां च ¦ व 
चत्वारिशत्सहितं चियुबन चैत्यावा्ं बन्दे |॥ =: ८८२ | 
कनकमयी तनुयष्टैः करचरणनखादिकाः परेऽवयवाः 1... ; 
| शाश्वतनिनविम्वानां रक्ताष्देकवरणरत्नमया; 1 „~. -~{ ८३ 
1 मणिर्पीडोपरि देवच्छन्दः सिंहासनं च तस्वो्धवम्‌ |  - , .. ` 
पयद्नसनसंस्या ऋपमसमाः शान्वतमरतिमाः || = - `. ` [८८४ 
पृष्टे च्छ्रधराच्ची पाव द्रं चामरग्रदे प्रतिमे} ५ 
नागां भूतो यक्षा इण्डधरं द्रो प्राते यत्तिमम्‌ ॥ . [८५ 
| कोटिरतपञ्चदशकं द्विकचत्यारशतामेदाः कव्य; | . 
2 क्षा पञ्चाकञत्सादसी स्पष्ट ॥ = ,  ‰ ` . ` ८८६] 
चत्वारिश्कछिता चैखोक्ये शान्वतीरियाः प्रतिमाः 1, . 
निस्य नमाम यक्त्या पराम ताधान्यापे प्रपदात्‌ ॥  [<<७ 
प्रातः प्रमोदपुखकाङ्कत काययष्टि- ` 
| स्तोपास्ुवबाद्रविसर छ्ितदृ्दष्टिः 1 
% स्तान्यतं सकरूख्यान्वततप्यराजन- 21 
स्तोमं गमिष्यति रमां स जिनाधिसनः ॥ ५८८ 
इत्यं स्तुताः श्रतसमाद्तरान्तचित्त- ` क 
विद्याधरेगणधरेरखुरेः सुर | 
बेखोक्यशए्वतनिनत्रतिमाः समस्ता , 1 
80 म्यं दिशन्तु तरूणथमयाद्दं स्वाम्‌ |` _ `` -:. [८८९]. | 


` शास्वतचेत्य चैखोक्वगत एह स्तवन मादि 


कारयां छद । पनर्‌ कोडिसदं वडतारीस कोड अष्रावन रद उत्तसष्टिसहस्स चियाडीसे आगला ज्ञाश्वत 


«+ “१ 


अ न 1 
्ययगरणरीषकण्यरमरगीकवगषिरषयो्वषिपषयपपषिपिीणवि षणी 11 क्र 


4119-9. गि. च्विन्वर्स्ये ॥ 





र (श 


९614). ८९०]; 1 1 शरीरुणमरमाचायक्त `. “` ` २१९. 
| असुरा १ सागा.२-षिज्ज्‌ २ सुवन्न £`अगी.य ५ वाय.& थाणेया य ७ 


उदी ८ दीव ९.दिसा १० विय दस भेयाभवणवासीणं) [ ८९० | 

; तन्न-असुर . निकाय माहि. चउखष्िटाख, . नाग्कुमार . निकाय माहि . चउरासीलाख) ! सवण 
कुमार निकाय मादि ` वटन्तारे .-खाख; वायुङ्कमार ..निकाय ` माहि ` छन्वदखाख । द्वीपकुमार, दिसाकुमार 
उद्धिकृमार, विद्यु्छुमार, स्तनितकमार अच्चि्कमार नामक छदं छ निकाय तीह साहि छरत्तरि छरत्तरि 5 
खाख दाश्वत. चैत्य छ । एवंकारई पूर्वोक्त सात कोड वंहत्तरिठाखं रशाण्वतचेत्य भवनपाति मादि इसी परि 
इयर .1. घानमंतर माहि असंख्यात. साग्वतचेत्य हुयं जो इसी मादि. असंख्यात शाग्वतचेत्य हुयं । प्रथ्वी- 
तदि. चिन्ह सहस्र पांचसदं सतरह हाण्वतव्ेत्य. भणिया. छदं । ऊध्वटोकि. चउरादरीलाख सत्ताणवड 
सटस्स . वसि करी अधिक शाभ्वत. चेत्य छदं ! ततर सौधमं देवलोकि वचीसरुख । इदान देवटोकि 
अद्धावीसखाख। सनत्कुमार देवखोकि वारहलाखः। सादं देवरखीके आटखाख । तह्य देवरोकि चत्तारि-10 
लाख । छंतक देवलोक .प॑चास सदस्स । महाद्युक्र देवरोफि चियालंस सहसस, । सदस्रारु देवलोकि छ 
सरस्सं -1 (जानत . देवखेक प्राणत देवलोक चिदं - चत्तारिसदं 1! आरण देवरोक अच्युतं देवलोक 
विह चिन्दिस्द्‌। . +> १ 


हि्मगे विजतिगे एकु सउ इगारोन्तरु माज्जिमगे विज्जतिगे एकु सउ सन्तोत्तरु । उवरिमगे विज्न- 
तिगे.एक. सड. विजय वेजर्य॑त जयंत ! अपराजित. सवाथ नामासिद्धि नामस पच पैचोत्तरेखु पंच सासय-15 
चेयाणे ` 6 | | 
एवंकारद पूर्वोक्त चउरासी खछाख खत्तार्णवई सदस्स पेवीसे करी अधिक राण्वतचेत्य ऊर्दधलोकि छई । 
एकि एकि चैत्य गन्भ॑ग्रद माहि अद्टोत्तरुखञ अष्धोत्तरुसठ. जिनात्रैव खईं । एकि चिद्धार चेत्य, एकि चतुद्धार 


. न्चैत्य छइ ! द्वार द्वार स्तूपगत चनत्तार चत्ताएर जनपातना @ई& । एव समा पुण वद्वार छः । दयार द्वारे स्तूपगत 


चत्तारि चत्तारि जिनप्रतिमा छद । 'एवंकारःद असीसउ असस जिनचिब भवानि भवनि विमानि विमानि 20 
छद । तथा प्रथिचीगत पण जि ज्ाश्वत चेत्य .छई.तिदां पुण पूर्धोक्त साड चेत्यगत चउथीसडं सउ चउकवी सयं 
सड जिनर्सिव छदं 1 नीजे सचिहुं वीसञं.सउ .वीसञं सड जिनाव छदं । एवंकारई सर्वत्रेखोक्यगत पलंरहं 
कोडि सदं वदतालटीस कोड अहावनखाख सत्तसद्ध लदस्स चियार्खछाक्ते करी अधिक जिनपरतिमा छडं । 


| दति सभ्षिषोदह्‌ अटोक्य शाभ्वतचेत्य जिनावव संख्या कदी । विस्तर पररूपणा स्तवनाथईतय 
जाणिवां । . यथा-- ... ` 25 


^: ` - 7, ५ अ्री्रपमे "ति, श्री्धपम वद्धमान २श्री च॑द्रानन ३ ओ वास्पिण  इसां नामं कय सर्वद 
जिनाचव दाभ्वतां. वांद! करौ । तहं तणां सवन देवग्रह्‌ ! अनई विव प्रतिमा । तीह तणडं माल्ु संख्यालु । 
तेद तणई अयुकात्तने सद्धाताद्वाद्‌ करी ति जिनचद्र एष दं ‹^.संस्तोमि ' संस्तवरं कहटडं । ` 


५ भवनपती गति ! ` मवनपति व्य॑तर चज्नयोंतिष्क वेमाप्रक चतर्विघ देवनिकाय निवासरई माहि । 
उपपात १ अभिषेक २.अटंकार २ व्यवसाय ४ सोधमांसिधान पांच पांच सभा छद । तजन उपपात सभा 0 
मारि.@ई उपपातराय्या तीदं ऊपरि देव ऊपजई । अभिषेकसमा माहि स्वर्णरत्न सिहासनोपविष्ठ देव रद्ईं 
सेवक देच तीथ्िक सुगधजंखपूण. स्वणेरत्नकटस्हं करी अभिषेङ्क करदे ! अंकारसभा मादि नानाविधं 
निज पुण्यासुसारि ` स्वणरत्नसुक्तालंकार स्ववांछाुखारि परिरं । ` व्यवसायसभा माहि रमणीय स्वर्ण- 
रत्नमय शाग्वत पुस्तक वाच, ` देव नी स्थिति देव जाणदं । खुधमौसभा मादि सभा पूरी देव स्वकीया 
धिपत्यु मेगः । एक एक . सभा पूवदक्षिणोत्तर द्वारजय सहित छई । द्वारि द्वारि अखमंडपु ९, अखाड-85 


"` -मेडप सदत परक्षामंडपु २ मणिपीटठस्तूणु ३, मणिपीट धर्मध्वज ४, मणिपीठ चैत्यतरू ५, पुष्करिणी ६, 


ह ~. -प्वं.नामक छ. . चस्तु. छडं । स्तूपि स्तपि चत्तारे चत्तारि जिनविव चतुद्गग्वभागावास्थत ड्‌ । 
~. .इत्याया चड नड .अथधु.५8) 


८ ९614, ^ भवनपतीनां मध्ये " इति ! दसविध पूर्वंमणित असुरादिक छदं भवनपाति ।` तदहि तणां 
त निकाय. माहि । . मणिमयतोरण सणिमयकरस भगार खुवर्णमय ध्वजादिकं ` करां उपलक्षित स्तम 40 


्े 
= ~ 


1. २२० | ध | (+ | ४ । (4 : पडावल्यक्वाङखाववोधदत्ति 9 : | | ॥ ६615616 ) ५ 
चातसदस्र 1 सतेविष् विशिष्ठ मन्त वारण. छाजावाटे ` मकरयुख सदस्ख ख. मजयुख वपय तरगयुखः- 
मृगञ्खाहि ख्पकवणैक्राभिराम' 1 सातक्ोडि वह त्तरि लाख रैत्यराश्वतां छद 1 (ते.सबड -चिद्रार्‌ सुखसड. 
पादिक सभक्त स्थानक पटर सहित छद ॥दै = , ` 1 1 
| द्ाचिदाडमावेः शातते ! तत्र अखरनिकाय साह चेत्यप्रमाणु 1. यथा वक्रासःजोच्ण ऊचपणि. 
पचास जोयण लछांवरपाण । पैचवीस जोयण पिडकर्पाण प , = 
तसेमी"ति-। तीदं असुरङ्मार निक्ताय साहि" चेत्य णडं नेषि अश्च. ``. -. 4 क ^ 

तेह समान "वक्नेमि भमित ' कदिचदं । (नामादिषु नवसु इति ॥ ` 
नागङमार १, विद्युत्कुमार २, छुवर्णकुमार ३, अचिकुथार ४, वाठुदुमार ५, सतनिवछमार & ` 
उद्धिद्धमार ५, द्वोपद्मार 4; विदाद्घुमार <; नासक्त छइ नत्र पवनपा. चिकाय ताह मादे तनमे धामतः. . 
10 छदं । किखडं अशु ! सते जीयण ऊचपाणे ^ ताने सणिताना ' ति ति चट जणिचां ताथकर. गणधरह्‌;:` 
कद्ियां ॥ तथा पचवीरल जोयण लांवपाणे, साद्धं द्वाद जोयण पिहुखपणि छदं ! तां सवहा माहि ~: 
त्िरुसड अद्धोत्तरुसउ एजनपरतिषा छदं ॥८॥ व 8 

१ : पष्ठः सभासु पचसु ` इति ! पवक्त जि छदं पांच पांच सभा तीदं तंणां द्वार जिन्दि.-चिन्दटिःः. ` 
जि छइ स्तूप तहां छं द्वादश द्वाद परतिमा । वार पचड साह ति साठ प्रातेमा 1 अनड वास्ड . सड , ` 
15 [तेत जिनसवन मार्‌ 1! यथा- क 1 
अष्टोत्तर गभारा माहि, चारह विव स्तूप चय तणां खवेड मिटीयां वीखडसड ञसड । अनई.साठि ससा... 

तणां इसा पारे भवाने सवने प्रतिमा तणडं असीसड वाक ॥९॥  -. .. 4, 


५ ~ च ॥ ॥ 
| ^ # ८ १९ ५ [| १. < 
॥ ५) 11 ५५ ५ ष 11 ^) ५ 
५ = १ ~ ज. ५ = ५ 
८ ५, = धि *-~ ~ ,९ ₹ ~ ू ध श ४५५ 
क १ नि ॥ न 


ह, 


अथ भवनपातं {नव पमाणु कदियइ- ४ ए 
“उयधिकाने च द्राकोदी दातानी ' ति । चि करी अधिक्द्दा कोडि सई ! किसर अथं ‡ तेरदं 
20 कोडिसङडः इगणनवद कडि, साटि छाख चिव, सवं यवसमत छदं ॥१०॥ ध ५ कः 
§615) अथ व्य॑तर नगरगत चेत्यमादु कियद । नव जोचण ऊंचपाणिः ` साद्धद्राददा. जोयण... 

लावपाणे, छ जोचण ण्कु माऊ पिंहुुपण, व्यतर नगर माहि चेत्य छदं ॥१२१॥ न 
‹ चिदुखानां› ति सुगमा ५९१२ | ५ व 
“ज्यो तिष्केण्विःति । ज्योत्तिर्निकाय माहे, ' विसंख्यः' किसड अथु! असंख्यात जिनाय. छद ति.“ ‡ 
25 एण चिदरामाटा देवनिंकाय तेद (महितः पूजित छदं 1 "तेव्वप्यसंल्यलंख्याः इति.। ‹अपिः दब्डु.ः 
ससुच्ड आथ । न केव व्यंतरभत असंख्यात छदं तीह माहि असी श्रय असीसंय जिनप्रतिसा साधे करौ | 
जनपातमा एण असंख्यात संख्यावत्‌ मदद द्धमतह पाडत ' स्वताःः-क्िसंड अधु; कथिताः ॥९३॥ 


त ६616) जथ. प्रथिवास्थिती चैत्य वांदियदं ! "दृदाकल्पेः ति. द्विरदो ति \:: (लंदीत्वरेःति `` 
सोधर्मद्र ९; दानद ९) खनत्छमा ३, मार्ट 2, वद्य ५, कातकं £, यहाछन्निद्र. ७. सदसा <+. 
20 धाणतदं र, अच्छुतद्ध १०) इसा नामह छ दराकल्प धनिवासद्रं वड. दंवचक तणा ददवा. ददं! तद ती. दशार्ह. ५ 
. ईद तगा. चत्तारि चत्तारि छोकपाल सुरदेदचञच्छदं चियाटीख छोकतपाट देव । तथा 'दाक्नेदानः.. 
_.मदिष्यः दाति । सोधर्भद्र ददानेदं तणी आट आट अग्रमहिषी. ! जट. दूणडं ` चाक - ती. इद्ादिकर्दः, तणीः- ; 
यथासख्य दश चियादटीस सोटस संख्यात छदं राजधानी ति पुण सर्वं संख्या करी छासि - छद तीह. 
मग्र ! ६४॥ ` । | ६ | क 

„ 55 ` द्दह चि चार इस, वाससंख्यः भवनपतीद्र चमर्रद्र ९; वर्छद्रि-२, धस्णद्रं २, भूता्नदद्र. ४, श | 
` य्यदेवदं ५, बद्र द दार्कातद्र  दारस्सद्र ८ अआशद्चडोपत्‌ ~र" अश्चिमाणवद्र. १२ ` पुण्र -११... ~ | 
814) 1 8 ~-ल्पवष-1 2. णया 8.9. 9 ~व 1 

&8 1५) 1. ए. 0015 .2 2. अभिरिर्पदर 1 | क 1 व त 


४ ८ ॥ १४५ क 8 षः वि 2. १ ०१५ ५ ॥* ~+ > न वि = ५ 
= ^ ५ = धि * + ~ च # + | १ ५ + 
न भे ॥ वि £ स अ = ॥ । 1, ग 4 ५ ++ ६५ < ५ न "४१५० ^ **, ४0 त क, ५, 
~~ *7~ „~ ५. इ5. 5 =, ५ = ०“ $ # ५ 4 ५ १ 1 1 ५ ५ ॥^ 4. 4 
< न ९ = * * | ५ ५ 
कि ४ ॥ ^, ~ 1 ~ + ॥ ५ ड ५ ॥। १ 
\ * ५ ~ 
र ५ ध ५ 4 र ५ * ~ #। ५ 
1 ५. > ५५ 3 ¢ १ ^ 
४ [न र, न 
१,३५ ^ + ॥ ५ ण ( ५ 
[लङ्ग १ क 
1] ~+ “ # नि ५“ ॥ 4 + 
3 = ५ 
= 3 १, ५ १ क्क गों ४४ = ५ 
५१ + ल त्‌ र र 9 ‰ 
# 
न] १ 


विरिष्टं १२. जटकांतद्रः ९२, जंरपमेद्र १४; असितगतीद्र १५, अमितवाहर्नेदर १६ वेल १७). परभजने 


“¦ १८, चेर्षेद्‌ १९; सहाघोषेद्र २५; इसां नामं करी ` प्रसिद्ध । अनई -अटढारोत्तरुसउ. तीं नी- अ्रमहिषी 


देवी ! यथा असुरं चमरदाले विः रदं पांच पांच अभ्र॑सदिषी । बीजां अटारहीं रदं छ छ अय्ममदिषी । 


-` ~: - सवं. मीलनि .णकुसखंड-अटारदोत्तरु) तथा तींह तणा असी छोकपाङदेव । स्व॑मीलाने विखई अडारटोत्तसः 


१। 
«~ 


'. «तीदं तंणीः राजधासी हुयं । पाक्ठिटी छासटि राजधानी । अनं विसदं अडारहोत्तर राजधानी ए पएकटी 5 
:` ~.“ कीजईं चिसदं चउराखी रजधानी यई । ति सब्वह्‌ राजधानी नंदीश्वर सुचकादिकर द्वीपं माहि छदं । तीह 
 : “.: माहि जि देवलोक -तणा देवं तीदं तणी राजधानी. माहि चेत्य पुण देवखोक. चेत्यसभ्नान । जि भवनपाति देव 
: :..: तीह :तणी राजधानीं माहि. पुण जेवंडां भवन माहि चेत्य छदं तेवंडांदई जि छदं । तिणि कारणि कदिडं ८ स्व 
<... -विमान सवनजिनशह समानं ?.स्व आपणां छदं विमान अनईइ भवन तिहा छइं जिनग्रृह तीरं रहदं सानि 


:.. :; करी समायु ' अंचामि › चैत्यानां सयडु्ं चउरासीं करी संयुक्त चेत्यं तणॐ “ अ चापि › -मावपूजा स्तो 10 


.“ -:स्तंति करणादिक.तिणि करी पूजं 1. तथां विद्याधर नरेसर सुरेसर विरचिञ्नमाण छइ दिव्वछकुखुम कुंकुम 
~ ` कषर कृष्णाणरु. सृगमद ` चद्नःनान।. नवेद्यादिकड करां द्रट्यप्रूजा तेह तण अनुमोदनिं अलुवद्ने रूपि 


द्रव्यपूजानं कस पण. पूजउ । ९६ 1 ' नदाश्वरे › इाते-मदोभ्वर नाम्‌ आसह द्वापि बावन चेत्य । यथा-- 


पुव्वरादसि दवरमणा १ नच्चुजाोञं य २.दादहणादेसारए | 
अवरदिसाई सयपञ ३ रमणिजो ४ उत्तरे पासे ॥ | | ८९१ | 1 


। ~... इसा.वचनइतउ पूर्वदिशि देवरमण दसद नामि देवकां चउरासी सदसस जोयण ऊचउ दससदहसरूस 


:..:.. -जोयण सरूछाविक्खं्च अंजन भेरि छइ । एवडां. ई जि दक्षिण दिशि नित्योदयोत इसइ नामि अंजनागिरि ईं । 


| ( | ध इसु. ॐ पाश्चमादादा स्वयम इसई नाम अजनागार छइ 1. उत्तरादरा रमाणज्जु इसडइ नाम तंवडोई ज 
:  "अजजनगिरं छद । चउद्भ अजनागेरे चउद्भ देशि देवकां काखु खां जोयण जउ जादयई तउ तिहा खाख 


र -लाख --जोयणयमाण . च्रमडखाकार सहस्स.जोयणावगाह चत्तारे पृष्कारणां छइ ।` एवकारङइ साट 20. 


` पुष्करिणी .। यथा--. ` + "` ~ 


"`. नैदुत्तरा य ५.नदा ६ सन॑दा ७ नंदिवद्धणा८ ॥ | ८९२ | 


-.-भदौ ९ वरिसाखा-१० इया ११ वारसी पंडरीगिणी १२ । 


:.:..  पिजया.य १३ .वेनयंती १४-जयंती १५ अपरानिया १६ ॥ | ८९३ | „ 
नदिषेणा १, अमोघाः२, गोस्तुभा २, खद राना 9, नंरोत्तरा ५, नंदा ६, सुनंदा ७ नंदिवद्धना ८ 


॥ -. भद्र ९ विदा ६०) कुदा ९१; पंडरी किणी १२, विजया १३, वेजयंती १४, जयंती १५, अपराजिता 
४ ` “१६. दलानां करी , जाणवीः। तीदं सवी ` पुष्करिणी दता चउद्रं दिरि पांच पांच सइ जोयण जउ 
` `` . , जादयंड तिदह्यं पांच पांच सदं जोयण पिहुलां.खखु ाखु जोयण लावा एक एक भाविं करी चत्तारि वन- 
.-:. . खंड छं । तत्रं पूवेदिरि' अशोकवयु -१, दक्षिणिरि* सप्तपण॑वजु ₹, पथिमदिरि" चंपकवजु २ उत्तरदिसि 50 
` +; ` सर्वाजुचूतव् ४ तथा चं भणिंतं--: ` “~ 


पुत्रेण -असोगव्रणं दाहिणर. ताण सत्तवन्नवणं | 
चपगवणमवरणुत्तरेण सव्वाणुचूयवण ॥ | | ८९४ | 
ताह्‌ सखषण्ठदहय पुष्करिणी माध्य .प ए इ वञ्युख पल्याकार्‌ द वका चउसष्सदहस्स जायण ऊच 


`, :.: -दससंदस्स जोयण मूलचिक्षखंख पव॑त. 1-ए्वकारई.सोट दधिञुख पर्यत छदं । तउ पाद चं अंजनागेरि ॐ 


::.. ` पर्व॑तं. सोर दशिदयुखपव॑तदं ऊपरि एक एक चेत्यभावि करी वीस चैत्य छइं । चउदुं विदित पुष्करिणी 


ध । 1 . अंतरंलि चि. वि. रतिकर पवत्‌ सदस्स सदहस्स जोयण ऊ चपणि स्ञाखरी नइ आकारि छइं । तीह ऊपरि पुण 


~= 


8616) 9.30. जाणिवी ।-4 230.-दिसि। 


0 पडावद्यकवालाववोधब्रा्तैःः--. ~. ` [-4617.) <९५-<९६ 
एक. एक चेत्यभापि करी वीस चेत्य छर उसां परि वास अनद, वजीसःवावसं चेत्य चंदोभ्वरि दीववरि 
छं । ` रुच इस नामि तेरमड द्वीप ई ! इड्टल दसद. नाम इगारमय द्वौपु छद । तिद चनारे. चारि 
चैत्यःछ&! एवं सर्वं संमीलनिं कीधद साठि चैत्य इय । ` ति साठिःचैत्य सड सउ जोयणं दीर्घपणि 


पचास घचास ज।यण 1पडुखयाण चह्तार वह त्त[र जाचण ऊ चपाण ई ॥ ९७.॥ 


5 `. .. ५ जिन मवने" ति-जिनसवन तभी. साठ चव॒सुखा चव॒द्रार.1 बीजां जि.के. ऊद्धलोकै तियग्छोकि 
अधोरोकि चैत्य छद ति सव्वं चिशयुख चिद्रारु ॐ । ' उभयत्रे, ति-ियु खिट, चतुरं खि ह । ‹ प्रतिवक्त्रं 
~ 


सखि. खखि । युख्थडप ६, अक्षाटकमंडप सहित परेक्षा्ंडप २, मणिवीट स्तूपं २," माणिपीट धर्मध्वज ४, 
मणिपीट चेत्यतरू ५, पुष्करिणी छक्षण ६ छ छ पदाथ छदं ॥१८॥ = "7 1 


' चिसुख ' डाते । चञ्चखषह चतुम्खाइद चत्व. अदूत्तरूसउः -अश् त्तहसउ--जनपातमाः- गदड 
10 नमस्करउं । ‹स्तृपाध्रेता' इति । स्तूपगत चिद्रारि चैत्यि द्वारा परतिमा-चवद्रि चेत्य सोट-प्रतिमा, यादं 
नमस्करउ । ' यथासख्य ` ॥ अचुक्रामं करा ॥१९ 4 , ४ 8 छ 


6617) ‹ पराच्या › ति । जि के शाग्वत चैत्य विग्व माहि छं तीह सविं -गभारा मादिं 
पूवांसिञुख सनत्तावीस श्रीच््षम नाम जिनभतिमा छदं ! दक्षिणाभिञ्ुख सत्तावीखं श्रीवरदट्धमानं नाम जिनः `. 
परतिमा छदं । पश्थिमाभिमुख सत्तावीस शरीचंद्रानन नाम जिनपरतिमा छदं । उत्तरासिखंख सत्ताचीख श्री 

15 यास्षिण्य नाम जिनप्रतिमा छई । एवे सत्तावीस चरक अद्धोत्तरू सउ जिनप्रतिमा गन्भंग्रहगत जाणिवी .1 
तथा तिणि जि परकारि ‹ स्तूपगत › स्तूष वत्तमान परतिसा पुण जाणेवी । किसउ, अथु ! 'पूवरिशि' श्रीः 
चटपभजिनपतिमा । दक्षिणदिकि' श्रीवद्धंसान जिनपरतिमां । पञथथिमदिरिः श्रीच॑द्रानन हनन जिनप्रतिमा-। उत्तर 
दिशि श्रीवारिषिण्य जिनपरतिमा एक एक्‌ जाणिवीं ॥२०॥ ` ` ` 1 0 


“-मेरुप्वशीतिरेके ' त-णडु जचद्रापि वि घाठका खंड, विपुष्करवर द्वीपाः एवं पांच. मेरु पचतं 
20 छदं ! एाक एकि मेरपचेति चत्तारि चत्तारि वन छं यथा-- ... ; ~ ध 


भूमीई भदराटं मेदर्जयरुपि दाने रम्पारं | 
नदण सोमणसाई पंडगपारिमंडियं सिहर ॥ [ ८९५ | 
भूमिति भद्रराटु इसद नामि वद्धं सेदख-जयारे 1क्ेसउ अथु? मेखला पवतः मध्यमाग कदियईं । 


तिहा नैदनवन सौमनस्यवन इतां नसह करी :वि :वंन छई 1 :: पडमपारिमडियं . सिहरामि! ति । पंडक् रसदं 
25 नाभि वत्तु मेर रदिखरि छइ । तहं च उदं. सद्ररालिदेकहं वनद. माहे चउद्रू हिरो पकं एक चंत्य सापि करीं 
चत्तारि चत्तारि चेत्य छइं ! एवकारइ एक येरूप्रातिवद्ध. सोरु चैत्य छदं । एवं अन्य सेरू्चउच्ःसंउद्धं पण 
सोक सो चेत्य छई-। इति सोर पचडं असती इख परि पंचरमेरूगतं असी चेत्य हयई 1 रस्पेपरि.एकं अक्त 
चेत्यं. तणी  वक्षस्करिष्व्ररीतिरपस केति } बहाषिदेह्‌ क्षे. माहि विजयांतराक वत्त॑मान सोल वक्षस्कार 
पवेत ई ¦ पचमदाविदेहगत सोच पच अख। इति असी वक्षस्कार पवेत हवं । तिहा एक एक चेत्य सावि 


€+ ई, 


30 करा .चाजीां अकां चत्यद्‌ तणा 1" वधं नमेपु चंडादे"7ते॥ र 4. 
दिपवंत १ महाहिमवैत २ प्रयाने सद ३ नीरवता य ४ | ५ ५ 
रूप्पी ५ सिहरो ६ एते वा सहरगिरी य॒णयच्वा |. „; "~: “ [ ८९६. 
पूवापरससुद्रटश्नीो भयपांढ सवणमय देवकां ` जोयणसय -ससुच्चु हिमवत. पवत. भरतक्षेनः पर ` 
भागव्न्ता चद 1 2 1 क वा क ८ 
58.“ ` ` विसदं जचण खखच्छं खवणमयु पूचोपरलसुद्रल्चोभयपांठ मदाहिमवद . पर्व॑तं . हैमवत श्षेच पर- . . 
भागवत्ता चद्‌! । | । 2 त 
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पवापरसमुद्रदटञ्चासयन्रठ -चनत्तास्खई जयण. सञ्खुच्चु रक्तरत्नमदु नषद्ु नाम पचदु हार्वष- 


::.. . केच ` परभागवत्तीं छदं । महाविदैरृसषे् परभागवत्तीं निषध समाजः नीरुमणिमयु नीखवंत पर्वत छडं । 


: `" -..-मदाहिमवेत समाः रम्यकक्षेत्र परभागवत्तीं रकम पवत॒ छंद 1: हिमवत समा एेरण्यवतक्े्न परमाग- 
त र र वर्ती रिपरी पवेत छइ । | 1, 4 

2 इते, हिमवत १; महादहिमवत २ नेषध ३, नाठलचंत ¢. रुक्मी फ शपयां & उसां नामह छ वष; 
: ... ` धर पर्वत अंबृष्रीपः माहि वार धाठकी खंड मादि छदं 1: बार पुष्करवर द्वीपाद्धं माहि छई । एवं कारइ जीस 

~ `... वपेधर पर्व॑तं सवे संख्या करी हयदं ।.तिदहां एक : एकं चैत्यमाधि करी वषेनगहं वर्षधर पचतं चीस चेत्य 

- . .. यदं । ‹ विशातिरिसददंतकेषु तथे ति। एक. एक सेरु पदेत विदिशि वत्त॑मान गजदताकार चत्तारि चत्तारि 


`. ~. गजदंत पर्वतं छई ! पचमेरूपतिवद्ध वीस गजदंत ` पव॑त `हुयदं । तिहा एक. एक. सेत्यभावे करी वीस 


ति वत्य गजरदेत पवेतंह हुयई ॥२९॥ ` - ` ` ग . ५ 


' चत्ता” ति-धाठकोखंड ` अनद्‌ - पुष्करवर ` दवीपाद्धं र्डं द्वेखंडकरण देठुक जसा ! इषु ' वाण 
। . हयर्‌ इसा सत्यासघान ` चन्तार्‌ ईकार पवत छ्‌ । (तद्य एक पक चत्यभाचव कर चत्तार्‌ च्त्य छर्‌, 
:. ` .“ मञुजौोत्तरे च चत्तारी ! ति~ मानुवक्षे्न वल्याकार्‌ छद्‌ माञ्पोत्तरु पववु तिणि चउहुं दिशिं एक एक 
"... : ' चेत्यमावि -करी चन्तारि चेत्य छर । ^ मेरुष्वरातिरेका › इहां कग जि कै चेत्य कषियां तीदं सवरदीं तणीं 
“, “संख्या विस अदढासतेत्तर चैत्य हुयं ति द्डं ‹ नमामि ` भावि, करी वांक्ठं ॥ २२॥ 15 


एतपामा त ~ दई नहः लद अटारततरदह . तण भरमा इस्त उ {सद्धात माह उक्तड कहउ । 


~ : -छत्रीखजोयण ऊँचपणि, पैचांसजोयण लंवपणि, पंचवीसजोर्यण पिडुरूपणि ॥ २३॥ 


अथ स्थानक दशक चेैत्यसमानता निसिन्तु कियद । 
86 18)“ दिग्गज चत्वाररादि "त्यादि ॥ आया पांच ॥ 
एक एक मेरु प्रतिवद्धं मद्ररारूवन .. वत्तमानं गजसमान दिशि विदिशि" साधि.करसी आठ आट>0 


..: -.दिगमंजपर्वत हयं । तिहा एकं एक चैत्यभाविं करी चियाीस चैत्य हुयं ॥ ९ ॥ 


सुमेर चूढाख.पांच › पांच मेरुपचत स्बधिनी पांच चूखा तिहा एक एक . चेत्यभाधिः करीं 


`. पाच चेत्य ` हुयदं ' द्ीर्घेधु वेतादयेषु वे? ति ।. दीष वैतास्य सतरिसड यथा । सादु सउ विजयगतु 
~ ` “` भरतेरवतगत दस दस स्वद्‌ मिलिया संतर संड । तिहा तिहां एक चैत्यभावदइतड सतरु सड चेत्य इयं । % 
`... 4 “ जब्रूतराषेकं * ति उत्तरकुरु. माहि प्राथवाविकाररूपु जव इसद नामे खवणरत्नमञ बृष्ु छद । जेह्‌ नइ 
: '".. नामि जंृीणु कियई । तेद ऊपरि णड त्यु छइ । तेह जंबू नइ परिवेषि पाखतियां अद्धोत्तरु सउ 


जंबू उक्ष छद । तट्‌ ऊपरि पुण एक एक चैत्यभावि करा अटोत्तर सड चेत्य हुयदं । तीदं जंतर बादरि 


॥ . < ~ पस्विपाकारु वनखंड छइ 1 तेह वनखंड माहि दिशि विदिशि एकेकमभावि करा आठ चैत्य छदं । एवं कारर 


~. - . एक जत्र परिवार एडक सड सतरहोत्तरं सउ चैत्यं तणडं छड ! ' शाल्मटिसख्येषु निखिकमवसेयं › ति3 10 
` “~. एवं इसीं परि देवकर पभ तिकर्द्‌ मादि रात्सटिप्रसुख जंतर सरीखा नवचवुद् नवङ्करू गत छइ जम उत्तरद्ुरु 
` .. मादि. णेशानदिरि जत्रब्र्चु छद तिम देवधर माहि नकतदिसि राट्मली वश्च छइ इसी परि धातुकीखंड 


::. .. पुष्करवर द्वीपाद्धं माहि.वि.वि मरू .मरतिवद्ध कुरु छदं । एवं आढ. ए, बि पालां, सठ्वर मिया दस 


: ` „` :सतररहोत्तरखर चैत्य छद । एवं कारद. कुरू. दस इगारसई सतर चैत्य छ । £ ॥ २६ ॥ 


करू हय । तहा प्क - एक बृक्षमाव करा जाट ` व्क त हयद्‌ 1 तदा पुण जबूदृद् जम सतरदोत्तर स 


#; 





नन ~~ -------------- ~ ---------- ~~ ० 


६618} 1 21. -- दिसि । -2 80. ०5. चेत्य । 3 8. 21. निखिलमसेयं । 





५ [8 


रेष ` . ` ` `पंडावंस्यकवाटाववीधवृत्ति ८ व. (4618) ८९७-८९८ <. 
|  +कांचनाशेरिषु खदसरमि ति-महाविदेद माहि सीता.सीतोदा . नामं. नकी. मध्यंभाधिया ` दैवदघंसु.ः 
„ उत्तरङ्करू.गत पांच पांच प्रद्‌ छंड + तथा च साणेत-- `" ` ^ ज 3 न 


सीया सीआयाणं बहुमल्त्े पच पच दरयाओ | ४ 
उत्तरदादिण दीह पुव्वावरवित्थडदह्‌ णमो । -.. ` | ८९७. 


४ सीता सीतोदा वहुमध्यि उन्तरक्कुरू आहि सीता बहमध्यि -माविया ` पांच दह । देवङ्करू. माहि 
सीतोदा बहुमध्यि पांच उद 1 तत्र उत्तरद्रू माहि नरूवंठ दसद. नामि छ गजदंत पचतु तेद्‌. तणां ससीप्‌. ; 
देता नीटवंत दह १, उत्तरछ्कडु २, च्॑रद्रह २, एेराचतद्रह ४; माल्यवेतव्रहु ५; इतां . नासं ` पकतिद्ध . 
पांच व्ह छदं । तथा केवङर साहि विच्ुतखमाधिघान गजद॑तपर्वत तमीप द्वैता निपधद्रहु १, देवङस द्रहः. 
२, सूरह ३, खरुस्रह ४, विचयुत्पमद्रह ५, इसां नामं भसिद्ध पांच दह छद 1 ए दसद . दद्‌ ` उत्तर ~` 

10 दक्षिण दघ पूवं पिम पथु छईं । इहं दसद ददद हता द से दसे जोयणे पचि पशिमदिरि दृद, . 
कांचनामिरि छदं । सवं एक महाविदेह माहि चिसदं कांचनगेरि छर्‌ 1 पांचदीं सदहविदेद्‌ तणा मेखिया ˆ 
ह्ता उदस्र संख्य कांचनभेरि हयई । तिदय तिददं एक एक चैत्य सावदतड सदस कांचन गिरिगठ ` चेत्यदह . 

तणउ हयईइ \1. ५॥ ८ (4 


। चिरातीसाररीतिरस्ति कूडगता ` । साढठि सय विजय मादि वि विः नद्ध छद जहे करी विजयं ध | 


= ~ क 


विंदेद साहि वारनार विजयांतरागत मदाच छई 1 बाय चउ सादि नद इय चिन्ह सदं वीसां :- 

अन साट, चिन्दि सदं असी, नदी हुयदं तीह तणा प्रपात ड चिन्ह सदं. असी , यदं । तिहा एकेक 

चेत्यभावईइतउ चन्द सड असा चत्य इय & । | ५ ५ 4: 
विदातिरिह यमकस्थेति- 


= + ५५ 
1 ४ नक " 


ह 1 ५ 


‰0 . ` देबहुराए गिरिणो विचित्तक्डो य चित्तकूडो य । ५ 
| दो जमगपव्वयवरा वरिडं्तया उत्तरङराए ॥ ‰ = : [ ८९८. | 


विे्रङ्रूट ९ चिचक्रूड इसा, नामं करी. प्रसिद्ध देवङ्करु मादि वि यमकपव॑त छदं ! उत्तरछुस.. . 
माहि पण प्रि यमक्रपवेत @ई 1 एय अपर्‌ सवं देवङ्कखनत्तरछ्करु-मादि वि वि यमक पव॑त छदं सर्वं . संख्या: : 
कर वास यमक पवत्त छद ! तिहा एकक चत्यभावईइतञउ वास चत्य हु 1 ७१. र 


वि ह ष 
[१ 


5 ` \ सुशत्तवेताछ्यग तवे ' ति 1 टैमवत २; हरिषे २ रम्यक ३, देरण्यवत £, नाम जंचूष्रीपगत . “` 
चत्तारि युगलिया चां क्षे छदं तीदं मादि एक एक मावे करी वृत्ताकार चत्तारि वरत्तवैताल्यपर्वत. छं । ` ~ 
धाठुकीखंड पुष्करवर द्वीपाद्धंगत चि तरि हिमर्वेत वि चि हदरिविपं वि बि रम्यक विवि ेरण्यवत क्षे छई। `; 
विदां पुण एकैक व्रत्तवेताङ्य साधे करी सोल वृत्तव्रेताल्य छदं 1 चत्तारे जंवृद्रीपगत वुत्तवेताठ्य.. अनह: :. 

सोल धातुकीखंड पुष्कस्वर द्वीपगत एवं कारई वीस वुत्तवेताठ्य पवेत छं । तिद्ध. एकेकं -चेत्यभावड-. 

90 तड वीस चेत्य छदं 1 ८ 1 ए 


८ पद्मादिषु चेति- प्रहु ९; महापद्मद्रह २, तिभिच्छिद्रह २ केसरीद्हु ` छ» सेदापुंड्यकद्रु ८, 
पडरीकद्रह द छ दद ए! अचडइ दस उह प्रवृद्धि मदाविदेह माहि कद्दिया, सव्वइ सोक दह जंघ्रपद्ी ` ` 
सादि छ । तथा धतुकीखंड पुष्करवर द्वीपद्धं माहि वच्ीसवत्रीस दह छ, सव्वड मिलिया असी उह 
पद्मादिक यदं तिहां पपकेक चेत्यसावदतउ प्राधिवविकार कमलोपरि वतमान असी चेत्य छरई ॥.९.॥. ` 


7 1 + "1 = वुन्क.८ ~ - 


` ,&618-620.) 4. ` “`... श्रीतरणभमांचार्यदकृत नः == ५५ = अवः 


५ - ५ गंगादिषु खतततिख . चेत्यानी'ति। गंगा; सिधु २, रोहितांसा ३, रोहिता ¢ हरिकांता ५ 
.हरिसलिला.६, सीतोदा ७, सीता ८, नारिकांता. ९) नरक्ता' १०१ रूप्यङ्कला १९ सषा १२ खवन्न- 
. कटा १३, रक्तवत्ती १४.“ दसा नामं करी परसिद्ध ` चऊद्‌ सदानदी जंबूद्रीप मादि छदं । धाठुकाखंड 
`: पुष्करवर द्वीपां मादि इसां ३ जि नामर्ह.. अष्ठावीस मदयानरी. छई । सञ्त्रद भिकिया गंगादिक सन्तर 

, . महानद हुयदं तह तणां छदं पपातर्कुड तीदं साहि परथिवी. विकार छदं कमल । ताह ऊपारे ऊपरि एकक 5 
 : च्चैत्यभाष्वे कसी गंगादिकदं महानदीं सि ` सत्तरि चेत्य यदं । स्थानकं दृरकस्थान्यपि ‹ समानं 
`. मानेन चेमानि ! : दिग्गजचत्वारि ईदा द्ंता जि अलुक्रमि करी इस स्थानक तणां चैत्य कटियां ति 
` सगराद मानि परमाणि कसं समान छइ # २८ ॥ 


तेऊ जु.समाल् मादु कियद ! -* चत्वारि रादि ` ति ~ चऊदसदं चियार धणुह ऊचपाणे, एडु 
: . कोस आयार -छांबपणि; अद्धंकोद्ध पिडुख्पणि । ए दसर्दी, स्थानैः तणी चेत्यमाखा देवगु परंपरा 10 
प्रमाण कस छद. ॥ २९ ॥ 


| अथ नदीन्वरे दीध्वरे द्वि पचारात्‌ इटां ठगी निके स्रूमिगत चैत्य कादियां तां तणां सवं सख्या 

, ;.: कियद्‌ 1“ पचरी › त्यादि \ चिन्दि सदस पांच सदं सतरदोत्तर संख्या करौ भूमिगत चैत्य हुयं । अथ 

. ` मूषिमतं चैत्यवचिव संख्याकरणपूवक अधिय ! ' द्वावदातिरि ' ति । चत्तारि खाख बावीस सदसस वि सर्द 

“ ` -अखी विर तिर्थग्खछोक साहि सई भक्तिमावि करी अर्चिः पूजियई । अथ ऊध्वंलछोक चैत्यमाु नंदीश्वर चैत्य 1 
. `. समानता करी. कियद्‌ । ' कल्पेषु जिनावासा › इति । सोधमांदिकद्दं बरही कल्पं देवलोकदं ! जिनावासाः 
`. जिनर्मवन । नंदीभ्वरि द्वीपि जेवडां पूर्वहि किया तेवडादं जि जिनावास छडं ॥ ३१ ॥ 


९619) अथ देवलोक चेत्यसंख्या कदियई ! . 


य ८. सप्तनदतिरि" ति--चउरासी' छखाखं सत्ताणवर सरस्स त्रेवीसे करी अधिक जिम पूवि व्यक्ति 
`. करी भणियां तिम खरटोके. ऊर्ध्वलोकि चरेद" देवरोके नवग्मीवेयके पांचे पचुत्तरे चैत्य छं । अथ तौहीं 29 
~ जि चैत्यदं तणा जि छड विव तीदं तणडं प्रमाण कदियड ॥ ६२ ॥ 


; ~ >. ; “ कोटीरतमि' ति ~ णक्कु कोडिसड वावनकोडि चउराणंवद लाख चउरासी सदस्स सातसहं 
, . -साठि करी. अधिकावेव ऊष्यलोकि सव॑संख्या करी यद ॥ २३ ॥ 


| अथ चिञुवनचेत्यसंश्या कथनपूवद् वांदियदं । ‹ कोख्योषटे › ति-आठ कोड सतावन लाख % 
`. `“. पाँचसर्द चयार चिञ्ुवन चेत्यादि । चेरोस्यचेत्यपरपरा सव॑ संख्या करी वांदडं ॥ ३४ ॥ 


६620) अथ पातेमास्वरूपु निरूपियई । 


कनकमय * ति ~ दाग्वतजिनधरतिमा तणी गायि कनकमयी जात्य खवर्णमयी सजि रह 
. :. छह, इसरं नहीं किणिर्ि घडी । ‹ करचरणनखादिकापरेऽवयवा › इति । ' आदि ` शाव्दइतउ" बीजा 

. „अवयव. जाणिवा 1 ' रक्तादेक वण॑रत्नसया › इति 1 आदिं इाब्दडतउः करष्णादिक वणं जि छई रत्नं तन्मय 

. ` निसा हयई तिसा सदि दिः छदं । वथा कमकमयी गाचयष्ठि, छोदिताक्ष रत्नपरिसेक अंक, रत्नमय नख, 90 
.: :. तपनीयमयं पाणिपादतल, रिष्ठरत्नसय रोमराजि, ` तपनीयमय नाभिचूचक, श्रीवत्स जिह्वा तालु तल, 


ज 
कयः व व व्यकव 


जा य ७७७४ख 9  = मना ०७१५-७ 


| 618) 4 31. (0000165 सलिला युवश्नकूला 2०.५05 रक्ता 95 176 णएपरा्ल्ला; 7 12 06 7016 
 . 92९, 1 13. १ [वाः वाह] वतता्ठा 1 230. 5 80. स्थान। 


8619 ) 1.21. चउराशी । 2 21, वारे 


् ६620.) 1 8. कवा०05 ` ०8 ए्वाफएष्ल) आदिशब्ददइतख '। 2 2. गप(5 टि । 
` पवा. २९ | । 


२२६ ४ क `. : `“ पठावद्यकवाखाववोधघ्रत्ति ~ व ९0621) ८९९ -९०४ व 
रि्रत्नमय स्मर, शिाभरवाल+ भणियदं परवा तन्मय ओष्ठ, स्फटिकरत्तमय दंत,- छोदिताकष ` रत्नं 
परिसिक कनकमय नासिका, रिरत्वमय आक्षिपत्र, रिष्ठरत्नमय नचतारेकाः, -रेढरत्नमय ` श्रूपटवं, :. ~ 
वज्रमयी रीषंवटी, कनकमय केरमूमि, रि्िरत्नमय मस्तककेदा, एवं इसी -परि . सवावयव स्वदपु ; <; ..: 
सिद्धांताभिदहि जाणिवरं । | 

। ६621) ईडा जि अथं सूचङ्क स्तव छिखियडं । 

तीयांधेनायमूषमं विश वधमान, 
चन्द्राननं समभिनम्य च वारिपेण्यम्‌ | 
तेषां सनातननिनायतनपु विम्ब- क 
रूपस्वरूपप्रिकत्ेनमादधामि ॥ "= 
10 विम्बानि प॑चरतचापमितानि तेषा- | १ 
ुत्कप॑वन्ति विसखानि सुसंस्थितानि । 
पर्यकमासनमितानि पराणे सप्घ- [क 4 
दस्ताच्छताने युदेतस्तदरद स्तुवाने ॥! + =. 1 
तन्मुरगात्ररुतिका कनकासिकास्ति ४ 
16 मौरेधेटी परवरवजमयी चकासति । "~ 1 
केशावनी कनककाम्यमयी भस्त = = 
केशावरिष्तररिष्टमयाः समस्ताः ॥ " +|. 

भरूतारिकाक्षिपुिकाः कङिर्टमय्यः | ८ 

रोणास्मापिश्र'कनकाणुमयी च नासा | 
स्वेच्छात्मकर्फरिकरत्नमयाश्च दन्ता व 

दन्तच्ख्दाः परमावेदुमरम्यरूपाः ॥ त 0 
स्मश्रूणिः रिष्टमणिमरम्म॑मयानि निदा- ॥ = 1 
भ्रीवत्सताडङुतख्चूचकनाभिदंनाः | 
दस्तक्रमाम्बुनतरावख्यथ दीपा ि 
जात्यप्रतप्ततपनीयमयाश् तेषाम्‌ | . 1 [९०्द्‌ |: 1 
कार्माज्शा रुलितटोहितखोहिताक्ष- | [त 
सगर्विभितांकमणिगन्भययाः श्रुभन्ति । 
रोमावली वपुषि रिषटिमयी वरिष्ठा व 1 
विभ्राजते भगवतां सुषमा गरष ॥ ४ | 

$ ` प्रष्ठ समस्ति कठितातप्ारणाच्वा 0 
द्रे पान्वयोवमख्चामरधारिके ते। 
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621-623 ) ९०५-९०७ | क ` ~. शरीतरूणभमाचार्य॑क्रतं ˆ ,“ ५ | | ॥ ।  , . २९७ | ॥ि 
॥ ॥ ¡दवे सणकुण्डधरयोः करिणोरपिद्धे ` ~ ` 
द यक्षयोचः पुरतो व्रभूतयेद्र ॥ ४ क ` ( ` [९०५]. 
` इत्यं शराश्वतचेत्यविम्बपटरीरूपस्वरूपं मया र. | 
1, सूत्रे साधुमतिकाभिरोभेतः संकीर्तितं कीर्तितम्‌ । | 
“ -::  . येऽद्‌ः श्रदधते सदामिदधते तेषां मवत्य॑तिके. ` ` ध 
4 5 तर्णं श्ीतरूणमभाभिरवितं गेयः परयुत्पुरम्‌ ॥ ˆ . [९०६] 
~. 4 इति साभ्वत जिनर्विव स्वरूप निरूपकं स्तवनं समाप्तमिति ॥ 


`. ., "~*मणिर्फठे ` ति.आयाद्वयं खममं.॥ नवर्मज सवं भरतिमापरिकर स्वरूपु कदिडं छड ॥२७॥ 
` , - “`. 622) अथ सवं तरैखोक्यगत भ्रतिमाप्रमाण कदियई ॥ 


ध ‹ कोटिदातेः ति 1 पनरछ्कोडसई . वडतालांस कोड अषहावनटखाख सत्तसहिसदस्स चियारीसे करर 10 
 . . अधिक चखोक्य. माहि परतिमा ‹ सम्‌ › समस्त ‹ नित्य ` सदा भक्ति करो नमस्कर्ड अनेरांद जि के तीथं 
इ `. छइ ति समटाई नसस्करउ भमदृात्‌ . जात्समाघ संपन्न .परमानद्‌ वरादतउ ॥ २९ ॥ 


„~, ~. भ्रातरि, ति~ भातः, भ्रभात समह भमोदृहतउ समाधि महनंदइतउ  पुरकांकित ` रोमांचित 
त ~. छई “ काययष्टि दपं -रोमांङ्रित तञुरता. जे तणीं छु ^ भ्रातः भमो पुखकांकित काययष्टि ' पुरूष 
` ~: कियईं 1 पुनरपि किंस .“ तोषाक्लुवादे ' ते- “ तोषासुवाह्‌ ' कादेयदई दषास्ु जलप्रवाह तीदं करी 1 
“ ` „^ विमलीक्रतः ° पाविर्बाकरित ८ दृष्ठ › विकसित “खृष्टि " छोचञु जेह तणी तोषास्तुवाह्‌ विमदीक्ृृत दृष्ठ दृष्टि 
“कदियई । इस तञ ज. भव्यु जीवतु स्तोष्यते ' स्तावेसिद्‌ । कडण रदई ! इत्याद- ‹ सकट राण्वततीथं 
` `“ .राजस्तोम `. समस्तशाश्वततीर्थकर . विवकदवु । ख जिनाधिराज तणी रमा" रक्ष्मी “ गमिष्याति ` 
`: “ छदिसिई्‌ ॥४०॥ --. .. - ` . 
~... ` , ५ इत्थं स्तुते ति ~ ° इत्थं › इणि भकार ! स्तुत › संकीत्तित कियद । ‹ शरुते ति ~ श्रत सिद्धांत, 
. -. तेह नदः विषई .समाहिदु सवधा, इणिदे जि कारणि शांत कषायोदय रितु चित्तु मु जद तणऊं इयद 
-: . . ति“ श्रतसमादितदतंतचित्त' › कियद । ति कडउणिः ! ' विद्याधरे गणधरररि ' ति ~ विद्याचारण जंघा 
:“... चारणादिक म्पि । तथा. गणधर गच्छधारी श्रीगे।तमादिक अथवा गौताथं विद्याधर धरणीधर । 
` : विद्याधर गणधर सूरिर । तेहे न केवलं पुण कडाणिऽ! तेहे “ असुरैः सुरे ' ति देवद दानवं ‹ स्तुत चरोक्य- 

` .; शाश्वत -जिनपतिमाः.' ॥ सगभ ॥ .“ मद्य दिरातु  तरूणप्र सयाद स्वां ' ।! ‹ तरुण ` नवी छई ‹ परभा 725. 
.. . कांति, तिणि करी उपलक्षित ( स्व › आपणी ष्टि “ मद्यं ` मू निमित्त ‹ दिरदातु दियं ॥ ४१ ॥ 

--“."-. : ^ इति इणश्वतचत्याजनाववमानस्तवनवेवरण समाप्त ॥ ` 

९625) अथ सवंसाघु वंदनानमित्तु कदद- | ४ 


जावंति कड साहू भरदेरवए सहाविदेहै य | 
सव्वेसु तेसु पणओं तिविदेण ति्दड विरयाणं ॥ [ ९०७ सुगमा ॥ 1 


क नवरं भरथम संहनाने उत्करष्टपदि । पनर कम्मेमूमि, पांच भरत; पांच रवत, पांच महाविदेद, 
-: : ~ छक्षण . ती . माहि: नवकोडि केवलन्ञानि साधुसंपदा; नवकोडिसदस्स वर क्ञानदृरोनचरणधर साघु 
~ संपदा । जघन्यपदि .विकोडि केवल न्ञानि साधुसंपदा, विकेोडिसदस्स वरसाधुसंपदा' कियद । 

8622. ) 1: 21. -सांतचित्त । 2 21. कडण 882 व्ण6८ठप छलः गहण कडणि 1 3 1158. 71268 पृण 


ध न कडणि कलिः देवहुं दानवं । ` . 
6623) 1 81. 01711४5 चर्‌ । 


न; „9 नम 9 


र२८. , `  „ पडावद्यकवारावनोधन्रत्ति ` ~ ५. 5624-627) ९०८-९१० 


९624) इसी परि सवं चेत्य सवं संघु वंद करी मतिक्रमणकार श्रावक आय्गिद ` काटि सुध. 


आस्तसतउ इत सणड्‌ । 
विरसंचिय पावपणासणिय्‌ भवसयसद्रस्छ महणीए 1 


चरवीसनिणवेणिगयकहई वाट्तु म एदेयदौ ॥ । [९०८ | 
5 ` जिम बीज द्ैतड अरु नीसरडः सृं द्वैत भ्रसापूूरू चिस्तरड त्तिम . चउवीसः जिणं ऋषपम्‌ 


भख श्रीमहावीरावसान तीर दंती कथा नीसरी 1 तीर्थंकर नासोच्चास्ण जुणोत्कीर्तन खद्षण वचन... 


= = = 4 


पद्धति नीसरी ‹ चउवस्षजिण विणिग्गय कदा „ कहियई ! तिणि फ मे. भरद दीद अद्रय वोट... 


जायं 1 ज चउवीस जिन कथा किसी छड । ' चिरे" ति - चिरकाल पभूतसमद्‌ संचि ऊपाजिडं जु.पायु ~ 


तेह रई प्रणासिका फेडणहारे ! तिणि जि कारणि ˆ मवसयसदस्य सहीए ` सचन्त. भ्रमणनिवारस्क । ए: 


10 ` ६625) अथ जन्मातरादे समाधवीधि तणा आदासा कद्‌ । 
स्मर ममटमरदता सद्धा सह दय च धम्मा य्‌) 
सम्मदिदी देवा दितु समाद च योष्टिंच॥ [-९०९ | 


अर्हत सिद्ध साधु श्वत द्वादशांयु धयं चारिषु ए पचद "मम ' मु. रद मंगर: मागलिक्य- 
कल्प वर्ते । ' य च ` इदां च कार छद तेहतड द युण ए द्रु दृहद मांगछिस्यर जि छदं खोकतेत्तम घण ~“; 
15 छ, शरण एण छर, इसडं जाणिव्‌ड । शयं धम साद श्ुत्धाम छद पुण `“ स्तगकिरिवादह सुक्खो ' दसा 


वचनतउ ज्ञानक्रिया विहं मिखियाई जि द्ता सोश्चु इसा अथं जाणाविक्र कारणि श्चुवय्रहण प्रथक्‌ कीधडं।-:. 


तथा सन्चवन्टषहदव अहतसक्त साघसद्रादक्‌ 1 अध्धवा च्ुत्रहपत यक्षयाक्ञर्णा सक्षणा धु दय ५ 
किंसड द्दियउ { समाधि चित्त स्वस्थता कहियई ¦ दोधि भवाति सम्यक्त्वप्राप्ति सु समाधि यनद बोधि: ¢ 


वि वस्तु दियड ! दति गाथार्थः ॥ 


20 ६626) ईां दिष्यु पूछछद ! समा्रे बोधि कानविपइ रस्यग्हहि देव समर्थं छर्दै.कि नथी ए जई.“ ~... 
समथं रथां तड पाथना नरथक । अथ संयथ तड अयव्य दृर भव्य जि खड ताह्ा रदं. समाधेरोध र | । 
द्यं ! अथ इसञं किख" जि योग्य हुयद तीही जि रई दियं अयोग्य रद न. दियं ।.-तड -योग्यतो `. ~ -: 
द ज समाधि बोधि कारु छट ! इस्तउ एकातचाद कद, स्या्वादयादी सगवंड़ं । तन्न-एक एक मय तणड... ध ~ 
एकांति करी वाड एकांतवाड । यथां-योग्यता दे जि तडं काज हुयं ! इसी परि सवं नयमयता. करी: 

5 स्याद्वाद रदं न योग्यता ई जि कारणु एकां तिह कितु योग्यता कार इंलडंःकदियई ! तथां च ' स्याद्वाद. .::/ 
सुद्रा सामग वे जनकाः इति ! जिम घट निष्पत्ति. विषद सारी रदं योग्यता दइतीदीं कुमकार चक्र चीवर 1 


द्वरक दंडादिक सहकारि कारण पुण हूय तिम जीव र्डं सतारे बोधि योग्यता द्वंती विश्चविनासकता - “` 


सावि करी यक्षांवादिक देव पुण सेतार्यादिकहं जिम समाधि वोधिकारण यह । इणि कारणि. -सम्यग्डष्ि... ` ~. 


देव तणी पाथना निरथक न्दा । 


30 8627) जय जाह कारण छमा प्रतिक्रभयु कजईइ ति कारण कड । ` 
` : पाडासद्धाण करण क्चाणपरक्रण य पाङ्कमण |. = 
` अस्सदहणे य तहा .विवरीयपरूबणाए य | . : [.११०.| 


प्रतिषिद्ध निवारित छईं सस्यक्त्व तणा -राकादिक अतीचार अणचताददिकर्ट. तणा -.चंधादिक. 1 क 
अताचार तीह तणडइ करणि दहत 1 छ्रत्य उड सासाङ्क्रादिक -दिनक्कतय अश्वा देवप्रूला, करणादिक--नियम. `. :: 


५ ९ ० 





~ ` 8625} 1 21. ग718. 2 280; 6165. 
४626 ) 1. 80. कदिसिड 1 2 80. जनिका । 
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; ९627--631) ९१९-९१३. | -" \. . श्रीतरुणप्रभाचायक्त,. . `. .. ` २९९ 


:: तीदं तण अकरणिः ह्वंतई 1 तथा ५ अस्सद्दणे निगो पुद्भछ परावर्तादि सृष्ष्मः विचार तणई असदद्ाणि । 
: . ..अम्रत्यइ्‌ अतथेति भावि द्रत (विवरीय"परूवणाए य › उत्सू्ाथं स्थापिना विपरीत भररूपणा स पुण भराचि - 
< ~ जिम: भूरि भवः परिश्रमण कारण ुयदः।; तिणि विपरीत भरखूपांणि. अनाभोगादिवारि काधडं हंत परतिक्रमण 
॥ न कस्वरं उयहै ।. :. ` ४ ˆ + श 


९628) इदां रिव्यु पूछइ--्ावक रहदं धमोपदेदा देवा नउ. अधिकार छडइ किं नथा { छह; ° 


- छ इस छदां । जिणि घावक्षि. गीतार्थं युर कन्टा सत्रां स्म्यक्‌ सांभदिउः इय, सम्यम्‌ हिया माहि अव- 
` -.--धारेउ इुयईः+-अपि छ निशित कांधञउ ह्यह अनई्‌ . सदा . शरू ` परतन. हय. तेह रद्द धमकथन वषड्‌ 


। {कड मदस्ु.अधविकःर् नथा { 


४ ~ ¶† = ५ 


। (पटह . खणड . गुंणेइ ` य. जणस्स -घस्पं ` पार्क › इत्यादे आगम तणा अदुवादृइतडउ तथा 
ह ध चूण माहि एण सणि ! 'से( जिणदास . सावो ` अद्भि चरस उचवासं कश्ड । पुत्थयं वाएड्‌ › ति। 10 


क ९629) अजथ संसारसागर पारश्चमण : परायण जावहं रद्‌ सवदा जावह सड वेरु संभवई्‌ । 
८ १: ताये कारण सवे जाव स्षामणा (नासत्‌ भणड्‌- - 


खापेमि सव्व जीवा सव्वे जीवा खंम॑तु पे। | 
मिती मे सव्व भृषएसु, बेरं मञ्ज न केणई्‌' ॥ | ९१९१ | 
५ सव्वड जाव खमावउ जणि कणि सू ऊपारे वरूयडउ काधड छइ सु हउ खमउं, कधडं अकाधयं 15 
॥ : 4 कश.मनड* दसड अथु । अनज्ञानंतिभिराच्रतलखोचाने हं तइ मर्दं. सवदीं जीवर रई पूर्वहि पीडा कीधपी छद । 
` ` ~ सर्व्वः जाव सूं इड चेष्ठित रहदं खमउं खमाकरडं । कोपु मरू ऊपरि म करिजिउ । इसउ अशु खमा विषद । 

` , कारण कृदड--“मित्ती मे सव्व भ्रएस ˆ सवदा जांवदे सउ मरू रहडं मेरा सुजनवुद्धि "वेरं मज्छन 
;:. केणद्ः" वेरु सू रदं कदी सडं नही । किसड अरं ! जि मोक्षकाम रद्दं देठभूत छ ज्ञान दर्डन चारि 


. ~. ति जपिणी दाक्तिं तणड -अखसारि तीदं रदं पभाडडं । आपणपा रदं ड पि 


| व वातक्छारच्छहय ताद्‌ वषड्‌ 
~ ` "र्व न्‌ करू । जाण कारण कमठ मरुश्रात पश्रातकह्‌ जसं ्ारस्सारचारकाश्रात कारण यई । 


६680) अथ प्रातेक्रमणाभ्ययलु उपस्हरतञउ द्वतउ अवस्रानमगल दिखाटिवा' कई । 
एवमाटडईय {नादय गरहिय द गाञ्य | 
तित्रिहेण पाडकितो वदामि जिणे चरव्वीसं।। | ९१२ | 


दसी. परि आलोदं करी सकलातीचार रुरू. जगह पकासरी करी चिदी करी गरही करी उरग्ग॑ल्ली 


। ५ । 9 (र करा यावस्याद्धपरचु- -{तचहण. पाङ्क्ता. इति. चषविधः सान चचां कायि करा पाप हत प्ातक्राठु 
.: ˆ . निवतिड हूतड “ वदामि जिणे चङउव्वासं ¦ चउवील जिम ऋषभार्कि वद्धमानावसान वर्समान चउवीसी 


.\, -.. संस्थानं वांक्डं नमस्करडं ॥ 


वासरा 


1 इत श्रावकप्रातक्रमणस्ूच विवर्णः समाप्तम्‌ 


8631.) जयाति चन्द्रकृट ` श्ुभसङ्र, कवख्याद्ररनंककरङरय्‌ः | 30 
“ `: शुरु चकोरवरव्रनमज्ञुरु, विमलकोमलगोकमलङखम्‌ ।॥ १ ॥ | ९१३ | 
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| पडावद्यकवालावनोधचत्ति `` (क । | ध | छ [ 631.) ९९४-९२३ 
यः स्तम्भनाधीसरपा्ना्मसादमासाव्र नवाङ्खनटत्तिम्‌ रत |. | 
खव्धा कवन्धेह्‌ किमत्र चित्रं, सोऽ्राजनिष्ठामयदेवसूरिः ॥ [ ९१४. 
तदीयपादद्रयपञ्चसेवामधुत्रतः भीनिनवछमोऽभरत्‌ । वव 0 
यदङ्खरङ्गः व्रतनसकेनः किं एत्यता कीर्विषनं न सेमे ॥३॥ ` [९१५]. 
तत्पटयेकेऽनानि योगराज“, सुरानतः श्रीनिनदत्तसूरिः ४ र छ 
तद{न्तषाचंक उदंकटवान्‌ , ठवनाक्लद्ः जनचन्द्रमुरिः | ४॥ | ९ १६ | ५ 
रिष्योऽस्य जङ्ग जिनपत्यमिख्यः, प्रबादिनागेन्द्रजये मृगेन्द्रः | ॥ 4 ष । 
जिनेष्वराख्योस्य वभूव शिष्यः; प्रभावनोद्धावनसिदधिरामः॥ ५॥ : [९१७ |. ॥ 








जिनमवोधाभिष सररिरासीत. तत्पदरपूवाचरचण्डभावु | व 
पदे तदीये जिनचन्द्रमूरिरभून्मनोभू जयकास्मूर्तिः ॥ ६ ॥ , [९१८1] 





येषां युगपरधानानां भस्य पदंदेवतं | ~ 
दीघ्नाप्विन्तामणी म्यः ज्ञानतेनरिविनीं ददौ । ७॥ १. ४ 
पितुभ्येष्यतिवात्सल्यं येनायायितरं मयि । ू 
यजाःकतिंगणिर्मा स पूर्वं विचाममाणयत्‌ः ।। ८ ॥ ` ` [९्रन्]- 
रानेनदरचन्द्रमूरीनरविया काचन काचन | =" ५ 
जिनादिङशलाख्ये यादाव्याचार्यपदं चमे ॥ ८ ॥* = ` [९२१]: 
अम्भोरूप्मकरन्दविन्दुनिकराद्धात्वा यया पटरपद्‌ः 9 
स्वां त्ति तनुते तथा श्रुतकणानादाय रुच्यै; पदेः | 
मररिः श्रीतरुणव्रमः प्रमतये सग्धातिसुग्धात्मनां | क 
पोढावद्यकमतररत्तिमठ्खित्सोख्याववोधमदाम्‌ ॥९॥ ` ` [९२२]; 
यन्मिध्यामिदधे मया मतिमदामां्यादसम्यग्बिदा" ' 
व्याक्षेपादथवा तदन सुधियः संशोध्य निम॑त्सराः | 
व्यातन्वन्तु तयेमिकां गतधियो निःसंशयाना यया 


ऽव्ररश्यककमंकपोणिः [ (क्प 81 4 


पोटाञ्वश्यककर्मकमीणि" प्रं सम्बोधमाविभ्रते॥ १०॥ = ` [९य्द्‌] `. 
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~ ५ ५ = ~ ^ 
भ र + = ५ ड ~ क , ॥ र 
स ¢ न श ¶ ५ < ~ 4 द ® क्रः म, † 
ी + 9 धि 
~~ १ = „~ ए $ ह > न ~ च „+ ~ मीः क ॐ ५ हः ष ध = ५ ~ 
ध 59 = 4 * १ ॥ १ १ च ५ 


862 ); ९२४-९२९] छ . `: -:. : ओतंरुणपसाचायक्रृत, “` `..." . ` २३१ 
`: ` -अबुधवोधदसेन्धनदीधितेर्दिनकृतेर्विहतेयंदुपानेयम्‌ 1“. , .. ` 
“~. ` उपाचैतं सुकृतं सुकृतेम्सितं भवतु तेन भवी सुकृती कृती ॥ ११॥ [९२४ | 
: . : “` . शक्षे-शक्षे-वेदेन्दुमिते संवति सति पत्तने महानगरे । “ 
~ “` ~  दीषोत्सवे च छिरः सुगमा दिनकृत्यविदट्तिरियम्‌ ॥ १२॥ [ ९२५ 
६652) जयत्यसा मानद खीयवश्कः; सुगोचधात्राब्यावतंसकः । । ¢ 
^; : ` चतुर्दैगन्तस्थगुणपरतिष्ठिति न नर्भि यत्राऽद्भूतकीर्िनत्तकी ॥ १३'॥ [९२६ | 
4. ` ` तव्राभूत्युण्यभूयक्तोपमष्टक्डर दुलैमः 





`: तदङ्गभूद्ीमराख्यश्ामरामलसद्‌गुणः ॥ १४ ॥ ` .. - (९२७ | 
^... ` रस्याऽसीदात्मभूमाः वरः सुकृताद्करः 
. ` . इष्टसाधनसाधिष्ठः की्तिकपूरसोरभी ॥ १५॥। [९२८ | 10 


`: . . देवपालो गुरुस्तेनपारोऽपरोर्जयतपाटः तथा राजपालः सुधीः 
.;" ^ . सहणपारो नयात्पाल एतेऽमवन्‌ स्तबनस्तस्य षड्मारतांशा इव ॥ १६ ॥ [ ९२९ | 
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“`: श्री. उकुरसीजी मणिभिः स्वपुण्या्थं भाण्डागाराथं कृतमिदं पुस्तकं धृतं च गुरुणामादेशात्‌ शिष्य धनजीकेन चि. अमरसी 


, ४". “कर्पूरादि सहितेन. वाच्यमानं चिरं नंदतादिति श्रेयः ॥ श्री ॥ 


( 216. 60ाप्वााप6€§ 111 {76 शह 2 {16 16606 ) 


भद्रक श्री जिन राजसूरिशिष्योपा० (1. ©. उपाध्याय) श्रीज्ञानकुशर्गणिशिष्योपा° श्री ज्ञानरसिहगणिभिः स्वपुण्य- 


~." , ^ संचयाथं.श्री कष्णदुं भाण्डागारायं कृतमिदं पुस्तकं चोपा० श्री धनजीकंः चि. अमरसीकर्पूरादि शिष्यसहितं स्वगरूणामा- 


देणाच्च.गुरूणां पुण्यसंचयाथं ॥ श्रेयः ॥ 
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| श्री मदणहिल्टपत्तने लिखिता 16 8. पल लाठ5 पशप : ` णुभं भवतु । शुभमस्तु । ठेखकवाचकसुश्रावकवरग्गेस्य । 
.. . अनुष्टुभं सहस्राणि. . . 6. : - 
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. रम्‌ । जथ श्री. नृप `विक्रमादित्यसाज्ये संवत्‌ १५०८ वषं च्येष्ठ वदि ११ मगल्वासरे उत्त राभाद्रपदनक्षते श्री सरस्वती- 
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: ॥ , वतं (ठप: श्री उद्योत्तनसूरीशान्वए (59) पू. श्री जिनवत्तसूरिः ! तशान्वए्‌ (1. ५. तस्यान्वये ) श्री जिनकुशलपूरि 
^. : -तेद्रंशे श्री जिनेश्वरपूरिः-1 जिनशेषमुरिः.। श्री जितधर्म्मपुरिः । श्री -जिनवंदसूरिः ! उ. (1. ° उपाध्याय) श्री पाए्वंचंद्रपट- 
क तिकुकभूषण ,उ. श्री देवचंद्रपटर भाणभास्कर. उ. श्रीश्री श्री क्षमाुदरमिश्रिः ग. देव कल्लोल पुण्यार्थं । 
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1वद्यकवालववोधचरत्त 


हरिरान-देमरानी, देवलस्य नन्दन । 





जत्नाति दसरिजस्य,. ससच्दे च गेहिनी 1.१७ 





सवय 


पुरो ख्यातां चाहृड-पन्धकाख्यां च उतु ॥। ९८.॥ 


पक्ता तच्छक्चवभवता भ्रचरद । 








राजानुग्रह्शाटना युणठता कल्म ता धमता 
स्थाने चहडठक्छ्ुरणं विद्यं ताथः सदर 





देवे चाति यक्तिरद्धंततमा सा धर्पिकोपक्रिया 


पोटाऽक्रयककर्मकर्मवृद्‌ं हेतद्धिकर्मोचितस्‌ ।।-१९॥ + 


०५ 


तत्पत्वी सदहजक्दे समचित्ताः समजनि सुकृ तेषु । -. 


अनयोस्तनयाः सिहानयनविजयनवणकणय्यः || ९५०॥ | 





व्यधितविजयरिह स्तीयेयाचदिकि, ` 





स्वधनमानिधनं राक्‌ सपक्षेतयां वपन्‌ यः| 
अणहिरपुरमध्येऽस्यत्य भाक्त व्यकास(- 
न्जिनङ्करख्गुरूणां स्थापनावादरोधात्‌ ॥ २९ ॥ 


पूर्गिनीति बरदेव तनूजा तस्य भारूरपराप पराङ्ग ॥: ^ 














रत्नगर्भं च पुरत्ते छतां पराम्रत चादेमा ] 


रानमानस वेजस्को पदाय जसवाजताः.।।.२२। । 


वलिराजस्तयो्येषटो, णेरिसजः कनिष्कः । 





शयमाबुभावपि स्लिग्धावाव्विनीतनयांविव । २४॥। 
उदयकमखान्वपरतो,; राजाः साधारण्य च्वारः। = ` 





क १.) 


~~ 9.4 
॥। 


५. 
४ 


पूणिन्या वार्गन्या;. पत्रा, राजन्ति. युणविदिताः.॥ 11 
तीरशालीन्यकोरीन्याऽमाङेन्यगुणयाटिनी । 





टक्चराजः 


५४, 





अनुस्युतेव 


सुतस्तस्य गव्धभायकताभरुतः 1 
यंद्नुद्धिजिनधर्मण रजते ॥ २८ ॥ 


~ 


सेम्षिहः सतस्तस्य जङ्ग दरू च तासया.। २७ । ९. 


#। 


वोडिरानस्य भायाऽभूत्‌ कोद्दाधी धीवशाक्नी ॥ २९ ॥ ` 
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# ॥ + च. 
न र # न 
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श्रीतरुणप्रभाचायक्रत 


६ र ट परारतस्य तस्यासौ वलिराज॑स्य दृद्रथः । न 
: : --कल्परारमऽहतां - धम. खाम्यन. स्वरति नाञ्च यः ॥ २९॥ - ` 
.. ` कलकय वेकस्य ओदार्यं तन्नः किं महत्‌ । 


` ~, ~ करे पद्करे यस्य, कुबख्यं वलयं च यत्‌ ॥ ३०॥ 
`... सतीरथेजानि तीर्थानि विभ्वितानि मनोमणौ । 
 ". ..“ .. कित्ययाोत्सवं यस्य वितन्वन्ति मनीषिणः ॥ ३१॥ 
"~. ~ उपकृति विराजो रेखयामास मासां 

~... प्रिषह इव पोढावस्यकीयां सुवोधाम्‌ 1 
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